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श्रीगुरवे नमः 
प्रस्तावना 


प्रथम खण्ड पे सम्पादकीय वक्तव्य में कहा जा चुका है कि भारतीय संस्कृति का 
मूल आधार योग है। दृमारे शास्म के प्रायः सभी ग्रन्य इगो आघार पर स्मित हैं । 
योग ही जीय को परगार्भ-तत्त् में गहुँ नाने का सेतु है तथा अध्यात्म राज्य में प्रवेश कराने 
का युगम ओर सुदृड़ माग है। कर्मो, ज्ञागी ओर तपस्वी सभी से योगी श्रेष्ठ हैं, गद्दी 
चात श्रीभगवान्‌ मे अजुन को बताया ओर योगी होगे के लिए आग्रह किया । 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्पोऽपि मतो3थिकः । 
गमिम्यशचाधिगो योगो तस्माद्‌ योगी भवागुं ग ॥ 
योग का अर्प अनुष्ठान भी महद्‌ भय से प्राण करनेबासा है— 
स्यल्पगप्यस्य घर्मस्य ्रायते महतो भयात्‌ । s 

जनसाथारण में इस प्रपार की भस्त्र पारणा है कि योग एक कठिन यापम है 
ओर विद्ञेपनः गाहे स्थ्य-जीनन में रहकर इसकी यापना रामंथा अमम्भय है। यर्तेगान 
ओर अतीत गी ओर दुष्टिपीत्र करने से यह स्पष्ट हो जागगा कि हमारे देश फे अनेक 
सिद्ध योगी महाधुयगों ने गाहस्ट्य-जीवन गें रहकर भी सिद्धिताभ गी ओर परमपद प्राप्त 
किया । योग फा फस महाग्‌ है अशय करने में भी सुसाध्य है 'गुमुसं कत्तु मव्ययम्‌" ॥ 

यही योग-अगुष्ठान धीमद्‌भयवद्गोठा में निगूइतम भाय से विशिन्न भक्षियों से 
बत्ताया गया है। इसी के सहारे मनुष्य अद्वय ज्ञान फो प्राप्त कर सफता है--'फः घोव 
को मोहः एकस्वपगुपश्यतः' तथा उच्च स्वर में घोषित कर सकता है कि “येदाहृगेतं 
पुरुष॑ गहान्तम्‌'॥ 

ऐमे सुफर योर महत्त्वपूर्ण योव का भाव्य इस प्रन्थ में मिरूत है। मुधुक्ष और 
मंराम्य-सम्पद्न व्यक्तियों के सिए यह ग्रन्थ विशेष रूप से उपयोगो मिद्ध होगा । सापारण 
लोगों के लिए भो यह पब-प्रदर्श फ का फाम करेगा । विपय को मुस्पण्ट करने की सथा- 
शक्ति चेष्टा की गयो है, फिर भी प्रमादवश श्रुटिथा रह गयो होंगी । भगवान्‌ गुरुदेय से 
आमना है कि जगत्‌-जीव को इन पंक्तियों से भान्ति-दर्शंग न हो | 

हृपं का बिषय है कि प्रथम खण्ड के प्रकाशित होने के प्रायः ९ मास के भीतर 
ही द्वितीय खण्ड प्ररतुग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसमें प्रन्यफार ही की प्रेरणा . 
है। उनकी ही असीम दया रे आज यह काये सुरास्पप्त हुआ । "त्वदीयं गस्तु गोविन्द * 
तुरगेन सगे । इस महान कार्य में भाई जगदीश्षप्नसाद सिट ने बढ़ी तस्परता से 
संघषग का फाम किया, इसके लिए हम उन्हें हादिक या देते हैं और भगयाग्‌ 
गुरेव से उनके लिए थुभादीर्याद की प्राथना करते हैं। दितीय यूं रैएरण में डॉ० सुल देव 


प्रसाद मे आमिर राहायसा फरके बहुत उपार किया है भगयांग्‌ उनका मंगल करें। 


प्रथम खण्ड की तरह प्रस्तुत खण्ड में भी योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिड़ि महाशय 

- की आध्यात्मिक दीपिका प्रत्येक श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या के प्रारम्भ.में छोटे अक्षरों 

` ' मेंदी गई है । पक्त ग्रंथकार मे उन्हीं. सूत्रों की व्याख्या की है जो उसी शीर्षक में तदपेक्षा 
` कुछ मोटे अक्षरों में दी गयी है । 


माघ शुक्ला सप्तमी 


म्बत २२५८ (चिः) ] ज्वाला प्रसाद तिवारी 


श्री गुरवे नमः 


हर्ष का विषय है कि गुरु महाराज की कृपा से गीता के चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन 
भी हो सका | इससे प्रकट होता ऐै कि आध्यात्मिक दीपिका के प्रति जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती 
जा रही है । इसके प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था भी परने में हो जाने से श्रद्धालु गुरुभाइयों 
के लिए भी सुविधा हो गई है । 


सम्यत २०५४ (वि.) 


असी | श्रीमति अपर्णा देवी सान्याल 
सन्‌ १९१८ ई. 
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श्रीमद्भधगवद्गीता 
सप्तमोष्ध्याय:ः 


( ज्ञान-विज्ञानयोगः ) 
श्रीभगवानुवाच-- 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 


अन्वय - श्री भगवा नुवाच (श्रीभगवान्‌ बोले)-पार्थ (हे पार्थं ! ) मयि 
(मुझमें) आसक्तमनाः (आसक्तचित्त) मदाश्रयः (अनन्यशरण होकर) योगं 
युङजन्‌ (योगाम्यास करने से) समग्र! (सब प्रकार ऐश्वयं और मिभूति से 
सम्पन्न) मां (मुझको) यथा (जिस प्रझार) असंशयं (निःसंशय 'माव से) 
ज्ञास्यसि (जान सकोगे) तत्‌ (वह) श्ण (सुनो) ॥१॥॥ 

शझीघर- विशेयमात्मनस्तत्वं संयोगं समुदीरितम्‌ । 

अजनीयमयेदानीम यरं रूपमोयंते ॥ 

पूर्याष्यायास्ते मद्गवेनाऱ्तरारमना यो मां भजते य गे युक्ततमो मत इत्युक्तम्‌ । 
चत्र फीदृणस्स्वं यस्य भक्ति: कतंब्येसमपेक्षायां स्वस्यरूपं निरूपयिष्यङ्छ्धौभगमानुयाच- 
मयोठि। मपि परमेइपरे धासफगभिनियिष्टं मनो यस्य सः। मयान्नयोऽवभेवाश्नयो 
यस्य । अनन्यक्षरणः रान्‌ । योगं युञ्जन्नम्पसन्‌ । असंशयं यया भवस्येव । मां समग्रः 
विभूतिब्इवर्यादिसहितं यया ज्ञास्यसि वदिदं मया पषष्यमाणं भ्ग्‌ ॥१॥ 

अनुवाद--(पूर्व अध्यायों में योग के साय ज्ञातव्य आत्मतत्व का वर्णन 
करके अब भजनीय ईश्वर. के स्वरूप फा निर्देश कर रहे हैं)। [पूर्वाध्याय के 
अन्त में कहा गया है कि “मद्गतचित्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वही 
युक्ततम हैं, यह मेरा मत है।” वह तुम किस प्रकार के हो, जिसकी भक्ति करना 
कतंब्य है ? -- इसके उत्तर में अपने स्वरूप का निरूपण करने के लिए] 
श्री भगवान्‌ बोले--हे पार्थ, मुझ परमेश्वर में जिसका मन अभिनिविष्ट है तथा 
में ही जिसका आश्रय हूँ [इस प्रकार] अनन्यशरण होकर जो योगाभ्यास करते 
हैं, वे असंशयित भाव से समस्त विशूति-वस-ऐष्वर्ये फे साथ जिस प्रकार मुके 
जान सकेंगे, उसे कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- कूटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है :-- मुप्तमें प्रवेद फर 
अर्थात्‌ क्रिया की परायस्था में रहकर -- आत्मा में ही आभ्य करके जो कोई क्रिया 
करता है--वहू स्थिति प्राप्त करके समान भाव से मुझको पहिले जिस प्रकार देख पाता 


२ > सी मद्भगवद्गीता 
है उसे कहता हूँ, सुनो | -- क्रिया करनी होगी, परन्तु आत्मा को आश्रय करके, 
अर्थात्‌ यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय मन का आश्रय गुरुः पदत्त मंत्र 
के ऊपर ही रहे, मन" अन्य विषयों में भटकृने ih इससे शीघ्य ही क्रिया 
की परावस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को ही 'मदाश्रय' कहते हैं। मन 
लगाकर क्रिया करनें पर मन आत्मा में प्रविष्ट होकर आवद्ध हो जाता है, उस 
आत्ममग्न या ध्यान-निवद्चित्त साधक के सामने समस्त विभूति-बल-ऐश्वर्य के 
साथ भगवान्‌ के स्वरूप की.जिस प्रकार उपलब्धि होती है, वही यहाँ वतलाते 
हैं। इस योगमग्न चित्त के सिवा निःसंशयरूप से भगवान्‌ का स्वरूप अवगत 
करने का ओर कोई उपाय नहीं है, इसी से यहाँ उस स्वरूप का तथा उसकी 
प्राप्ति के उपाय का निर्देश करते हैं। पहले पटूक में भगवान्‌ ने "त्र पद का 
जो सब्य है उसी ज्ञेय पदार्थं की व्याख्या की है। देहामिमानयुक्त जिस 'मैं' का 
ज्ञान हमें होता है, वह अशुद्ध. है। उस अशुद्ध भाव को त्यागना पड़ेगा । 
विपयासक्ति ही जीवात्मा का अशुद्ध भाव है, यही जीबन का चन्धन-रज्जू है। 
भोगासक्ति के कारण समस्त भोग्य वस्तू को जीव अपने अधिकार में लाना 
चाहता है। वह नहीं जानता कि यह भोग्य वरत वया है, तथा वह स्वयं क्या 
वस्तु हैं। इसलिए इस “त्व' पदार्थ का परिशोध आवस्यक. है। अन्यथा 'त्व” ही 
'तत्‌' है, यह कदापि समझ में न आयगा । वस्तु वी प्राप्ति के लिए जीव की जो 
अत्यासक्ति होती है, इसका कारण है जीव का अज्ञान -- अपने आपको न 
जानना। इस अज्ञान और अविवेक फे कारण जो भोग्य वस्तुओं में आसक्ति 
होती है, उसका संन्यास ही इस "त्वं पदार्थ की शुद्धि हे। परन्तु केवल विपय 
छोड़कर भागने से ही विषय जीव को न छोड़ेगा, विषय के प्रति आसक्ति जीव 
के प्राण में जड़ित है । जव तक प्राण का सम्यक्‌ शोधन नहीं होता, तत तक देश 
छोड़कर चले जाने से, या मु ह से "तुम्हारे शरणापन्न हैं कहने से यह आसक्ति 
कदापि नहीं जा सकती । पूर्व अध्याय के अन्त में कहा है कि योगियों में जो 
भद्गत चित्त से 'मुझको' भजते हैं, वही युक्ततम है। “मुझको भजने” वी वात तो 
उन्होंने कही, पर यह 'मैं' बया है, यह 'मैं' तत्त्व तथा उसके भजन के द्वारा जो 
मद्गतचित्त होना पड़ता है-इन सारी रहस्य की बातों को अब कहेंगे: १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं यक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
सन्वय सविज्ञानं (विज्ञान सहित अर्थात्‌ स्वानुमवयुक्त) इदं जञानं (यह 
ज्ञान) ते (तुमको) अहं (मैं) अशेपतः (अशेष प्रकार से अर्थात्‌ साधन समूह के 
साथ) वक्ष्यामि (कहूंगा) यत्‌ (जो) ज्ञारवा (जानकर) इह (इस लोक में) भूयः 
(पुनः) अन्यत्‌ (और युः) ज्ञातव्यं (जानने योग्य या पुरुपार्थ का साधन) न अव- 
भिप्यते (अवशिष्ट नहीं रहता अर्थात्‌ मत्-तर्बजञ पुरप सर्वज्ञ हो जाता है)॥२॥ 


सप्तमोऽध्यायः Er ३ 
थीधर -- षक्ष्यमाणं जञानं स्तो ति-ज्ञानमिति । ज्ञानं शास्त्रीयम्‌ ॥ बिश्ान- 
मनुमवः। तत्सहितमिदं मद्विपयमशेयतः साकरुपेन वक्ष्यामि । यज्ञा त्वेह भयो मागे 
यतमानस्य पुनरन्यज्ज्ञातव्यमवश्षिष्ट्रं न भवति । तेव कृतार्थो भवतीत्य थे; ॥२॥ 
अनुवाद ~ [वक्ष्यमाण ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं]--मैं तुमको 
अनुभव के साथ इस मद्विपयक समस्त शास्त्रीय ज्ञान को पूर्णतः कह रहा हुँ, जिसे 
जान लेने पर श्रेय मागं में चलने वाले पुरुष के लिए और कुछ जानने के लिए 
अवशिष्ट नहीं रहता अर्थात्‌ इसके द्वारा वह कृतार्थं हो जाता है ॥२॥ 
आध्यात्मिक व्याहया -- ज्ञान-योगनिमुद्रा, विजञान-क्रिया की परावस्था, 
भलीमांति वतला रद्दा हें -- जिसे जान लेने पर ओर फुछ जानते के लिए बाकी नहीं 
रहेगा ।-“ शाते तु कस्मिन्‌ विदितं जगत्‌ स्यात्‌ ? सर्वात्मके मयि ब्रह्मणि पुर्ण - 
रूपे ।” किसको जान लेने पर इस जगत्‌ का सारा रहस्य विदित हो जाता है ? 
“इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शङ्कर कहते हैं कि सर्वात्मक पूर्णब्रह्मस्वरूप 
अह पदवाच्य आत्मा को जान लेने पर सब कुछ विदित हो जाता है। भगवान्‌ 
इस बिश्व ब्रह्माण्ड को सृष्टि करके उसके प्रत्येक अरा, में किस प्रकार प्रविष्ट हो 
रहे हैं, चस्तुत: यह बड़े ही आश्चयं की बात है! अतएवं जो एक अणु के रहस्य 
को जान लेता है, उसके लिए ब्रह्माण्ड में कुछ अविदित नहीं रहता । मनुष्य को 
ही देखो, इसके शरीर--इन्द्रियमय बाह्य रूप को ही हम देख पाते हैं, परन्तु कौन 
इसके भीतर रहकर इस देहयन्त्र को चला रहा है, इस बात को हम बहुधा समझ 
नहीं पाते, ओर समझना आवश्यक भी नहीं समझते। जिस प्रकार वे प्रत्येक 
अणु के भीतर हैं, उसी प्रकार इस देह-यन्त्र में भी विराजमान हैं, उनका 
विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। उस प्रकाश-स्वरूप को साधनविशेष के 
द्वारा जान लेते हैं-यही ज्ञान है, और इसके भी आदि में एक अवस्था रहती है, 
जहाँ प्रकाश या अप्रकाश कुछ नहीं होता, तयापि वह नित्य है, वहाँ चन्द्र-सूर्य 
की गति नहीं है, फिर भी वहाँ कंसा अद्भूत प्रकाश है !! उस चिरस्थिर केन्द्र 
से अनन्त ब्रह्माण्ड का विकास हो रहा है। यह स्थान ही परम धाम है, वही 
स्वानुभवपद है, वही क्रिया को परावस्था है। इस अवस्था में पहुँच जाने पर 
मर कुछ जानना शेप नहीं रहता । साधक तब सवंज्ञ हो जाता है। 
सूर्येन्द्रु अग्निर तथा प्रकाश किछु नाइ। 
'तच्छुश्र ज्योतिषां ज्योति: फूटेछे जेदिके चाइ ॥ 
हृदय गुहार मागे निर्मल जोछना भरा। 
असीम आकाश, राजे अनन्त शारितते पोरा॥२॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््रतः ॥३॥ 
अनुवाव- मनुष्याणां सहन्न पु (सह्ों मनुष्यों में) कश्चित्‌ (कोई) मिद्धये 
(सिद्धि के लिए, अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति के लिए) यतति (यत्न करता है) 
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पतताम्‌ अमि सिद्धानां (मोक्ष के लिए यत्न करने वालों में भी) मां (मुझको ) 
कश्चित्‌ (कोई कोई) तत्त्वतः (यथावत्‌) वेत्ति (जानता है) ॥३॥ 

झीधर-मद्भक्ति बिना तु मज्ज्ञानं दुल भमित्याह—मनुष्माणामिति। असंसपानां 
जरीवाना भध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानां श्रेयसि प्रयृत्तिरेव नास्ति। ममुष्याणां तु सहृ पु 
मध्ये कश्चिदेव पुण्यवद्यात्‌ सिदे आत्मज्ञानाय प्रयतते। प्रयत्न फ्ुबंतामपि सहस पु 
छश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवशादात्मानं पेत्षि । तादृशानां चात्ज्ञाां सहेन्ने पु फषिघदेय मां 
परमारमानं मधत्प्रसादेन तत्वतो वेत्ति। प्रदेवमतिदुंभमपि मउज्ञानं पुम्पमह्‌ं यश्य 
मीर्‍यर्थंः ।।३॥ 

अनुवाद - [परन्तु मद्भक्ति के विना मह्विपयक ज्ञान दुलभ है, इसी कारण 
कहते हैं-] असंख्य जीवों के बीच मनुष्य के सिवा' अन्य किसी में श्रेयः प्राप्ति 
के लिए प्रबृत्ति देखने में नही आती; परन्तु सहस्नों मनुष्यों में कोई कोई पुण्यवश 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयतन करता है; और सहस्नों प्रयत्न करनेवालों 
में, पुराकृत प्रकृष्ट पुण्य के वश कोई हीं आतमा को जान सकता है। इस प्रकार 
_ के सहसों आत्मन्ञ पुरुषों में कोई कोई मरप्रसाद से मुझको तत्त्वतः जान पाता है। 

अतएव यह आत्मतत्त्व अति दुर्लभ है,इस आत्मज्ञान को ही तुझे वतलाता हूँ॥ ३॥ 

[शङ्कुराचायं ने ‘सिद्धानां’ शब्द का अर्थ लिखा है - “सिद्धा एव हि ते 
ये मोक्षाय यतन्ते”--जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही सिद्ध हैं । मधुसूदन 
कहते हैं--' सत्त्वशुद्धद्वारा ज्ञानो'पत्तिप्तं”-सत्त्वशुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति 
होने पर सिद्ध हो जाते हैं।] 

आध्यात्मिक व्यास्या -- हजारों मनुष्यों में कोई एफ अनावष्यक फम में 
इच्छारहित होने के लिए यत्नवान्‌ होता है, ओर इस प्रकार के नगेक यरनशौल पुरपों में 
कोई-कोई क्रिया करते हैं करके परब्रह्म मटस्य में जाते हैं । -- मनुप्येतर जीवों का 
आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होता । मनुष्य-देह में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता 
है। परन्तु मनुष्यों में भी जिनके पास सब्चित पुण्य नहीं है, उनको आत्मज्ञान की 
प्राप्ति के लिए प्रशृत्ति नहीं होती। आत्मज्ञान का प्रधान उपाय योग है, योग का 
अधिकार विवेकी पुरुप के सिवा दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता। और इस 
प्रकार के योगानुष्ठान में भी नाना प्रकार की विष्नवाधाएँ भा पड़ती हैं,अतएव 
यात्मन्ञान अत्यन्त ही दुलभ वस्तु है। इसी से भगवान्‌ कहते हैं कि योगाभ्यास 
करने पर सिद्धि की प्राप्ति तो होती है, परन्तु अनधिकारी के लिए योगाभ्यास 
करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य को नाना प्रकार के अनावश्यक कार्यो को 
करने की इच्छा होती है, नाना प्रकार के भोगों में आसक्ति होती है, और इस 
कारण सहस्रों अनावश्यक कल्पनाएँ करते करते जीव बलान्त हो जाता है, तथापि 
कल्पना का त्याग नहीं कर सकता। अशुद्ध अन्तःकरण के कारण विषयों के 
प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है और उससे मन में विश्रान्त कल्पना का प्रवाह 
चलता रहता है। साधुसङ्ग से तथा विपयों फे देयत्व की आलोचना करने पर 


भप्तमोऽध्यांयंः हि In 
बासना का चेग कम होता हे। पहले पहल नितान्त प्रयोजनीय कमं में येग रहता 
हो तो रहने दो, परन्तु अनावश्यक कर्म और तद्विपयक सङ्कल्प का बेग रोकने के 
लिए कुछ न कुछ प्रयत्न होना आवश्यक है । प्रयत्न बरने पर साधक इस विषय 
में कुछ कृतकार्य भी होते हैं । इस प्रकार के आत्मोष्मुख जीव के प्रति कृपा कार 
के सद्गुरु उनको साधना का उपदेश देते हैँ। उपदेश प्राप्त कर गुर के आदेशगेर 
अनुसार साधन करते करते उनकी साधना में तीब्रता बढ़ जाती है। साधना में 
जिनको आलस्य या प्रमाद नहीं तथा तीब्रतर वेग से जो साधना में लगे रहते हैं, 
वे नाना प्रकार की योगज-सिद्धि-प्राप्त करते हैं, तथा इस प्रकार के समस्त सिद्ध 
साधकों में कोई कोई कुटस्थ रूप परश्रह्म में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अवस्य 
ही इस प्रकार के भाग्यवान्‌ साधक बहुत दुलभ होते हैं। यदि कहो कि उनको 
तत्त्वत:* जानना मया है -- तो इसका उत्तर यह है कि क्रिया की परावस्था में 
प्रवेश करने पर ही वह तत्वतः जाना जाता है। उस समय मगवान्‌ के ऐश्वर्य 
ज्ञान, बल और माधुर्ये -- समस्त विषयों के साब साधक का परिचय हो जाता 
है । तब साधक योगवल से बलिष्ठ होकर स्वयं तद्र प हो जाता है। इस प्रकार 
की अवस्था प्राणायामादि योगसाधन के द्वारा कसे ग्राप्त की जाती है, यह्‌ 
नतलाता हूँ । क्रिया करने पर त्रिया की परावस्था रूप परम शान्तिपद प्राप्त 


- होता है, क्रिया की परावस्था में जब चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है तब फिर 


कोई कर्म नहीं रह जाता। उस समय सवमें एक रस, अर्थात्‌ ऐसा बोध होता है 
कि एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। उस अवस्था में अवस्थित साधक, 
करते हुए भी कुछ नहीं परता है। यह शरीर #कार स्वरूप है; उसमें तेजोविन्दु 
है। प्राण-अपान की क्रिया के द्वारा जब वायु सदा कुम्भकावस्था में रहती है, 
तव मन अपने आप अभ्य सव दिशाओं से रुद्ध होकर शून्म में प्रवेश करता है 
और निजानन्द में रहता है। वहां रहते रहते उत्तम पुरुप नारायण को देखता 
है, और तब साधक में तद्वत्‌ पौरुपत्व तथा अरलोकिक शक्ति प्रकट होती है। उस 
तेज में रहने पर शुक्र की बु ढि होती है, बुद्धि तीषण होती तथा अग्नि की बुद्धि 
होती है। अग्नि के तेज की बूद्धि होनें पर सव वस्तुओं की इच्छा नष्ट हो जाती 
है । इस तेज के वीच में एफ छोटा चिल्ल दीख पड़ता हे, उसको बिन्दु कहते हें । 
बह्‌ बिन्दु अणु से भी अणु है और 'महतो महीयान्‌? दै । जो सदा इस अवस्था 

* बहुत से लोग तत्वतः दन्द से राम-क्ृष्णादि रूप मे या चाद्गयलगदापय्रपारो 
रूप में यह देखे जाते हैं _ ऐसा कहा परते हैँ । यह ययाघं रूप में उनको 'तत्त्यतः' 
जानना नहीं है। इस प्रकार तो बहुत से लोग देख लेते हूँ, परन्तु उससे उनका अम दूर 
नहीं होता नोर न पिषयामिलापा मिटती दे । यह उनका नित्य स्वरूप नदीं है, बहिन 
मायातमु या विग्रहमात्र है। “मायातनु' लोकबिमोइनीसाम्‌। धत्ते परानुग्रह एप रामः।'' 
परस्तु यह उच्च स्तर की सिद्धि है, इसमें सम्देह नहीं। इस प्रकार के सिद्धसापकों में भी 
बहुत कम लोग देहातीत फवह्यभाव को घारणा कर सकते है। 
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में रहता है उसको परत्रह्म का अनुभव होता है। पहले' योनिमुद्रा में कुटस्थ 
दृष्टिगोचर होता है, उसके परे अव्यक्त है, वहाँ राबंशून्य है तथापि उसमें 
अनन्त ब्रह्माण्ड प्रविष्ट है। क्रिया करने पर एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, 
जिस अवस्था में रहने पर मन अन्य मिसी बस्तु में नहीं जाता, इस प्रकार की 
श्यिति का नाम ही क्रिया की परावस्था है। मिसा मारते करते यह अपने आप 
हो प्राप्त होती है। यह सुख-दु:ख-सम्पकंरहित एक परमानन्द अवस्था विशेष 
है, यही विदेह या केचल्यात्रस्था कहलाती है ॥३॥। 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 


अन्वय - भूमिः (पृथ्यी-यहां पृथिवी तन्मात्रा रो अभिप्राय है) आगः 
(जल या जलतन्मात्रा) अनलः (अग्नि या अग्नितन्मात्रा) वायुः (वागु -वायु- 
तन्मात्रा) खं ( आकाश-आकाशतन्मात्रा ) मनः ( मन-मन का कारण 
अहङ्कार ) बुद्धिः ( बुद्धि -- बुद्धि काः कारण महत्त्व ) एव च अहङ्कारः 
(अहङ्कार_अहङ्कार का कारण अविद्या) मे (मेरी) इयं (यह) भिन्ना प्रकृतिः 
(भिन्न प्रकृति) मप्टधा (आठ प्रकार की है) ॥४॥ 
ओघर-एवं थोतारमभियुखीइस्येदानीं प्रकृति दारा सृष्ट्या दिए सवेगेशवरत समं 
प्रतिज्ञातं निरूपयिष्यन्‌ परापरभेदेन प्रकृतिद्यमौह--भुमिरिति दवाम्याम्‌ । भूम्या दिशब्दः 
पञ्च गम्पादितरमातराणयुच्यन्ते। मनःशबदैन ततकारणभूतोऽहर्भारः। बुद्धिशब्देन तत्कारणं 
मह्यम्‌ | महद्धार्म्दैन तरकारणमविद्या | इत्गेवमष्टघा भिन्ना | यहा भृग्यादिश्वव्दः 
गश्च महाश्रुतानि सूदमंः राहैफीकृत्य गृह्यन्ते। जहदुरछ्ाब्देनंयाहदु।रः । ऐेनेस 
तक्ताय्यांगीख्ियाण्यपि गृह्यन्ते । बुद्धिरिति महत्वम्‌ । मनःदाश्देन तु मनय भोन्मेयम- 
व्यक्तरूप प्रयानभिति। अनेन प्रक्ारेण में प्रकृतिर्मायाख्या श्तिरप्टधा भिश्ना विभागं 
आप्ता ॥ चतुबिश्तिभेदभिन्नाऽप्यष्टस्येवान्तर्मावथियक्षयाऽष्टघा भिर्नेर्युत्तग्‌। तथा च 
सेत्राष्यायइमामेव प्रति चतुविशतितत्वातमना प्रपञ्चयिप्यति -- महागूतान्यहृ द्भारो 
बुद्धरण्यरक्तमेप च । १।२द्रय।णि देकं भ पञ्च नेन्द्रियगो च राः ॥ इति ॥४॥ 
अनुवाद -- [भगवान्‌ ने अपनी प्रकृति को सामने दिखला कर, प्रकृति 
द्वारा सृष्ट्यादि के कतत 'रवस्वरूप में ईश्वर को बतलाने की जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसके ही निरूपणार्थ ईश्वर की परा-अपरा भेद से प्रकृतिदय को बतला रहे 
हैं :--] मेरी प्रकृति (ईश्वर की मायाखूय शक्ति) अप्टधा भिन्न है, अर्थात, आठ 
भागों में विभक्त है भूमि, जल, अनल, वायु, आकाश, मन, वुद्धि और 
अहछूार | यहां भूमि आदि शब्द स्थूल पङ्चभूतों के लिए नहीं है, बल्कि इनके 
गरधादि तन्माद्राओं से तात्पयं समझना चाहिए । इसी प्रकार “मन? शब्द से 
केवल मन न समक्ष कर उसके फारणभूत अहङ्कार को समझना चाहिए। तथा 
“बुद्धिः शब्द से बुद्ध बा कारण महत्तत्त्व, और 'अहुङ्कार' शब्द से अहङ्कार का 
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कारण अविद्या समझना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति अष्टधा भिन्न है। अथवा 
भूमि आदि शब्दों से सूक्ष्म भूतों के साथ पश्चमहा'ूतों को युक्त करके ग्रहण 
करना चाहिए। अहङ्कार शब्द से केवल अहङ्कार को न लेकर उसके साथ 
तत्कायें रूप इन्द्रियों को भी लेना चाहिए। बुद्धि ही महत्तत्त्व है। 'मन' के 
द्वारा अव्यक्तरूप प्रधान को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार हमारी मायाख्या 
प्रकृति फे आठ विभाग होते हैं। सांख्य के मत से पञ्च तन्मात्राएं, अहङ्कार, 
महत्तत्त्व और अव्यक्त -- यह अष्टधा प्रकृति, तथा इसके सोलह विकार कुल 
मिलाकर चौयीस तत्त्व होते हैं -- इसको तेरहवें अध्याय में क्षेत्र-तत्व समझाते 
समय कहेंगे। अविद्या अहद्धार का कारण है, यहाँ अहङ्कार शब्द रो अहङ्गार' 
के कारण अयिद्या को ही लदेय किया' गया है। शक्कर कहते .हैं -- “अह्भार 
इत्यविद्यासंयुक्तमव्यक्तम्‌ । यथा विषसंयूक्तमन्नं विपमृच्यते ।” अहुङ्गार ही 
अविद्यासंयुक्त अव्यक्त या मूल प्रकृति है, जिरा प्रकार विपसंयुक्त अन्न को भी 
लोग विप कहते हैं। क्योंकि अविद्या के विना अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता, अपनें 
स्वरूप को भूल कर अपने को अन्य किसी रूप में देखना अज्ञान भी है और 
अहङ्कार भी है। अव्यक्त को ही जब्र मूल कारण वतलाते हैं, तथा अहङ्कार) के 
वश में ही जब जीव की संसार-वासना है, तो यहां अहद्भार' शब्द से मूल 
कारण अव्यक्त को ही लक्ष्य किया गया है। शङ्कूर कहते हैं--“ प्रव त्तेकत्वादह- 
ङ्कारस्य। अहङ्कार एव हि सर्वेस्य प्रवृत्तिबीजं दुष्टं लोके ।” अहङ्कार सब 
कार्यों का प्रवर्तक है, इस जगत्‌ में समस्त प्रवृत्तियों का बीज अहंजान से ही 
उत्पन्न होता दीख पड़ता है सांख्य के मत से प्रकृति का परिणाम बुद्धि ओर बुद्धि 
का परिणाम अहङ्कार है। अहङ्कार के परिणाम हैं -- पञ्चतन्मात्रा, कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रिय । तथा तन्मात्राओं से स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं।*॥।४॥ 


# ० सत्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रकृतिः, प्रकृतेमं हान्‌ महतोऽह्ा रोऽहङ्कारात्‌ 
पञ्पतन्मा त्राण्यु मयमिन्द्रियम्‌ तन्मातेम्यः स्थूलभूतानि ।” =¬ सांसुयमूत्रम्‌ । 

त्िगुण की साम्यावस्था का नाम 'प्रकृति' है। जब प्रति क्षुब्प होतो है, तब 
उनकी साम्यावस्था नहीं रहती । प्रकृति फे गुण-वैपम्य से महत्त्व उत्पन्न ट्रोता है। 
महत्तत्व को बुद्धितत्व मी कहते हैं। बुद्धि ही प्रकृति फा प्रथम विकार या कां है। 
तीनों गुणों को लेकर प्रकृति होती है, प्रकृति जब विकार को प्राप्त होकर बुद्धितत्त्व 
बनती है, तो उस बुद्धितत्त्व में भी तीन प्रकार का भेद रहता है। मददतत्य विकृति को 
प्राप्त होकर जिस परिणाम को प्राप्त होता है, वह “अहङ्कार' या 'अहे-प्रपान है । 
बहरु।र फा काय्यं अस्य समस्त कार्यों से अपने को पृथक्‌ करके देखना या अपने फो 
सक्कू चित करना है। यह मह्तरय का विकार अहङ्कार भी तोन प्रगार फा होता है-- 
सात्विक अहङ्कार, राजसिग अहु्डार अपर तामसिक अह्दद्रार । सारियके अहङ्कार से 
इन्द्रियों के अधिष्डात्रो देवता ओर मन उत्पन्न होते हैं। राजस अहद्भार से पझच- 
ज्ञानेरिद्रय ओए पञ्च कर्मेन्द्रियाँ समुद्भूत होतो हैं। तामस बहार से गूइम पञ्चभूत 
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आध्यात्मिक प्याउया - क्षिति, अप, तेज, मरत्‌, ब्पोम्‌ -- मूसाघार, 
स्वाधिध्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाश्य--और मन तथा कूटस्थ भौर श्रीकृष्ण मैं, 
ये माठ प्रकृति है-इसके परे यूदपरूप में परा प्रकृति भी यही सब हैं ।-- यहाँ प्रकृति 
के आठ भागों का सुस्पष्ट रीति से निर्देश करते हैं। (१) क्षिति तत्व, इसका 


पा पञ्च तन्माप्राओं का जन्म होता है। थाकाश तन्मात्रा फे सात्विक अंस से श्लोध, 
बायु के सारिविक अंश से स्यू, तेज के सात्त्यिक अंश से घक्ष, जल फे सात्विक अंश से 
रसनः ओर पृस्यो फे सात्त्विक बंध से घाण -- ये पञ्च शानेस्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । 
आकाश फे राजस अंश ये 'याछ', यायु फे राजस अंदर से 'पाणि', तेज फे राजस अंश से 
'पाद',जल फे राजस अंश से 'पायु' यर पृथ्वी के राजस अंश से 'उपस्थ' उत्पन्न हआ है। 
आकाशादि पञ्च तम्मात्राओों के सात्त्विक अंश फे मेल रे मन, बुद्धि, चित्त भौर 
अह्टार उत्पन्न हुए हैं। पड्प तन्मात्राओं के राजस अंश फे मेल से पञ्घ वायु--प्राण, 
अपान, ध्यान, उदान और समान उत्पन्न हुए हैं। पञ्च तन्मात्राओं के तामसिक अंश 
से या पञ्च तम्मात्राओं के पञ्चीकरण से पञ्घ स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं । 
पञ्चीकरण या मिश्रण फी प्रणाली -- (१) स्थूल आफाण=०१ का आधा अंश 
मूषम नाकाश या बाफाशतन्मात्राय-१ का आठवा भाग सूक्ष्म वायु--१ का आठवा 
अंध सूकम सग्निञ१ का आठवा अंश सूकम जल-- १ का आठवां भाग सूक्ष्म पृथ्वी । 
(२) स्प॒स यायु=१ का आपा अंश सूकम वायु या वायुतन्मात्रात-१ का आठवाँ भाग 
सूक्ष्म आाकाश-- १ फा आठवाँ अंश सूक्ष्म अग्नि--१ का आठवा भाग सूक्ष्म जल--१ 
का आठपा भाग सूक्ष्म पृथ्वी । इसी प्रकार सारे अपज्चोकृत मू्तोंके सम्मिश्रण से 
पञ्चीकृत या स्थृूल भूत-समृद्द उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण प्रत्येक मिश्र या स्यूल भूत में 
अन्य स्थूल भूतों फे अंश परिलक्षित होते हैं। तन्माश्राएँ पञ्चीफृत हुए बिना इन्द्रिय- 
गोचर नहीं हो सक्तों। इसमे ऊष्वे सप्त लोक ओर अपः सप्तलोफ, यानो चतुर्दश 
भुवन उत्पन्न हुए हैं । इन स्यूल भूतों से चतुविध स्यूल |रोर (जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
मर उ तथा चतुविध स्यूस शरोर के भोगोपयोगी नाना प्रकार के अन्न-पान आदि 
उत्पन्न ! 
गा स्पूल शरोर को 'अस्नमय कोष' कहते हैं। पञ्च यामु ओर करमेंन्द्रियों के 
मेल से (आगमय योष' होता है। मन थर गे रद्रियों पा योग "मनोमय कोष है। 
जानेन्द्रियों भोर बुद्धि के मेल से "विज्ञानमय फोप' बनता है। योर मूल अनान को 
नन्दम्‌ कोष' कहते हैं । यह 'प्राणमय', ‘मनोमय’ और 'विज्ञानमय' कोप मिलफर 
मुइम चरीर फहलाता है। 'आनन्दम्य कोप' फो कारण दारीर कहते हैं। 
प्रत्येक इर्ट्रिय फे अधिष्ठात्री देवता हैं। देवता ही इस्द्रियों को उनके बिपयों फी 
ओर प्रेरित फरते हैं । श्रोत्र फे देवता दिसू, यम्‌ के देवता यायु, चक्षु फे देवता सूर्य 
रखना के देवता वरण, घाण फे देवता अश्यिनी फुमार हैं। पञ्चफामेर्ट्रियों के याळ फे 
देवता अलि, पाणि फे देवता इन्द्र, पाद फे देयता उपेन्द्र, वायु के देयता यम ओर 
उपस्य के देवता प्रजापति हैं। मन के देवता चन्द्र, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहङ्कार फे 
देवता शङ्कर और चित्त के देवता विष्ण हैं । 
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स्थान मूलाधार है। (२) जल तस्व, इसका स्थान स्वाधिष्ठान है। (३) 


. तेजस्तत्व, इसका स्थान मणिपूर है। (४) वायुतत्त्व, इसका स्थान अनाहत है।_ 


सार्य के मत से प्रकृति जड़ हे परन्तु पुरष फे साम्मिष्य फे यश जड़ प्रकृति में 
चँतम्य का सण्यार होता है। घेवनय फा रायपार हुए बिना प्रकृति याता भहीं हो 
सकती । सास्य फे मत से पुरुप चेतन तो है, परन्तु निविकार, ्रकर्णा घोर गोव 
साक्षीमात्र है। प्रकृति ओर पुरुष दोनों फे युक्त हुए यिना सृष्टि का कार्य गहीं हो 
सकता । सांस्थ फे मत से शुद्ध स्फटिक में जवाफुसुग प्रतियिम्वित धोने पर जैसे स्फडिक 
रक्ताम जान पढ़ता है, उसी प्रकार निर्मल पुरुप में प्रकृति फे गुणकार्यं का अध्यारोप 
होता दै, इससे प्रकृति को चेतन फे समान ओर पुरुप फो क्रियाधीस जानने का भ्रम 
होता है। इस प्रफार पुरुष फो संसार-वन्धन होता हैँ। 

साक्षीस्वएप और ज्ञानस्वभाव पुरुष अपने को शूल फर फिस प्रकार प्रकृति के 
फार्य को अपना समझता हुआ अम में पड़ता है, यह बड़ी ही विस्मयजनक वात हे । 
परन्तु पुरुष का यह भ्रम कंसे राम्भव होता है, इसका उत्तर सांख्य में उतना सुस्पष्ड 
रूप में नहीं मिलता । यांस्पत्रादी ईकवर को गहीं मानते । ईश्वर-निरपेक्ष होकर भी 
मुक्ति फी प्राप्ति सम्भव है -- इसका अनुमोदन आचाय॑ विज्ञान भिक्ष प्रभूति भी करते 
हैं। तन्त्रशास्भ में प्रकृति और पुरुष फो थिल्कुल दुररे ही रुप में ग्रहण क्रिया गया है । 
गीता के प्रसिद्ध टीकाफार मधुसूदन सरस्पती प्रभृति प्रकृति फे स्वातन्डय को स्थीकार 
नहीं फरते । वह गीता फे १४वों अध्याय के प्रयण.इलोक की अपनी टीका में कहते हैँ-- 
“'नत्र भिरीश्वर-सांख्यमत-निराकरणेन क्षेत्र-क्षे तश-संयोगस्य ईशव राघीनत्यं वक्तव्यम्‌ ।'' 
निरीश्यर सांय जो प्रकृति पुरुष के संयोग फो स्वतन्प्र मानता है, उस मत को न मान 
कर क्षेत्र-क्षेत्रग का संयोग ईए्वराघीन है, यही वक्तव्य यहां जान पड़ता है । 

तन्त्र फिसी भी अवस्था में शिव-शक्ति का विच्छिन्न या स्वतन्त्र भाव स्योकार 
नहीं फरते । जगत्‌ फी चोला के लिए ब्रा अपने को शिव-शक्ति रूप दो भागों में विभक्त 
करते हैं। परन्तु इस विमक्त अपस्या में भी शिव के भीतर शक्ति ओर शक्ति फे भीतर * 
शिव सदा पर्त मान रहते हैं। शिव-शक्ति का यह संयोग डिसी फाल में विच्छिन्न होने 
यासा गही है । इसी से दृश्य रूप और दर्टा रूप में दोनों ओर थिय-शक्ति फा समावे' 
है । धिव-शक्ति फे संयोग फे विना फुछ भी प्रसाधित नहीं होता, कोई भी कीड़ा दृष्ग- 


पट पर समुदित नहीं हो सकती । 
गीता में भगवान्‌ पुरुष-प्रकृति फो स्वीकार फरफे भी सृष्टि के यिपय में प्रकृति 


फे स्वातन्त्र्य का उपदेश नहों फरते। “ मयाध्यक्षेण प्रतिः भूयसे सचराचरग्‌ ।” मेरे 
अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर जगत्‌ फो उत्पसन करती है। "तापा ब्रह्म महृदयों« 
भिरहं बीजप्रदः मिता” प्रकृति उन सबको मातृस्थानीया है, और मैं गर्भाषानफर्ता हूँ । 
बेदासत में इसी को 'ईल्वण' बहते हैं । श्रुति में है -“'तदू ऐक्षत"' | अतएय गीता फे मत 
मे मूसतरव पुरुष या प्रकृति नहीं है। पुरुषोत्तम या परग्रह्म हो गीता के अगुसार 
मूलतत्व हैं। प्रकृति भौर पुश्प दोनों उप्त परम पुरुष की 'परा' मर अपरा' प्रति के 
नाम से अमिहित विदे गये हैं । 
गीता-२-२ 


१० /0 श्रीमद्भगवद्गीता 


(५) आकाशतत्व, इसका स्थान विशुद्ध है। (६) मन- मन के द्वारा, मन (७) 
बुढि। (८) अहङ्कार । (९) इन तीनों को एक साथ बतला रहे हैं । इनका स्थान 
आज्ञाचक्र है । आज्ञाचक्र में जिन चार भावों का विकास होता है, यहाँ विशेप- 
रूप से उही की वित्रेचना की जाती है। यद्यपि साधारणतः आजाचक को ही 
मनस्थान कहते हैं, परन्त मन कहने से मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार इन चारों 
का ग्रहण होता है, अतएव इन सवका स्थान आज्ञाचक ही माना जा सकता है। 
वस्ततः इन चारों (या तीनों) के कार्य आज्ञाचक्र में होते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक 
देखने से ही समझ में आ जायगा । ये मन, वृद्धि, चित्त और अहङ्कार ब्रह्माण्ड 
मष्ट के प्रधान कारग रूप से गुहीत किये गये हैं। इनके न रहने पर कतं त्व 
भी नहीं रहता, बल्पना भी नहों रहती और स्मरण भी नहीं रहता । अतएव 
सृष्टि के जो अत्यावम्यक उपादान हैं, वे कुछ भी नहीं रहते। ये मानो विरजा 
प्रकृति या माया के मूर्त भाव हैं। पहले पहल अनिर्वचनीय निगुंण ब्रह्म से जो 
गुशमयी मापा का बिकास होता है, उसका हु क्षेत्र है आज्ञाचक्र, इसी कारण 
कोई कोई इसे ऊज्ञानचक के नाम से भी अभिहित करते हैं। योगीश्वर लोग 
बहते हैं कि इस आज्ञावक़ को भेद कर सहल्न]र में पहुँचने पर माया का आवः 
रण दूर हो जाता है। इग आज्ञाचक्र के भीतर चन्द्रमण्डल. के समान एक प्रकार 
की स्निग्ध ज्योति दीख पड़ती है, वही मन का स्वरूप है, इसी गारण मन के 
द्ेबता पो चन्द्र कहने हैं। आज्ञाचक्र फे भीतर जो रवितृमण्डल बा विकार 
दीख पडता है, यही बुद्धित्व या गहततत्त्व है, तुटर थ के चहिर्भाग गें इसो का 
विकास है । इसी का रण कियी चात का स्मरण करने के लिए या समझने के 
लिए आज्ञाचक्र के वहिदिक्‌ भ्र गध्य में तनिक जोर देकर लक्ष्य करने पर ही 
बड़त सी बातें याद पड़ जाती हैं, और बहुत सी वातं समझ में भी शा जाती हैं। 
इशी कारण बुद्धि के देवता त्रह्मा या जगतू-प्रस विता सूर्य हैं। अहङ्कार. ही जगत्‌ 
के विकास का मूर है यह अधिद्यामूलक अव्यक्त भात्र है। अव्यक्त में जबतक 
केवल पिया स्हुपत होगी रहती है, तवक अधिशथा का विकास न होगे फे 
कारण परकृत सुरिट आरम्भ नहीं होती । अविद्या मे शुद्ध ज्ञान आवृत हो जाता 
है, शुद्ध ज्ञान के आवुत्त हुए बिना सूरिट कंसे होगी ? पस अतिद्या फे कारण 
जर अहं भाव उत्पन्न होता है तत्र सृष्टि होती है, दस अह ककार के देवता शङ्करः 
हैं। प्रकृति और पुरुप समन्वित अद्धंनारीश्वर शङ्कर ही रामस्त गुरिट की मूल 
शक्ति अहङ्कार हैं। यी सण्टि का प्रथम कारण, सर्व प्रथम सगुण गाव या व्यक्त 
भाव है। यही आज्ञाचक्र के भी उर चित्‌ शक्ति का स्फुरण है। यह स्फुरण ही 
पिन्दु रूप क्ूट है, इस झटस्थित चैतन्य का नाम ही कूटस्थ चैतन्य, पुरुष या 
ईश्वर है। झूट के चारों ओर सूर्य किरण की राशि के रामान जो छटा होती है 
बही चिज्ज्योति का विकास है; उसके अम्यन्तर चन्द्रमण्डल के समान ज्योति 
विकसित होती है। उसके भीतर जो ऊपा लोक के समान उयो तिर्मयी प्रभा से 
युक्त आकाश परिदुष्ट होता है, वही चिदाकाश है। उससे सारी शक्तियों का 


सप्तमौऽध्यायः ॥ १ 


स्फुरण होता है और उसमें ही सारी शक्तियाँ अन्तर्लीन होती हैं। बही महादेवी 
या भूला प्रकृति, अयया पुरुप या ब्रह्म क चि'मय लीलागिलास देह है। 
इग्द्रियातीत होने के कारण इसको 'अव्यक्त' भी कहते हैं। इसके भीतर चित्‌- 
शक्ति का कोई आगाम नहीं मिलता, इसी कारण इसको 'अगत भी कहते हैं । 
यह अव्यक्त शक्ति जब व्यक्त होती है, तब बह निन्दुरुपा होकर फूट पड़ती है । 

सबिनृमण्डल-मध्यवर्ती पुरुप या क्ुटस्थ चैतर्य मानो साधक को स्पध 
भाव से दिखला रहे हैं फि यही मेरी अष्टधा प्रकृति है। क्रिया की पर अवस्था 
में या गुणातीत अवस्था में जत्र पुरुप का भी पुरुपत्व नहीं रहता, प्रकृति का भी 
परकृतिर नहीं रहता, उग समय वह गुणातीत अलिजू पुरुष रहता है। इसको 
ही 'अतिवुर्यायरथा' कहते हैं। “मदयत्‌ तत्परं यत्‌ -- बह मत्‌ और असत्‌ के परे 
है। वहाँ न तो चैतन्य ट्रोता है और न जडत्व होना है; वह जो कुछ है, बुद्धि 
के लिए अगम्य है। इस अवस्था को भावुक लोग पसन्द नहीं करते, वे लोग 
निगु ण-सगुण में मिलित पुरुषोत्तम भाव का ही अधिक समादर वरते हैं। परन्तु 
ज्ञानी महाजन “साक्षी चेता केवलो निगु णश्च” इस भाव को चरम भाव 
मानकर इसी का अधिकतर समादर किया करते हैं। कोई इस अवस्था को ही 
प्राप्त करके रहे, अथवा पुरुषोत्तम भाव लेकर ही मग्न रहे-दोनों ही आत्म- 
साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, इसमें कोई सः्देह नहीं। उत्तम पुरुप या श्रीकर णजो 
कूटस्थ के भीतर हैं वही 'अहं शब्द-वाच्य हैं। प्रकृति -यह शरीर है, जो शरीर 
के भी तर हैं वह सब व्यापक दह्यरवरुप होकर महत्‌ हो रहे हैं। जिनो इस 
प्रकार सोऊहं ब्रह्मज्ञान होता है, वही महत्‌ हैँ । वह ब्रह्म मैं हैं, यह मन में ही 
योध होता है। जब वह मन फिर मन में लय हो जाता है तब सभी ब्रह्म हो 
जाता है। 

अयं सदेव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः । 
जन्तोर्न जायते दुःखं जीवन्मुक्तत्वमेति च ॥ 

यह मन जब चञ्चल होता है तव सब वस्तुओं में आसक्ति के साथ दृष्टिः 
मात करता है, सव वस्तुओं में आग्रह और इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा 
का फिर अन्त नहीं होता । वह अनन्त इच्छाओं के द्वारा अनन्त कर्मों को करता 
है, और अनन्त कर्मा के अनन्त फलों को भोगने के लिए जन्भ-मृ्यु के चक्र में 
चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है और भोग करने के लिए पञ्चतन्मात्र 
शरीर धारण करता है। गवफे शरीर क्षिति, अपू, तेज, मरुत और व्योम मिशित 
होते हैं । इन पञ्चतत्त्वों के विना शरीर धारण नहीं हो सकता । इस शरीर में 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच बर्मेरद्रयाँ हैं,तथा पञ्च गहा नुदति, अप्‌, तेज, 
मर्त और व्योम के सूद्षम अगु विभिन्न आकार और विभिन्न वर्ण के है जिनको 
योगी लोग देखते हैं। क्रमण: हरिद्रा (पीला), हरा, लाख, जेंगास ओर नीला 
रञ्भ दीख पड़ते हैं, इनके द्वारा ही बाहर और भीतर के सउ तत्त्व देखे जाते हूँ। 


१२ / श्ीम-द्गगवद्गीता 


पश्चात्‌ सर्वतत्त्वातीत रह्म को देखकर सत भूतों में प्रवेश की क्षमता होती है, 
सर्वशत्व प्राप्त होता है एवं सर ब्रब्यों खा गुण ज्ञात होता है। क्रिया करने पर 
बुलकुण्डलिनी जायत होती है, और बह जाग्रत होते ही साधक को उपयु क्त 
शक्ति प्रदान करती है। दीग जिस प्रकार सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है 
उगी प्रकार कूटस्थ के भीतर उत्तम पुरुप के प्रकाश से सारी वस्तुएं या तत्त्व 
प्रकाशित होते हैं । क्रिया करके ब्रियावान्‌ लोग इस उत्तम पुरुप को देखते हैं । 
तब उनको भी सत्र प्रकार फे ऐश्यर्य और ईश्वरत्व प्राप्त होते हैं, और इस शरीर 
के भीतर जो पु:छ है सवका उन्हें अनुभव होता है। गुरुवाचय में विश्वास करके 
जो लोग क्रिया करते हैं, वे लोग कूःरुथ का दर्शन करते-करते महादेग पो जाते 
- हैं तथा शास्त्रों में जिन बातों का उल्लेख है, उनका अनुभव वे अनने भीतर हो 
करते हैं। क्रिया करते-फरते जब अपने आम में अटकः जाते हैं, तब साधत ब्रह्म 
में लीन हो जाते हैं। तव वे भी रावंब्यापफ होकर सबके भीतर अपने को देखते 
हैं। तत्र कूटस्थ के भीतर तीनों लोगों का प्रकाश दीख पड़ता है, तथा उसके 
भीतर सब्र देवता दिखलायी पड़ते हैं। तत्र साधक त्रिस्मित होकर देखता है कि 
"पिए्डस्थं पिण्डवाजितं”-यानी वड देह के भीतर भी हैं और साथ दी देहातीत 
भी हैं ॥। ४॥ 


अपरेयमितस्त्वच्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यंते जगत्‌ ॥५॥ 


अन्यय - इयं तु अपरा (परन्तु यह अपरा प्रकृति), इतः (इससे) अन्यां 
(अन्य) जीवभूतां (जीवरूपा) मे (मेरी) परां प्रकृति (श्रेष्ठ प्रकृति को) विद्धि 
(जानो) महाग्राह (हे महात्राहो ! ) यया (जिसके द्वारा ) इदं जगत्‌ (यह 
जगत्‌) धार्यते (धृत हो रहा है) ॥५॥ 

श्रीधर -- अपराधिमां प्रकृतिपुपसंहरन्‌ परां प्रकृतिमाह अपरेयमिति । अष्टपा 
या प्रकृतिस्तवतेयमपरा मिष्टा जड़त्वात परशा्थस्थाउच । इतः सकाशात्‌ परां प्रकृष्टा- 
मस्यां जीवभूतां जीवरवरुपां मे प्रकृति बिश्धि जानीहिं। परत्वे हेतु: ¬= यया चेतनया 
सलेत्रगहपया स्वकमंद्व।रेणे द चंगद्धार्य ते ।।५।। 


अनुवाद _ [अपरा प्रकृति का उपसंहार करके परा प्रकृति के विपय में 
कह रहे हैं|-हे महावाहो ! इस अध्टधा प्रकृति के विषय में जो कहा गया वह 
अपरा अर्थात्‌ निकृप्टा है। निकृप्ट क्यों ? -- प्रकृति फे जड़त्व और पराधीनत्व 
के कारण यह निकृष्ट कहलाती है। इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट एक दूसरी चेतनामयी 
जीवरूपी मेरी प्रकृति को जान लो । उसके श्रें'ठत्व का कारण यह है कि वह्‌ 
प्रकृति कषेम्चरूपी चेतन शक्ति है, जो स्वकर्म के द्वार! इस अचेतन जगत्‌ को 
धारण करती है। [णक्कराचार्य कहते हैं--'अपरा, न परा निकृष्दाउणुद्धाइ्नर्थ- 
करी संसाररूपावन्धनात्मिकेयम्‌" -- यह निकृष्टा, अशुद्धा, वन्धनात्मिका, 
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अनर्थकरी और संसारख्पा है। “मे परां प्रकृष्टां जीवभूतां क्षेत्रज्ञलक्षणां 
प्राणधारणनि मित्त भूतां, यया भ्रकृत्ये दं धार्यते जगदन्तःप्रविष्टया'--मेरी श्रेष्ठा 
प्रकृति क्षेत्रजलक्षणा, जीवरूपा और प्राणधारणहेतुभूता है, यही प्रकृति सृष्टिः 
खाल में जगत्‌ के भीतर प्रवेश करके इस विश्व को धारण फ़िये है।] ॥५॥ 

आधष्यात्मिफ व्याख्या -- यहु परा प्रकृति भ्रद्यासूत्त पद है, जो सुपुस्गास्तगंग 
विश्व-जगत्‌संसार जीव रूप में जगदृव्यापक महादेष लिद्भ है --- ब्रद्मा फे स्वरूप इस 
चलायमान संशार को घारण कर रद्दा है ।-- मेरुदण्ड के भीतर ब्रह्मसूत्र है। यह्‌ 
विश्व संसार उसी के अन्तर्गत है। मुलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त कृटस्थ स्वरूप 
में विराजमान है। इस सूत्र का अवलम्वन करके ही यह शरीर और जगत्‌ 
वतमान है। यही महाकाश के रूप में अलिङ्ग शिवस्वरूप है, यही अलिङ्ग सारे 
लिङ्ग का मूल है। अर्थान्‌ कुछ भी नहीं था, इससे ही सव मुःछ हुआ है। यह 
कुछ न रहने की अवस्था ही अव्यक्त या अनि ङ्ग ब्रह्म है। वह है क्या वस्तु ? 
यह वाणी से कहने में नहीं आता । आकाश ही उस ब्रह्म का चिह्न है। जवो 
कुछ नहीं था तव आकाश था। परन्तु वह आकाश यहु आकाश नहीं, जिस 
हम आकाश कहते हैं। वह महाकाश है। क्रिया की परावस्था में जब सब कुछ 
एकाकार हो जाता है, मैं भी नहीं रहता, तव वही महाकाश है। वह आकाश 
फिर सबं दा स्वप्रकाश रहता है; भूत, भविष्य और यतं मान सभी उस आकाश 
में देले जाते हैं। वही विभिन्न स्थानों में नाभा रूप ओर नाना नाम धारण 
निये हुए हैं। उसमें स्थिर होकर रहने पर ही अमृत पद प्राप्त होता है। 
“अच्यक्ताज्जायते प्राणः” | यह्‌ प्राण ही जीव की आयु है -- “प्राणो हि 
भूतानामायुं:” । इस प्राग के तीन पद हैं -- ईड़ा, पिङ्गला, सुपुम्ना; सत्त्व, 
रजः, तमः तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। सुपुम्ना में रहने पर ये तीनों पद स्थिर 
होकर एक हो जाते हैं, यही क्रिया षी परावस्था है। इसी को अक्षर परमपद 
या परव्योम बहते हैं। इसी अवस्था में “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जाता है। 
रह महेश्वर ही आत्मा रूप में विश्व के भीतर अणुप्रविष्ट होकर विश्व रूप 
धारण किये हुए हैं। इस अवस्था में उनकी माया संज्ञा होती है। मायी जब 
माया को भेद करके एक हो जाते हैं तत विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाती हैं । 
यह प्रकृति और आत्मा दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं है। चन्द्र और चन्द्रिका 
के समान, जहाँ शक्ति है वहां शिव हैं, जह क्ुटस्थ है वहाँ परमात्मा हैं । यही 
प्रकाश रूपा प्रकृति है, इसको जान लेने से प्रकृति व्योमस्वरूप हो जाती है। 
रूपातीत होकर भी अनन्त रूप में, गुणातीत होकर भी अनेकों के भीतर, स्थिर 
रूप होकर भी चञ्चल श्वास रूप में, यही महेश्वर और म। हेश्वरी शक्ति रूप में 
प्रकाशित हो रहे हैं । 

या सा माहेश्वरी मूृत्तिज्ञनिरुपातिशोभना । 
व्योमसंज्ञा पराकाष्ठा संपा द्वैमवती सती। 


१४ - श्रीमःद्भगवदूगौता 


जव यह चञ्गल स्वास स्थिर होता है तभी साधक उनको जान पाता है। 
यह ज्ञानरूपा, सूर्य के किरणों के समान उज्ज्वल। और अमला है, वही मस्तक में 
स्थित होने पर ही अर्यात्‌ प्राण के सहस्रार में अवरुद्ध होने पर ही व्यो मस्वरूप 
महादेव है । वहो तत्र “एकबार जगत्यत्र द्वितीया का मयाअरा” हैँ । तत्र उनका 
नाम सती अर्थात्‌ सत्स्वरूप में वत्त मान होता है, वही तब मञ्गलदाता और एक 
ब्रह्मस्वरूणा होती हैं। चञ्चल रवास के द्वारा जीव के आच्छन्न होने के कारण 
उस 'सत्‌ भाव' या परम भङ्गलरूप परमानन्दमिलथ ब्रह्मस्वछ्प में स्थिति लाम 
नहीं होता । आधार के बिना आधेय नहीं रहता । आधार चेतन है, आधेय जड़ 
पदार्थ है। यह चेतन पदार्थ जड़ को आलिङ्गन कर प्रकाशित हो रहा है। यह 
जड़ादि दृश्यं प्रपञ्च ही अपरा प्रकृति है। और जिस चैतन्य का अवलम्त्रन कर 
यह जड़ प्रकाशित होता है वह परा प्रकृति है। वही समस्त क्षेत्रों का' अधिष्ठान- 
स्वरूप क्षेत्रश है। यह अधिष्ठान चैतन्य ही दृश्य प्रपञन को धारण कर रहा है। 
परन्तु शक्ति जड़ और अजड़ दोनों में ही बतंमान है । उस जड़ को भेद कर जब 
शक्ति स्फुरित होती है य हुम उसको चेतन माव सहते हैं। जब शक्ति अगनें 
भीतर आप सुप्त रहती है तब उसकी जड़ संज्ञा होती है। चैतन्य के बिना ज्ञान 
की या किसी प्रकार के प्रकाश की संभावना नहीं होती, जड़ उसका बाधक 
होढा है, इसी कारण प्रकृति का चं तन्यांश श्रेष्ठ तथा जड़ांश निकृप्ट होता है। 
यह चंतन्यांश ही प्राणरूपी, स्पन्दनधर्मी है। जह चैतन्य है, वहाँ ही स्परदन की 
अनुभूति होती है। अब्यक्त चिन्मय पुरुष से यह्‌ चं तम्य या प्राण स्पन्दित होता 
है। प्राण के स्पन्दन में ही जगत्‌ का विकास होता है, इस कारण यहु प्राण ही 
प्रकृत पक्ष में जगत्‌ को धारण किये हुए है। यहु महाप्राण ही नित्या विराट्‌ 
च॑तन्यमयी महाकालिका है। वह अव्यक्त निगुंग पुरुप के हृदय में सदा नुत्यमयी, 
उल्तासमयी होती है, इमी से चराचर ब्रह्माण्ड सदा प्रस्फुटित होता रहता है। 
इसी कार॑ण इरा विराट विश्व को ब्रह्म का आगन्द या उल्लास कहते हैं ॥५॥ 


एतद्योनोनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 


अन्वय - सर्वाणि श्रुतानि (समस्त भूतगण) एतद्योनीनि (इस प्रकृति- 
इय से उत्पन्न हैं) इति (यह) उप्रधारय (जान लो); अहं (मैं) कृ स्नस्य 
जगतः (सारे जगत्‌ का) प्रभवः तथा प्रलयः (उत्पत्ति और प्रलय फा 
कारण हू) ।।६॥ 

भधर ¬ अनयोः प्रकृतिरयं दर्थंयम्‌ स्पस्य तदद्वारा मृष्द्यादिम।रणरयमाहृ-¬ 
एत[३ति । पृते भेत ्रशरुपे प्रकृति योगी कारण भूते येपाँ ता।्येतचोनीनि स्यावरअ झग 
मारयामि सर्वोधि भूतामीस्युपपारय मध्यस्य । सतर जड़ा प्रकृतियहरुपेण परिणमते । 
चेतना तु प्दश्भ्रूता भोगनृत्येम देहेपु प्रविदष स्वफमंणा तानि धारयति। ते च मदीये 
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प्रकृनी मत्तः संभूते अतोऽद्मेव कृर्स्मस्य राप्रकृतिकस्य जगन! प्रभवः । प्रकषण 
भवत्यस्मादिति प्रमगः परं कारणमहमित्यर्थ: । तथा प्रलीयतेऽनेनेस्ि भ्रसयः 
गं हृ्तीऽप्यह मेवेत्ययंः ॥६।। 


_ अनुवाव- [दो प्रकार की अपनी प्रकृति वतला कर, अव यह निर्देश कर 
रहे हैं कि तदड्ारा वही सुप्ट्यादि फे वारण हैं]-क्षेत्र और क्षेत्रज्कूप प्रकृतिद्वय 
जिसकी योनि या कारण है,उस स्था७र-जङ्गमात्मक संभूतो को इस प्रकृतिदय 
गे ही उत्पन्न समझो । उनमें जड़ा प्रकृति देहरूप में परिणाम को प्राप्त होकर, 
तथा मेरी अंशभूत चेतना प्रकृति भोक्तारूप में देह में प्रवेश करके स्वकर्म द्वारा 
देहादि को धारण कर अवस्थान करती है। मेरी यह दोनों ही प्रकृति मुझसे 
सम्भूत है । अतएव मैं ही सप्रकृतिक जगत्‌ की उत्पत्ति का परम कारण हूँ, तथा 
उगी प्रकार मैं ही जगत, का प्रलय करता या सहता हें ॥६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- ब्रह्मयोति से सतर भूतो की उःपत्ति है -- मुञ्नसे ही 
उत्पत्ति मुझमें ही सय है ।--+ एक बं के टुकड़े को चूर्ण विणं करके फेंकने पर 
अनेक छोटे छोटे अंश चारों ओर छिटक जाते हैं। परन्तु उस अणु के समान 
क्षद्रतम अंश में भी बर्फ वत्त मान रहता है, उसी प्रकार विश्व के प्रत्येक अणु में 
चित्‌ और जड़ मिलकर वर्तमान हैं। अन्यथा कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । 
जहाँ सत्तह है वहाँ ही उसका प्रकाश भी वतं मान होता है, वहाँ नित्‌ भी रहता 
है और जड़ भी रहता है, ये जड़ और चित्‌ सम्मिलित होकर इस अपूर्वं दृश्य 
प्रपन्च-शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध-नाम-रूपमय विश्व को प्रकाशित करते 
हैं। चित्‌ और जड़ की इस सम्मिलित अवस्था का नाम प्रकृति है । यही 
महामहेश्वरी प्राणख्पा हैं। जिस प्रकार समुद्र के वक्षःस्थल पर हिल्लोल उठते 
हैं, उसी प्रकार ब्रह्म या चित्‌ के भीतर “प्राण' सदा हिल्लोसित हो रहे हैं। यदि 
कोई प्रकृति को विभाग करके देखना चाहे तो उसके भीतर उरागो नित्‌ और 
जड़ दोनों ही वस्तुएँ दीख पड़ेगी । सब भूतों की उत्पत्ति ना भूल होने के कारण 
इसको ब्रह्मयोनि कहते हैं। ज्ञानरूपा चित्‌ इच्छाशक्तिमयी हैं, और जड़ प्रकृति 
क्रियाशक्तिपयी है। परन्तु चित्‌ के संस्पशश में आये विना जड़ की क्रियाशक्ति 
का भी कोई स्फुरण नहीं होता । इसी से जहाँ क्रिया है. वहाँ ज्ञान भी वर्तमान 
रहता है, तथा जहाँ झान रहता है बहाँ क्रिया भी उसके भीतर अव्यक्त रूप में 
वर्तमान रहेगो ही। यह चित्‌जड़मयी प्रकृति एक अदभूत शक्ति है। पहले तो 
यह है या नहीं, यह निर्णय करना ही दुःसाध्य है, इसीलिए शासश ने इसको 
अमित्रेचनीया कहकर पुकारा है। इस कत्त भोक्तूरूपा पारमेस्वरी प्रकृति को 
माया नाम से भी अमिहित करते हैं। जत्र इसको परमेश्वर से अभिन्न रूप में 
देखते हैं तव इस महामाया या माहेश्वरी शक्ति अथवा जगन्माता या सृष्टिः 
स्थितिप्रसयकर्यी कहकर वर्णन करते हैं। इसके ही भीतर अनन्त कोटि कल्पित 
खण्डांश अनन्त कोटि जीव के रुप में मानों व्यक्त हो रहे हैं। यह पारमेश्वरी 
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५कृति देवी जब सृष्टिमुखी होती हैं, तब परम पुरुष मानो अचंतन्य भाव में पड़े 
रहते हैं। उनके ही वक्षःस्थल पर यह चिर चञ्चला, चिर नूत्यमयी प्रकृति 
किसी के भाव में मानो उन्मत्त होकर इस विराट ब्रह्माण्ड को अपने व्रह्माण्ड- 
भाण्डोदर से प्रकटित कर कारुण्पपूणं नयनों से उसकी ओर देख रही हैं--यह्‌ 
करुणापूर्ण दृष्टि ही विश्व की स्थिति का कारण है। फिर प्रलयकाल में प्रलय- 
नृत्य के लिए उद्यत माँ के पदकमल के सघन सन्ताइन से यह विराट्‌ विश्व 
धूलिकण के समान चूर्ण विचूणं होकर उनके भीतर संहृत हो जाता है, तथा यह 
भी पुरुष के व क्ष:स्पल पर स्थिर से स्थिरतर! हो कर शान्त होते होते एकबारगी 
उसमें विसीन हो जाती हैं। यही मृहाप्रलय है। घने श्याम वादल के वक्षःस्थल पर 
जैसे चपला विदयुत क्षण कास के लिए विलास करके विलीन हो जाती है, उसी 
प्रकार अपने को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके अपने उ-द्रवस्थान व्योममूति- 
रूपी परम पुरुप शिव को मानों अज्भू लि के सङ्केत से दिखला कर उस निविड़ 
घने महाकाश में बह आत्म-संगोपन करती हैं। यही सूध्टि और लय का पूनः पुनः 
अभिनय है। उनके इस अभिनय का बया कारण है ? - यह कोई नहीं वतला 
सकता । जान पड़ता है यही उनका आनन्द है। जान पड़ता है कि असीम को 
सीमा के भीतर लाना तया अखण्ड को कतिपय खण्ड वरोध के अन्दर लाना ही 
उनका प्रमोद है । यह है क्या?--इसको बही जानें। जब शक्ति स्फुरित होकर 
सूप्टि की ओर उन्मुख होती है तव उस अब्यक्त ब्रह्म-कला से. नाद समुत्थित 
होता है, उस नाद से ब्रह्मा-मिन्दु प्रकटित होता है। नाद विन्दु के भीतर प्रवेश 
करता! है। यही गर्भाधान है । उस विन्दु के भीतर तुम, हम ओर यह सारा 
विस्व दिपा हुआ है, तथा उससे ही समुद्भूत होता है। यह विन्दु ही जगत्‌. की 
माठृस्थानीया ब्रह्मयोनि है, तथा नाद ही अक्षर ब्रह्म या पुरुप शक्ति है। इन 
दोनों के मिलने सेही महत्‌ ज्योति, तथा महत्‌ ज्योति से मन या सङ्कल्प विकल्प- 
मय जगत्‌ उत्पन्न होता है। लय भी ठीक इसके विपरीत ढंग से होता है। मन 
ज्योति में मिल जाता है, ज्योति ध्वनि के भीतर विलीन हो जाती है। ध्वनि 
अनन्त चिदाकाशरूपी अव्यक्त के भीतर अङ्ग-गोपन करती है। पश्चात्‌ चिदा- 
काश परम पुरुष या पुरुषो तम के साथ मिलकर एक हो जाता है। उराके याद 
बया होता है, और क्या रहता है, यह वठलाना' असम्भव है। यही है “मुझसे 
उत्पत्ति और मुझमें ही लय”? । यह पुरुषोत्तम निरञ्जन ही परब्रह्म हैं, यही 
समस्त जगदादि की उत्पत्ति और लय के मूल कारण हैं, तथा प्रकृति इस 
परब्रह्म का ही प्रकाश या शक्ति है। यह जगत्‌ का खेल प्रवाह के समान बयो 
चल रहा है, इसे जगत्कत्तां ही बतला सकते हैं। जीव का अनादि अदृग्ट ही 
इसका हेतु है -- ऐसा कहने से उत्तर तो हो जाता है, परन्तु इस उत्तर को 
सुनकर किसी के हृदय को समाधान प्राप्त होने की आशा नहीं है। परब्रह्म के 
भीतर “एकोऽहं बहु स्याम्‌” -- बहुत हो जाने,की वासना अकस्मात्‌ स्फुरित 
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होती है इस इच्छा से ही अनेक की सृष्टि होती है। यह इच्छाशक्ति ही ब्रह्म की 
सहूल्पमयी प्रकृति या भाव है, इस इच्छाशक्ति से उनको क्रियाशक्ति का 
वियास होता है। इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनन्त आकार में 
प्रमट करते हैँ । इस बहुतर होने की वासना से ही यहिद्‌' ष्टि जाग्रत होती है, तथा 
अन्तमु ख 'भाच या आत्मभाव की विस्मृति घटित होती है। यही जीव का 
चन्धन है । चिद्रूप ब्रह्म का च॑ त्यमाव ही उनकी प्रकृति है। यह च॑ त्य भाव ही 

चहु वासनामय स्पन्दन है। इस स्पन्दन से मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार या 
अन्तःकरणात्मिका वृत्तिरूप परिणाम होते हैं। इस स्वरूप-विस्मृति से ही 
जीवात्मा का वन्धन होता है, और स्वरूप की स्मृति से ही जीवात्मा का वन्धन 
दूर होता है। अतएव जिससे उत्पत्ति होती है, उसमें ही लय होता' है ६॥ 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदिति धनञ्जय । 

मयि सरव॑मिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 


झन्वय -- धनञ्जग ( हे धनञ्जय! ) मत्तः ( मेरी अपेक्षा ) परतरं 
(श्रेप्ठतर) अन्यत्‌ किडज्चित्‌ (और कुछ) नास्ति (नहीं है), सूत्रे मणिगणा इव 
(मूत्र में जैसे मणि ग्रथित होते हैं उसी प्रकार) इदं सवं (यह सारा जगत्‌) मयि 
(मुझमें) प्रोतम्‌. (ग्रथित है) ॥७॥ 

श्रीधर - यस्मादेवं तस्मात्‌ मत्त इति। मत्तः सका्ात्‌ परतरं श्रेष्ठ जगतः 
मृष्टिसं दारयोः स्वतन्म्रं कारणं किञ्चिदपि नास्ति । स्यितिहेतुरप्यहमेवेस्याह-मयीति। 
मथि सर्वमिदं जगत्‌ प्रोतं ग्रयितमाश्रितमित्यथंः । दृष्टान्तः सपष्टः ॥७॥ 

अनुवाद - [अतएव] हे धनञजय, मुझसे भ्रेष्ठ जगत्‌ की सूष्टि और संहार 
का कारण और कुछ भी नहीं है। जगत्‌ को स्थिति का कारण भी मैं हूँ, इस 
लिए कहते हैं कि सूत्र में मणिगण ज॑से ग्रथित होते हैं, उसी प्रकार मुझमें यह 
समस्त जगत्‌ ग्रथित हो रहा है अर्थात्‌ मुझको आश्य करके अवस्थान 
करता हे।।७॥ 

आध्यार्मिक व्याइपा --मेरे सिय। कुछ नहीं है--गैं मूक्ष्म कूप रो ब्रह्मस्वरूप में 
मृणासतम्तु के सदृश जीव हो कर--सव भूतो के भीतर मणि की माला में यूत के समान 
रहता हें । -= जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में 
अवस्थित रहते हैं, उगी प्रकार कूटस्य च॑तन्य का आश्रय करके जीव-जगत्‌ 
प्रकाशित होता है। सूत्र के तिमा जसे मामा का अस्तित्व नहीं रह सकता, उसी 
प्रकार कूटस्थ के विना जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता । जिस प्रकार माला 
के भीतर सूत्र गुप्त भाव से रहकर माला का धारक होता है, उसी प्रकार ब्रह्म 
मूत्ररुष में गुप्त रहकर इस जगत्‌-जीव को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कूटस्थ 
ही सब विषयों के फारणरूप में वर्तमान हैं। यह कूटस्थ ही कुलकुण्डलिनीरुप में 

गीता--२०३ 
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जीव-शक्ति है। यह मूलाधार में “प्रसुप्तमुजगाकारां स्वयम्भूलिजूमाशिता म्‌-- 
रमुप्त भूजङ्ग के समान साढ़े तीन वलय के आकार में स्वयम्भूलिङ्ग को वेष्टन 
बरके अवस्थित है। इसका रूप--/को टिसोदाभिनीमासां मृणालतम्तुसद्शीम्‌' 
--मुणाल-सूत्र के ममान है और यह कोटि विद्‌युत्‌ के समान प्रभामयी है। 

भगवान्‌ का यह जीव-भाव ही मायाश्रित भाव है। यह कारण, सूक्ष्म 
और स्थूल शरीर से युक्त होकर बाहर देहादिरूप में और भीतर अद्ंचन्द्रा टिमका 
विन्दुरूप में विराजमान है। यही जीवभूता परमा प्रकृति है। “मायानङ्गः 
विवेकरूपललना विन्दर्चन्द्रा त्मिके” । फिर कहते हैँ 

"प्रूत्तस्ते जननि! त्रिधा सुघटिता स्थूलातिसूक्ष्मापरा । 
बेदानां न हि गोचरा कथमपि प्राप्तां नु तामाश्चये ॥ 

कनक में जैसे कुण्डल कल्पित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह जगत्‌ 
कत्पना के द्वारा आशधितवत्‌ अवस्थान करता है। नाम-रूपमय कुण्डल पदा | 
जैसे सुवर्णं को आश्रय करके रहता है, उसी प्रकार जीव और जगत्‌ ब्रह्म को 
आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम-रूप या माया सत्यछ्ग 
में दुष्ट होने पर भी पारमाशिक सत्य नहीं हैं । स्वप्नादि अवस्था के मिथ्या होने 
पर भी जँसे स्वप्नद्रष्टा सत्य होता है, उसी प्रकार जीव और जगत्‌ स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या हैं, परन्तु स्वप्न का अधिप्ठानरूप द्रष्टा मिथ्या नहीं है। यह्‌ द्रप्टा पुरुष 
ही सत्य है, तथा द्रप्टा के दुश्यरूप में जो वर्तमान है, वह प्रत नहीं, विकृति 
मात्र है॥ ७ 

रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पोरुषं नुषु ॥८॥ 


अन्वय - कौन्तेय (हे कौन्तेय ! ) अहं (मैं) अप्सु रसः (जल के भीतर 
रम), शशिसूर्ययोः प्रभा (चन्द्र और सूर्य की प्रभा), स विदेएु प्रणवः (सत्र वेदों 
में प्रणव कार), ले शब्दः (अ्काश में शब्द) नृपु पौरुपं (मनुष्यों में पौरुप- 
रुप में) अस्मि (हैं) ।।८॥ 
आधर -- जगतः स्पि तिेतुत्व मेवं प्रप््चयति--रसो$हमिति पञ्चभिः । अध्सु 
रसोऽहं रसतर्पात्ररूपया, विभूर्या तदा श्रयत्वेनाप्सु ह्यितोऽहृमिस्ययंः । तया शक्षिमूर्य यों: 
प्रमाऽस्मि। चन्दे सूर्यं च प्रकाशरूपया यि भूर्या तदाश्रयत्वेन स्थितो$हमिश्यर्थ : । 
उत्तरतराप्येवं दरष्टय्यम्‌ । सर्वेपु वेदेपु वैसरीरूपेपु तन्मूलभूत: प्रणव ॐकारो$स्मि । 
ते नाकाय दाइदतस्मात्रछपो$स्मि । नुग पुरषेपु पोइपमुचमोऽस्मि उद्यमे दिं 
पुपाह्तिष्डण्ति ।।८॥ 
अनुवाद -- [जगत्‌ की स्थिति फा हेतु मैं हें, यह पाँच श्लोओों में दिखला 
रहे हैं]-हे. फोन्तेय, मैं जल में रसस्वरूप ह। रसतन्मामहप विभूति के द्वारा 
मं जल का आश्रय होकर रहता हें । चन्द्र-्सूयं में प्रकाशरूप विभूति के द्वारा 
उनका आश्रय होकर रहता हूँ । इस प्रकार सव पदार्थों का मुझे आश्रय समझना 
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चाहिए। सारे वेद प्रणव के ही धँ खरीस्वरूप हैं -- मैं प्रणव के रूप में सव वेदों 
का मूल हें । आकाश में मैं शब्दतन्मात्ररूप हूं । तथा पुरुष के भीतर उद्यमरूप 
में मैं रहता हूँ । उद्यम में ही पुरुष वर्तमान रहता है ॥ पा। 


आध्यात्मिक व्याख्या -- जल फे रस का स्वरूप, सूयं की किरणों का स्वरूप, 
चन्द्र या भी वही--जैसी जैसी प्रकृति में रहता हूँ, वैसा भासमान होता है। सतूलोक 
में सत्‌ और असत्‌ में असत्‌ --- जैसे जल में सूर्य का तेज या प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से 
प्रकाशित द्वोता है, और पत्र या मृत्तिका में सूर्यं का यह प्रतिविम्ब महों दी पड़त[--- 
केवल एफ प्रकाश मात्र दीखता है-- इसका कारण यह है जज से अग्नि निमंल द्वोती है- 
उस ज्योति में प्रकाश अधिक होता है -- उसकी अपेक्षा वायु निमंल होती है -- उसके 
द्वारा और भी गिमंल छप में प्रकाद होता है -- उससे परे झून्य है जिसकी स्थिति के 
कारण अचल ब्रह्म का रूप-कूटस्थ का--प्रह्म फा दशान होता है। अतएव जल, सूये 
ओर चन्द्र की प्रभा तीनों मेरे दी रूप हैं ।-सर्वत्र एक भगवत्‌-सत्ता फा ही स्फुरण 
हो रहा है, ओर कुछ भी नहीं है। वह भगवत्‌ शक्ति है तो एक ही, परन्तु 
आघार की भिन्नता के कारण विभिन्नवत्‌ प्रतीत हो रही हैं सत्‌ आधार में 
सतूरूप में और असत्‌ आधार में असत्रूप में। जैसे मेरा प्रतिविम्ब मिट्टी के 
भीतर भी विम्वित होता है, जल के भीतर भी होता है तया दर्पण के भीतर भी 
होता है; परन्तु जो आधार जितना स्वच्छ होता है, उसमें प्रतिबिम्ब भी उतना 
ही स्पष्टतर होता है। परन्तु सर्वत्र उनका ही प्रकाश है। प्राणवायु के भीतर 
उनका प्रकाश और भी अधिक है, तदपेक्षा अधिक प्रकाश शून्य में है। मन जब 
शून्य में अवस्थान करके शुम्यनतू हो जाता है, तव उस स्वच्छ चित्तगगन में 
हीरा-मणि की झालर की चमक देते हुए असंख्य सूर्य चन्द्र के प्रकाश के समान 
अपूर्व प्रकाश फूट पड़ता है। जगत्‌ में हम जो कुछ देखते-सुनते हैं सव कुछ वही 
ब्रह्मशक्ति है। अर्थात्‌ कार्यरूप में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है, वह सव उस 
ब्रह्मसत्ता का ही विकास है, यह जान लो। मनुष्य के भीतर वह पौरुपरूप में 
वर्तमान हैं। मनुष्य के भीतर कमश क्ति या पुरुषकार उनकी ही विभूति है जो 
पुरुषकार को अपनी शक्ति मानकर अभिमान करते हैं वे अज्ञ हैँ। जो लोग यह 
समझकर कि इसके द्वारा अभिमान या अहङ्कार प्रकट होता है, पौरष न करके 
आलस्य में समय काटते हैं, तया यह सोचकर कि सव कुछ अदुष्ट के द्वारा होता 
है, उद्यम नहीं करते, वसिष्ठजी उनकी तुलना गर्दभ से करते हैं। वस्तुतः हमारे 
भीतर शक्ति रहती है ओर वह शक्ति उनकी ही है। पौरुप के रूप में वह हमारे 
भीतर रहते हैं, तव हम उसका प्रयोग क्यों न करें ? जब हम उनकी ही शक्ति से 
कार्य करते हैं, तव हमारे लिए गर्वे या अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। 
शक्ति उनकी ही है, इसका वर्णन केनोपनिषद्‌ के तृतीय खण्ड में यक्ष ओर इन्द्रादि 
देवताओं की आस्यायिका में सुन्दर भाव से वणित है। इसी कारण गीता में 
कर्मत्याग का उपदेश नहीं है, भगवान्‌ वारंवार अनासक्त भाव से कर्म करने 
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का ही उपदेश देते हैं। कमं किये विना कभी किसी को अपनी शक्ति का 
परिचय नहीं मिल सकता ।।८॥। 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सबंभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 


अन्यय -- पृथिव्यां च ( और पृथिवी में ) पुष्यः गन्धः ( पविश्र गन्ध ), 
विमावसौ च तेजः (और अग्नि में तेज) अस्मि (में हु) । सवं भूतेषु (सव भूतों 
में) जीवनं (जीवन), तपस्विषु च (और तपस्वियों मे) तपः अस्मि (मैं तपस्या 
रूप में हू) ॥ ९॥ 
श्रीधर --- किञ्च-पुण्य इति। पुण्योऽविकृतो गन्धो गन्धतन्मा व्रम्‌ । पृथिव्या 
बाधय शृतोऽहृमित्पर्यः । यद्वा विभूतिर्पेणाश्रयःवल्य विवशषितस्वात्‌ सुरभिगन्धस्यं- 
वोत्कृष्टतया विसूतित्वात्‌ पुण्यो गन्ध इत्युक्तम्‌ । तया विमावसावग्नो यतेजो दुःसहा 
सहजा वीप्तिस्तदहम्‌ । सर्वेनुतेषु जीवनं प्राणषारणमायुरहृमिस्ययंः । तपस्विषु धान- 
प्रत्यादिपु इर्सहनरूपं तपोऽस्मि ॥९॥। 
अनुबाद -- मैं पृथिवी में अविकृत गन्ध अर्थात्‌ पृथिवी का आश्रयमूत 
गर्‍्घतन्मात्र हूँ । गन्ध की उत्कृष्टता के कारण वह भगवान्‌ की विभूति है, इसी 
से पुण्यगरघ भगवहिभूतिका आश्रय है। इसी प्रकार अग्नि में जो सहजात दुःसह 
तेज या दीप्ति है, वह मैं हुं। सब भूतों में प्राणधारण रूप आयु मैं हें । वान- 
प्रस्यावलम्बी तपस्वियों में मैं न्द्र (शीतोष्णादि) सहन रूप तपस्या हूँ ॥९॥ 
आष्याह्मिक व्यास्या -- पृष्वो में जो फूल की सुगन्ध होती है, उनका भी 
थाकार नहीं होता, तयापि प्रकृति में आकर गन्ध रूप में प्रकाशित होता है - वह भी 
मेरा ही रूप है। सूर्य का तेज जो आकाश से माता है -- वह आकाश में नहीं दीस 
पड़ता, परन्तु प्रकृतिस्य होने पर उसका तेजोल्प दीख पड़ता है-एसी प्रकार निराकार 
बरह्मशरीर कुछ भी देखने में नही आता -- परन्तु वही शक्ति का तेज -- मणिपूर में 
रहकर -- कयावार्ता द्वारा प्रकाशित होता है -- जीवन अर्थात्‌ महादेव जो क्षं हैं 
उनको कोई नहीं देखता--जिनको गुरवावय के द्वारा जान सकते हैं- उनके सारे कर्मों 
के द्वारा धर्यात्‌ चला प्रभृति के द्वारा -- सारे जीवों की प्रकृति के भीतर रहने से 
प्रकाश्चित होता है। तपोलोक में रहकर सत्र कुछ देख सकता है अर्थात फूटस्य में । 
जिसको कोई नहीं देख पाता, परन्तु यह सबके भीतर रहता है । अतएव यही ब्रह्मस्वरूप 
मेरा लूप है । = पृथ्वी का तन्मात्र गन्ध है, और वह गन्ध सदा पत्रित्र अवस्था में 
रहती है अर्यात्‌ वह गन्ध कभी मलिन नहीं होती । जड़त्व की मलिनता का 
स्पर्श होने पर वह विकत हो जाती है। पृथिवी की यह मित्र गन्ध भी 
भगवद्ठिभूति या उनकी शक्ति है । इस शक्ति का आकार कुछ भी नहीं है, परन्तु 
प्रकृति के साथ संयोग होते ही वह गन्ध रूप में जान पड़ता है। ब्रह्म की वह 
इक ही पवित्र शक्ति प्रकृति के विसिन्न क्षेत्रों में आकर विभिन्न रूप धारण 
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करती है। जो शक्ति नामिका की सूकम शक्ति के संस्पर्श से गन्ध रूप में प्रकट 
होती है वही शक्ति जव चक्षु की सुक्ष्म शक्ति के साथ मिलती है, तव बहु रूप 
या वणं में परिणत हो जाती है। लोग कहते हैं उनकी चात सुनी नहीं जाती, 
परन्तु सव जीवों के कण्ठ में किसका स्वर घ्वनित होता है--प्रणव रो वाकवेखर!, 
प्रियतम का प्रणय-आलापे और कोयल वी गतान रो वायस गे कठोर गाण्ठ गी 
कंश ध्वनि पर्यन्त -- सव उनकी ही विशूतियां हैं। हम शब्द सुनते हैं, परन्तु 
जिनका शब्द है उनमा स्पशं नहीं प्राप्त होता, इसी से इन्द्रियां व्याकुल होकर 
सदा विपयों के भीतर उनको खोजती हैं। “य एको देवो बहुधा शक्तियोगादू 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश, 
यो ओपघीपु वनस्पतिपु तस्मै देवाय नमो नमः।” गन्ध के भीतर भी जैसे वह्‌ 
हैं च॑ से ही प्रदीप्त अग्नि के भीतर भी उनका ही प्रकाश है। सारे जीवों के 
जीवन में उनका ही प्रकाश है। मनुष्य का सौन्दर्य, वल, ज्ञान आदि आत्मा का 
ही प्रकाश है। और तपस्या-शीत-आतप का सहना, इन्द्रियादि का निग्रह, 
योगी का प्राणसंयम-ये गारी शक्तियाँ उन्हीं से हैं। अतएव हमारे अहुक्कार 
का कोई हेतु नहीं है। तपस्वी की तपःणक्ति देख कर लोग मुरध हो जाते हैं, 
उनके तेज और वल को देखकर विस्मित होना पड़ता है-- परन्तु क्या यहु सभी 
उनकी चिन्‌ शक्ति गी क्रीड़ा नहीं है ? ॥९॥ 
योजं मां सर्वभूतानां बिद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिबु द्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय - पार्थं (हे पार्यं ! ) मां (मुझको) सवंश्नुतानां (समस्त भूतों का) 
सनातनं (चिरन्तन) वीजं (बीज या कारण) विद्धि (जानो), अहं (मं) 
बुद्धिमतां बुद्धि: (बुद्धिमानों की बुद्धि), तेजस्विनां (तेजस्वी लोगों के) तेजः 
अस्मि (तेजरूप में रहता हूँ) ॥१०॥। 

श्रीधर -- ङ्न - यीजगिति। संयेपां गराचराणां श्रुतानां बीज सज:तीय- 
कायोर्पादनसामथ्पं' सनातन निटयमुतरोतरस्यकाशंव्यमुव्यूतम्‌ । तदेव बीज मभूत 
विद्धि। न तु प्रतिव्यक्ति बिनदयत्‌। तथा बुद्धिमतां बुद्धिः अ्नाहृास्म। तेजस्िनाँ 
प्रगस्भानां तेजः प्रागस्म्यमद्‌म्‌ ॥ १०॥ 

अनुवाद - मुझे समस्त चराचर भूतों के सजातीय वार्यारपादन में समर्थ 
श्रीजहूप जानो । यह वीज नित्य अर्थात्‌ उत्त रोत्तर सारे कार्यों में अनुस्यूत है । 
इस बीज को मेरी विभूति समझो । यह प्रकृति की अभिव्यक्ति के समान विनश्वर 
नहीं है। [अर्यात्‌ अन्थान्य बीज अकुरोत्पादन करके जैसे स्वयं मिनध्ट हो जाते 
हैं गगयद्बीज उर प्रसार का नहीं होता |; उरी प्रकार मैं बुझ्लिगागों गी बुझि 
या प्रज्ञा हें और तेजस्वी पुरुषों की मैं प्रगरभता या तेज हूँ ॥१०॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या -- ब्रह्मयोनि से ही सब भूतां फी उत्पत्ति है--युद्धिमान्‌ 
की बुद्धि अर्थात्‌ क्रिया को परावस्था— सब तेजों का तेज अर्थात्‌ फूटस्थ ब्रह्म, तद्ब्यतीत 
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कोई तेज नहीं हो सकता ।- वह जो सूक्ष्मातिसूकष् ब्रह्म का अण है, जो जगत्‌- 
जीवों फी योनि है अर्थात्‌ उत्पत्ति का कारण है, वही परा प्रकृति ब्रह्मसूत्र या 
प्र।ण है जो गुपुुम्ना में रहता है, जिसके न रहने पर कुछ नहीं रहता । किया की 
परावस्था ही बुद्धि है, जिनको यह अवस्था प्राप्त है उनको ही बुद्धिमान कहते 
हैं। सांसारिक बुद्धि के रहने या न रहने से कोई अन्त॑र नहीं होता । उसे मृत्यु 
का द्वार ही समझना चाहिए। जिस तेज के सामने अन्य तेजस्वियों का यल 
अति सामान्य जान पड़ता है, वह योगबल है। परन्तु वह सारा बल आत्मा का 
है। यह कूटस्थ में सत्र देहों में विराजमान है। उसके भिना प्रकृति के क्षेत्र, ये 
शरीरादि यन्त्र, सवके सय मृतवत्‌ जान पड़ते हैं। यह एक अनादि अनिर्वचनीय 
ब्रह्मशक्ति वहुधा विभक्त होकर पृथत-पृयक्‌ नामरूप में प्रकट होती है। ये सारे 
नामरूप मिथ्या हैं। अनादि चीजस्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जिसके 
आश्रय से यह सारा विणव-भुवन परिकस्मित होता है ॥१०॥ 


बलं बलवतामस्मि कामरागविर्वाजतम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ ॥११॥ 


अन्वय -- भरतपंभ (हे भरत श्रेष्ठ ! ) अहं (मै) वलवतां (सवानो 
का) कामरागविवरजितं (काम और अनुराग शून्य) चलं (बल), भूतेषु (प्राणियों 
मं) विरुद्धः (धमं के अविरुद्ध) कामः अस्मि (काम ह्‌) ॥११॥ 

श्रोधर -- किव्च-वबलमिति। कामोऽप्राप्ते वस्तुस्यभिलापो राजसः। रागः 
पुनरभिनपितेऽथं प्राप्तेऽपि पुनरधिकेऽथे ित्तरञ्जनारमकस्तृषाऽपर' यायस्तामसः । 
ताग्यां वियजित ग्रसवर्ता वलमह्मि। साहिवकं स्वपर्मानुष्ठानसा मर्थ्यं महृमिध्यर्षः 
वर्मेणाविरुद्धः स्वदारेषु पु्नोत्पादनमात्रोपयोगी कामोऽहमिति ॥ ६ १॥ 


अनुवाद -- काम यानी अप्राप्त वस्तु में अभिलापा। राग यानी 
अभिलपित वस्तु के प्राप्त होने पर भी पुनः अधिक प्राप्ति के लिए चित्त को 
रञ्जनात्मक तृष्णा । काम राजस होता है और राग तामस होता है। मैं 
काम और राग से वजित वलवानों के स्वधर्मानुष्ठान का सामथ्यं -- सात्त्विक 
यस हूँ । प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध अपनी धर्मपत्नी में पुत्रोत्मादनमात्रोपयोगी 
कामरूप में मैं ही अवस्थित हू । [देहधारणमात्राद्यर्थोऽशनपानादि विपयः--स 
कामोऽस्मि -- शास्त्र के अविरंद्ध देहधारणार्थ अशनपानादिमात्र जो काम का 
सदय है वह काम मैं हु--श दूर] ।।११।। 
आध्यात्मिक व्याख्या बसी का बल अर्थात्‌ योगवज--कामरागवर्जित--त्रिया 
करना मेरा रूप-पघर्म अर्थात्‌ क्रिया फरना--विरुद्ध अर्थात्‌ क्रिया न करमा--अविरद्ध 
अर्थात्‌ प्रिया करना--फ्रिया करने की इच्छा (बा मो$स्मि) मेरा रूप है।- अप्राप्त वस्तु 
. क्रेपाने की अभिलापा को काम कहते हैं । प्राप्त वस्तु के प्रति अधिक तृष्णा ही 
राग है। इस प्रकार काम-राग से शून्य जो यल है वही सारिविक वल है। 
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स्वधर्मानुष्ठान या आत्मकर्म के द्वारा प्राप्त सामय्य ही सात्त्तिक चल है। मन 
के संकल्प से या किसी वस्तु में अनुराग के कारण उसकी प्राप्ति के लिए: जो 
बल या पौरुष हम प्रकट करते हैं, वह सारिविक नहीं है। साधन करते करते 
सात्त्विक बल अपने आप उदय होता है। उसमें चित्त की कोई उत्सुकता नहीं 
रहती। इस प्रकार के बलवानों का जो वल है वह आत्मा का ही बल है, इसी 
को योगवल कहते हैं। जिसमें इस प्रकार का धर्मंबल या क्रिया करने का 
सामथ्यं जितना अधिक होता है, वह उतना ही अधिक आत्मवल के साथ 
परिचित होता है, वह्‌ उतना ही मन लगाकर और भी अधिकतर उत्साह के 

साथ क्रिया करता है। व्युत्यित अवस्था में इन सब सामथ्यों को सिद्धि कहते हैं, 

परन्तु समाधि की साधना में ये भी उपसगं या प्रतिबन्धक होते हैं । 'ते समा- 

घावुपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धय:--वे समा हित चित्त के लिए विध्नस्वरूप हैं, परन्तु 

व्युत्यित चित्त के लिए सिद्धियाँ हैं -- (योगदशंन) । धमं के अविरुद्ध काम ही 

भगबद्दिभूति है। आत्मा में मन की पूर्ण स्थिति ही धर्म है। उस स्थिति के लिए 

जो चेष्टा या साधन करने की इच्छा है, वह भी धर्म है। संसार के अन्य कामों 

को करनें से यह स्थिति नष्ट होती है, परन्तु मन लगाकर क्रिया करने से यह 

स्थिति नष्ट नहीं होती, वहिक इस आत्म-कर्म के द्वारा मन ओर भी स्थिर 

होता है । मन के विक्षेपशून्य होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति 

की इच्छा से जो साधन किया जाता है, वह फाम होने पर भी भगवद्विभूति 

है॥११॥ 

ये चेव सात्तिवका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


अन्वय--ये च एव (और जो सव) सात्विकाः भावाः (सात्त्विक भाव) 
ये च (ओर जो) राजसाः तामसाः (राजसिक और तामसिक भाव) [हैँ] तान्‌ 
(उन सबको) मत्तः एव (मुझसे ही उत्पन्न) इति विद्धि (जानो), तेपु (उन 
सबों में) न तु अहं (मैं नहीं हूँ), ते मयि (वे मुझमें रहते हैं) ॥१२॥ 

झीधर -- फिंञ्च-ये च॑वेति। ये चान्येऽपि रारिविगभावाः क्षमदमादयः, 
राजसारच हपंदर्पादयः त।मसाइच ये शोकमोहादयः प्राणिनां स्वम वश्ञाउजायम्ते तान्‌ 
मत्त एष जातानिति। विद्धि मदीयं प्रहति-गुणप्रयकार्यरवात्‌। एवमपि तेष्वहं न 
बते । जीववत्‌ तदधीनोऽहं न भवाभीत्यर्थ:॥ ते तु मदधीनाः सस्तो मयि वर्तन्‍्त 
इत्यं] ॥ १२।। 

अनुवाद--जो सब शमदमादि सात्विक भाव, हुपंदर्पादि राजसिक भाय 
आर्‌ शोकमोहादि तामसिक भाव हैं-वे सव प्राणियों में स्वकर्म के वश उत्पन्न 
होते हैं। उनको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो । मदीय प्रकृति अर्थात्‌ गुणय 
के वे सब कार्य हैं, इसलिए उन्हें मुझसे ही उत्पन्न जानो। ऐसा होने पर भी 
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अर्थात्‌ मुझसे उत्पन्न होने पर भी मैं उन सवमें अवस्थित नहीं रहृता। अर्थात्‌ 
जोव के समान मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूँ, परन्तु वे मेरे अधीन होकर मुझमें 
रहते हैं ॥१२॥ 

आध्यात्मिक व्याश्या -- जो लोग रओगुण, तमोगुण, सर्वगुण में लगे हैं वे 
सब भी मैं हूँ परन्तु मैं वे नही--परन्तु वे मैं हू --'अर्थात्‌ ये गुझमें नहीं हैं -- फिम्तु मैं 
उनमें हें । जसे कूटस्थ, सब्र मनुष्य फूटस्य में नहीं है, परन्मतु मैं सब मनुष्यों के भीतर 
करस्थ र्बरुप में हूं ।-- शमदमादि सात्विक भाव, हुम दपाधि राजरिक भाव और 
शोक्मोहादि तामसिक भाव--यें सव मनुष्य के. अपने-अपने कर्मो के वश उत्पन्न 
होते हैं ॥ जब कम गृणत्रय से उत्पन्न होता है और वे गुणत्रय भगवान की प्रकृति 
स उत्पन्न होते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये सारे भाव भगवान्‌ से ही उत्पन्न 
होते हैं। परन्त्‌ इन सव कर्मों में वह जड़ित नहीं होते या इनके द्वारा विकार को 
नहीं प्राप्त द्रोते। ऐसा बयों होता है? इसका कारण यह है कि जीव जिस 
प्रकार गुणों के अधीन है, उस प्रकार भगवान्‌ गुणों के अधीन नहीं हैं। कूटस्थ 
चौतरय रूप परमात्मा देह के भीतर विराजते हैं, उनके चिना देह, इन्द्रिय ओर 
मन आदि का कोई स्पन्दन ही नहीं होता। वह अत्यन्त सूक्ष्म और निर्मल हैं, 
देहेन्द्रियादि उनको. स्पशं भी नहीं कर सकते । अतएव इनके कार्यो का प्रकाशक 
होने पर भी इनका कोई कार्य उनको विकृत नहीं कर सकता । उनकी मूख्य 
प्रकृति प्राणस्पन्दन के कारण ही देहेन्द्रियादि में स्पन्दन का भाव लक्षित्‌ होता 
है। प्राण स्पन्दित होने पर वह अपने स्थान से विच्युत. हो जाते हैं, तव वह 
ऊध्व से निम्नस्तर में मनरूप में अवतरण करते हैं। ज॑से-जैसे मन का अवतरण 
होने लगता है वैसे-वंसे सारे गुण उत्पन्न होकर गुणानुसार चिन्तन और फर्म 
अथवा सदसत्‌ मानसिक .अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। फिर जब विपरीत 
दिशा में मन की गति होती है तो मन की अवस्था निम्न स्तर से उच्च स्तर को 
ओर्‌ उठती है। इसी कारण जब मन नामि के नीचे रहेता है तब तामसिक 
भावों का आविर्भाव होता है, नाभि के ऊपर और कण्ठ के नीचे रहने पर 
राजसिक भाव, और कण्ठ के ऊपर रहने पर सात्त्विक भाव का विकास 
होता है। इस प्रकार मन को आज्ञाचक्र में रख सकने पर सत्त्वगुण की 
विशेष बुद्धि होती है, पश्चात्‌ उससे ग्रुणातीत अवस्था प्राप्त होती है । 
मंन भी तव सङ्भूल्प-विकल्प शून्य होकर 'अमन' हो जाता है अर्थात्‌ मन 
नाम की कोई वस्तु फिर नहीं रह जाती। यही गुणातीत निर्मल भाव है। 
गुण वहाँ पहुंच नहीं सकते | इसी से गुणातीत कूटस्थ च तन्य सदा ही निविकार 
होगा है। तथापि जसे आलोक गहस्थित सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, 
परन्तु उन वस्तुओं के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता उसी प्रकार 
परमातमा कटस्थरूप में सव जीवों के भीतर रहते हैं, नहीं तो जीव को कोई 
ज्ञान ही नहीं होता, उसका अस्तित्व तक न रहता, परन्तु जीव कूटस्थ में स्थित 
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नहीं है, इसी कारण जीव उनमें नहीं है, उनके अस्तित्व तक को नहीं जान पाता । 
वह मनरूप में बहिमु ख होकर बाह्य विषयों में घूमता है। यदि भाग्यवश सदगुर 
का सन्धान मिलता है ओर उनके उपदेश के अनुसार कार्य करता है तो वह 
अपने निज गृह में लोट सकता है, जहाँ माने पर प्राण का चाञ्चह्य स्तिमित 
होता है, साथ ही मन मी गल-गलकर विलीन होता है । तभी आत्मदशचन होता 
है या स्वस्वरूप में अवस्थिति होती है। 
अणोरणीयान्‌ गहतो महीयान्‌ 
आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 
सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्मतर हैं अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के अतीत है और वृहत्‌ से 
भी वृहत्‌ है यानी देशकालातीत है -- इस प्रकार का चिन्मात्र आत्मा इस जीव 
की वुद्धि के भीतर अवस्थित है। जो अक्तु अर्थात्‌ कामना-रहित हैं, जो वीत- 
शोक अर्थात्‌ मोहशून्य हैं, यानी रजस्तमादि भावों से अभिभूत नहीं होते, वे 
धातु: प्रसादात्‌ ( धाता =शरीरधारक प्राण ) अर्थात्‌ प्राण की स्थिरता के 
कारण आत्मा की उस महिमा अर्थात्‌ निविकार भाव को साक्षात्‌ करते हैं। 
किसी किसी के मन में यह शंका उठती है कि मान लिया भगवान्‌ शम- 
दम-ज्ञानरूप सात्त्विक भाव चनते हैं, परन्तु राजस और तामस भाव भी वही 
` बनते हैं, इसमें कैसे विश्वास किया जाय ? जिनको सव प्रकार के कल्याण का 
आकार कहा जाता है वह फिर सब दुःखों के निलय-राजसिक और तामसिक 
भावों में कँसे रहेंगे ? स्थूल दृष्टि से देखने पर यह वात ठीक जान पड़ती है, 
और इतना असामञ्जस्य भगवान्‌ में होना केसे सम्भव है, यह बुद्धि में उतारना 
कठिन है सही, परन्तु वास्तव में इसको समझना कठिन नहीं है। हमारे शास्त्रों 
ने उनको 'सर्वस्वरूप' कहा है, अतएव धर्माधमं, पाप-पुण्य यदि कुछ है तो वह 
सभी उनमें है। उनसे भिन्न कोई नस्तु नहीं है। जो कुछ है सब उनकी ही 
अभिब्यक्ति है । परन्तु वह इन सत्रों में रहते हुए भी इनके अतीत-रूप में वर्तमान 
हैं। इसी कारण वह व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त हैं, मन रूप होते हुए भी 
अचिन्त्य हैं, इिद्रिय रूप तथा इन्द्रियातीत हैं, बुद्धिस्थ हैं ओर बुद्धि के अतीत 
हैं। इसी से दुर्गासप्तशती के मातृस्तोन्न में उनके विषय में कहा है "कि 
'अतिसोम्यातिरोद्राथे नतास्तस्यौ नमोनमः - तुम अत्यन्त सौम्य और अति- 
रौद रूप में रहती हो, तुमको नमस्कार। प्राचीन भारत के साधकों ने उनके 
घोर मौर सौम्य दोनों रूपों को एक साथ उपलब्ध किया था। वे यह भी जानते 
थे कि वह भले-बुरे, सु-कृ, ओर शुभ अशुभ के अतीत होकर भी वर्तमान हैं। 
इसी से माँ की बहुत सङ्गि नियों को देख कर क्लेशाभिभूत शुम्भासुर को माँ मे 
गीता-२--४ 
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समझाया था कि बहुत किसको कहते हो ? वह सत्र तो मेरे ही रूप हैं-- 
“एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा” -- एक मुझको छोड़ कर दूसरी 
कोन है ? ॥१२॥। 

त्रिमिगुणमयंभिरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


अस्वय - एभिः (इन) त्रिभिः (तीनों) गुणमयो भावेः (गुणमय भावों 
के द्वारा) इदं सवं जगत्‌ (यह सारा जगत्‌) मोहितं (गोहित है), एम्यः (इन 
सव भावों से) परं (विलक्षण, अथवा इनके नियन्ता) अव्ययं (निविकार) मां 
(मुझको) न अभिजानाति (नहीं जान पाता) ।।१३॥ 

झोधर _ एवंभूतमोश्वरं त्वामयं जनः किमिति न जानातीति । अत आह -- 
प्रिभिरिति। उत्रिभिस्त्रिविर्धरेभि! पूर्वोषतिः गुणमय: कामसोमादिभिः गुणविकार्भावंः 
स्वभावः मोहितिमिदं जगत्‌ । अतो मां नाभिजानाति । कथंभूतम्‌ ? एम्यो भावेभ्यः 
परं-एभिरस्पृष्टम्‌-एतेयां नियन्तारम्‌ । अतएवाव्ययं मिविकारभिस्यथं ॥१३॥ 


अनुबाद -- [इस प्रकार के जगदीश्वर तुम हो, फिर तुमको लोग क्यों 
नहीं जानते ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं] -- पूर्वोक्त त्रिविध कामलोभादि 
गुणविकार युक्त भावों के द्वारा यह जगत्‌ मोहित रहता है, इस कारण मुझको 
नहीं जान पाता । वह 'मैं' या "भगवान्‌? कैसे हैं? बह इन सब भावों के द्वारा 
अस्पृप्ट हैं तथापि इनके नियन्ता हैं। अतएव निविकार भगवान्‌ को वे समझ 
नहीं पाते ॥ १३॥। 

आध्यात्मिक व्याख्या - तीन गुणों के द्वारा आसकिपुवंक दृष्टि करके सभी 
मत्त हैं, यह जगत्‌ चलायमान है -- समी मोहित हो रहे हैं। मैं जो अव्यय अविनाशी 
मबके परे हैं -- इसे कोई नहीं जानता । अहं-पद-वाच्य जो आएमा है वह शिगुणातीत 
है, मायामुग्ध जीव उसका स्वरूप समझने में असमथं है। -- आत्म-समुद्र में स्फुरित 
असंख्य दृश्य बुद्बुद देखकर जीव मुग्ध है, ये बुद्बुद उस असीम सागर के वक्षः- 
स्थल पर भामित होते हैं -- इसे न सम कर जीव उन दृश्य पदार्थों को लेकर 
ही व्यस्त रहता है। परन्तु बुद्बुद तो स्थिर नहीं हैं, वे चलायमान हैं। उनमें 
आसक्ति पूर्वक दृष्टि रखकर जीव कभी आनन्दित होता है और कभी दु:ख से 
रोता है ये सारे दृश्य पदार्थं जिनके वक्षःस्थल पर भासित हो रहे हैं, बह तो 
चिरस्थिर, नित्य और अविनाशी हैं। उनको देख लेने पर फिर ये जन्म-मरण 
रुप असंख्य तरुङ्गों के घात-प्रतिघात जीव को मोहित नहीं कर सकते । गुणों के 
हारा मोहित जीव केवल वाह्य पदार्थों को ही देख पाता है और उनके प्रति 
आसक्त होता है। जो सव पदार्थों का आश्रय है, उस आत्मा की ओर भूल कर 
भी एक चार लक्ष्य नहीं करता । आत्मा को छोड़कर प्रकृति में रहने के कारण 
जीव के सामने यहु रूपम जगत्‌ प्रकाशित होता है। क्रिया की परावस्था में 
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जब दृष्यादि कुछ भी नहीं रहने, मैं-तू कुछ भी नहीं रहता, तो वह शिगुणातीत 
अवस्था होती है। उस अवस्था में न रहने के कारण मोह-मुग्ध जीव उनके 
गुणातीत अग्यय भाव की धारणा ही नहीं कर सकता, अतएव महामाया में 
'जड़ित होकर जो नित्य वस्तु है उसके प्रति लक्ष्य नहीं कर सकता ॥ १३॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
अन्वय--एपा (यह) दैवी (अलौकिकी) गुणमयी (सत्वा दिगुणविकार- 
मयी) मम (मेरी) माया (शक्तिरपा माया) हि (निश्चय ही) दुरत्यया 
(दुस्तरा है), ये (जो) माम्‌ एव (मुझको हो) प्रपच्चन्ते (भजते हैं) ते (बे) एतां 
मायां (इस माया को) तरन्ति (पार करते हैं) ॥१४॥ 3 
आधर -- के तहि सां जानन्तीति ? अत आह - देवीति। देध्यलौकिको 
अत्यद्‌मृतेत्यथः । गुणमयो सत््वादिगुणविकारार्मिका मम परमेश्वरस्य शक्तिर्माया 
दृरस्यया दुस्तरा हि प्रसिद्धमेतत्‌ । तथापि मामेवेत्येवकारेणाव्यभिचारिण्या मवश्या ये 
प्रपचचन्ते भजन्ति ते मायामेतां युदुस्तरा मपि तरम्ति। ततो मां जानन्तीति भावः ॥ १४॥ 


अनुवाद -- [तव कोन तुमको जान सकते हैं ? इसके उत्तर में कह रहे 
हैं] _अलोकिकी अति अद्भुता सत्त्वा दिगुणविकारख्पा मेरी माया दुस्तरा है। 
मेरी मायाशक्ति दुस्तरा है यह प्रसिद्ध ही है, तथापि जो लोग अग्यभिचारिणी 
भक्ति के द्वारा मुझको भजते हैं, वे इस माया के सुदुस्तरा होने पर भी इसको 
पार कर जाते हैं। उसके ताद मुझको जान पाते हैं ॥ १४ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- ईंवी अर्यात्‌ फूरस्य ब्रह्म में रहते-रहते इवो गुण 
आप्त होता है-मेरी माया आत्मा में है-ब्रह्म भिन्न अन्य पस्तु देखने से ब्रह्म को नहीं 
देख पाता--अर्पात्‌ आरमा में रहकर देख पाता है। आत्मा से दुर होने पर नहीं देख 
पाता! । जो कोई मेरी आत्मा में सबंदा रहता है वही मेरी माया से उत्तीर्ण होता है 
अर्थात्‌ क्रिया करता रहता है। - प्राण के चञ्चल भाव से हो “मैं-मेरा' का बोध 
होता है, यही माया है। चिरस्थिर आत्मभाव के भीतर “मैं-मे रा' का वोध नहीं 
होता, अर्थात्‌ वहा माया नहीं होती। यही द॑वी भाव है; यही कूटस्थ ब्रह्म है। 
यहाँ मन रख सकने पर साधक को दंवी गुण की प्राप्ति होती है, अतएव फिर 
माया से मोहित ,होना नहीं पड़ता। आत्मभाव से दुर रहने पर माया को 
अतिक्रम नहीं कर सकते । जो सदा क्रिया करते हैं तथा आत्मा में रहते हैं उनके 
प्राण की चञ्चलता नहीं रहती, अतएव अचञ्चल स्थिर ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त 
कर साधक इस चिरनुत्यमयी चञ्चल प्राणरुपा माया को अतिक्रम करता है। 
प्राण की चञ्चलता से ही मन की चङ्चलता है। मन के चङ्चल रहने पर 
आत्मा के स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता । क्योंकि आत्मा स्थिर है, मन के 
स्थिर हुए विना उसको पकड़ नहीं सकते । अन्धकार जिस घर को आश्रय करता 
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है उसको ही आवृत करता है, इसी प्रकार चळ्चल प्राण जिस स्थिर प्राण 
(आत्मा) के आश्रित है, उसी चिरस्थिर भाव को वह आच्छादित करता है। 
आत्मक्रिया के द्वारा इस चञ्चल प्राण को स्थिर कर लेने पर वह स्थिर प्राण 
के साय एक हो जाता है। यह जो दुःखक्लेशमय चञ्चल भ्राण है, जिसकी 
शक्ति से परिचालित होकर मन एक विषय से दूसरे विषयों में दोइता रहता है 
और नाना प्रकार के दुःख कष्ट पाता है, वही मन यदि विचार कर आत्मक्रिया 
के द्वारा उनके शरणागत होता है, तो वह इस साधना के फलस्वरूप सुदुस्तरा 
माया अर्थात्‌ चाञ्चल्य-भाव को अतिक्रम कर सकता है। मन लगाकर क्रिया 
करने पर ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। बहुत लोग समझते हैं कि 
शरणागत होने का अर्थ है उनके ऊपर भार देकर अपने कोई प्रयत्न न करना। 
यह शरणागति का भाव नहीं है, यह चित्त की मूढ़ता ओर आलस्यादि-जनित 
प्रमाद है। विचार-विहीन होने पर ही मन में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता 
है। शङ्कर ने कहा है- “सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेव मायाविनं स्वात्मभूतं 
सवारिमना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेतां सवं पूत चित्तमो हिनी तरन्त्यतिक्रामन्ति । 
आवरण ओर विक्षेप शक्तिद्वय ही अविद्या या प्रकृति है-यही चञ्चल प्राण है, 
मर “मायिनन्तु महेश्वरम्‌” -- स्थिर प्राण ही आत्मा या महेश्वर है । जो 
दूसरी ओर न देखकर केवल गुरुवाक्य में विश्वास करके क्रिया करते रहते हैं, 
चे ही इस स्थिर प्राण महेश्थर को जान सकते हैं । किसी दुसरी ओर न देखकर 
केवल क्रिया का आश्रय सेना ही उनकी शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत 
व्यक्ति ही इस माया को अतिक्रम कर सकते हैं अर्थात्‌ उनका ही चञ्चल प्राण 
स्थिर भाव धारण कर सकता है। इस प्रकार शरणागति और पौरुप-प्रयत्न 
एक ही वात है। पुरुपकार के विना प्रारब्धक्षय नहीं होता, संस्कार नहीं छूटते । 
पुरुष की शक्ति ही तो पौरुष है। पुरुष एकमात्र आत्मा है। मनुष्य साधन करता 
है तो उस आत्मशक्ति के द्वारा ही करता है। यह चञ्चल प्राण ही महामाया 
है, वही बलपूर्वक आकर्षण करके जीव को मोहयुक्त कर देती है। “वलादाङष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति”-दुर्गासप्तशती। परन्तु जो अपनी दीनता समझ 
कर आार्ततभाव से उनके शरणागत होता है, उसका परित्राण करना उनका 
स्वभाव है -- यह जानकर जीव को निश्चिन्त हो जाना चाहिए । किसी दूसरी 
ओर न देखकर गुरुवाक्य में विशवास करके अटल श्रद्धा के साथ क्रिया करते 
रहना चाहिए, इसी से जीव बारम्बार के जन्म-मरण के क्लेश से छूट सकता 
है। प्राण चञ्चल होकर सँकड़ों बन्धनों में जो मन को जकड़े हुए हैं, मन का 
बह वन्धन-रज्जु खुन जायगा, उसके त्रिताप की सारी ज्यालाएं शान्त ह्र 
जायेगी । क्रिया करके क्कटस्थ से स्थित होने पर सारे देवी गुण साधक को 
आश्रय करते हैं। जो आत्मा में रहता है, वह्‌ माया का स्वरूप देख सकता है 
और तब वह फिर माया से मुग्ध नहीं होता । जो क्रिया नहीं करता बह आत्मा 
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में नहीं रहता, अतएव माया को नहीं पकड़ सकता । क्रिया के द्वारा स्थिर भाव 
प्राप्त होने पर यह माया अतिक्रम की जा सकती है ॥१४॥ 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहूतज्ञाना आसुरं भावमाश्निताः ।।१५।। 


अस्बय - दुष्कृतिनः (पापशील) मूढ़ः (मूढ़ लोग) नराधमाः (नराधम 
लोग) मायया अपहृतज्ञानाः (माया के द्वारा जिनका ्ञान अपहृत हो गया है वे) 
आसुरं भावं (आसुरी भाव को) आशिताः (आश्रय करके) मां (मुझको) न 
प्रपदचन्ते (नहीं भजते) ॥१५॥ 

शौघर--यद्येपं तहि सवे वामेव किमिति न मजन्ति ?ै तताह--म मामिति। 
नरेषु ये अपमास्ते मां न अपथन्ते न मजन्ति । अपमत्वे हेतुः ¬ मू़ाः विवेकशून्याः । 
तत्‌ कुतः ? दुष्कृतिनः पापशीलाः । अतो माययाऽपृतं निरस्तं श्ञाश्वाचार्योपदेाम्यां 
जातमपि ज्ञानं येपां ते तया । अतएव दम्भो दर्पोऽभिमानदन क्रोघः पारुष्य मेव चेत्यादिना 
वक्ष्यमाणं धायुरं भावं स्वभावं प्राप्ताः सन्तो न माँ मजन्ति ॥१५॥ 

अनुवाद - [यदि ऐसी वात है तो सब लोग तुम्हारा भजन क्‍यों नहीं 
करते ? इमका उत्तर देते हुए कहते हैं |-नरों में जो अधम हैं वे मुझ को नहीं 
भजते । उनके अधमत्व का कारण क्या है ?-वे विवेक शून्य होते हैं। इसका 
कारण बया है --वर्यों कि वे पापशील हैं। अतएव उनका शास्त्र और आचायं 
के उपदेश से उत्पन्न ज्ञान भी माया के द्वारा निरस्त हो जाता है। इमी कारण 
वे दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुप्य अर्यात्‌ निप्डुरता इत्यादि आसुरी भाव 
को प्राप्त होकर मेरा भजन नहीं करते ॥१५।। 


आध्यात्मिक ब्यास्या -- जो दुष्कृत है अर्थात्‌ सुकृत नहीं है, मु=ब्रह्मम्= 
आत्मा -- उसमें जो नहीं रहते वे भूमं हैं। वे मेरे चरण अर्थात्‌ आत्मा (आत्मा ही 
चरण है, माफि आत्मा ही इस शरीर से इसरे शरीर में जाता है -- चरण भी एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जाता है) इसमें प्रकृष्ट रूप से नहीं पड़ते अर्थात्‌ क्रिया नहीं 
करते । ये नर तो हैं पशन्तु अपम हैं। अधम का शब्दार्प-अ=मणिबन्प=क दस्य; 
अपःन््नीचे, फूटस्थ के नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं जाते, इसो कारण ये अधम हैं। अन्य 
दिश्या में आसक्तिपूर्व क दृष्टि करके आत्मा में दृष्टि त्याग करते हैं। और आत्मा में 
सबंदा दृष्टि रखना, यह सुर का-देववा का कर्म है। अर्ूउसका उलटा, अर्थात्‌ 
असुर के बमं में नियुक्त रहते हैं । -- जो लोग दुष्कृति-युक्त होते हैं, वे मेरा भजन 
नहीं करते । सुकृत वे हैं जो सवंदा आत्मस्थ रहते हैं। दुष्कृत लोग इसके 
विपरीत होते हैं। ऐसे दुप्कृत या पापिप्ठ लोग चार प्रकार के होते हैं :-- 

(१) मूर्ख-मेरे सम्बन्ध में जिनको कोई शान नहीं होता, जो पशु के 
समान आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सिवा ओर मुछ नहीं समझते-बे साधना 
की ओर जाते दी नहीं । 


> >= 
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(२) नराधम-जो मुझको कुछ-कुछ समझते हैं, परन्तु विपयादि में 
अत्यस्त आसक्त होने के कारण मेरी ओर आकृष्ट नहीं होते, उनकी आसक्ति या 
रति पाप कार्यों में ही विशेष रहती है। कूटस्थ में उनकी दृष्टि नहीं रहती -- 
मणिचन्ध के नीचे ही उनका मन पड़ा रहता है -- वे लोग केवल नाममात्र के 
लिए मनुप्य होते हैं। केवल अपकृष्ट कर्म में ही रत रहते हैं, इसी से मनुष्यों में 
ये अधम हैं, साधन प्राप्त करके भी साधन नहीं करते। 


(३) मायापहृतज्ञान-जो लोग साधु-सर गुरु के पास कभी-कभी जाकर 
आत्मज्ञान की वात सुनते हैं, भगवान्‌ की कथा सुनते हैं, परन्तु उन वाक्यों में 
दोष कहाँ है-कुतर्क द्वारा यही सव खोजते रहते हैं। माया के आवरण से 
इतना आवत रहते हैं कि तत्त्वकथा सुनकर सम्भवतः कुछ उत्साहित भी हुए 
परन्तु दूसरे ही क्षण यदि किसी का सर्वनाश करके भी अपना कुछ लाभ होता 
देखते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ते हैं । संसार मिथ्या है यह सुनते हैं, 
मन को भी ठीक जंचता है, परन्तु उसी समय यदि पुत्र की पीड़ा या किसी 
विपद्‌ का समाचार पाते हैं तो फिर उनका घैयं छूट जाता है, विचार नहीं रह 
जाता। लोगों को दिखलाने के लिए साधना करने बैठते हैं, परन्तु यदि उनके 
सुनने में आ जाय कि अमुक साधु के पास मन्त्र सीखने से लोहे को सोना बना 
सकते हैं, तो चह उसी वक्त साधन छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। उनका ज्ञान 
मानो माया के द्वारा। अपहृत होता है। ज्ञान के होते हुए भी न होने के समान 
होता है। इस प्रकृति के लोग साधन प्राप्त कर लेने पर भी साधना की ओर 
माकृष्ट नहीं होते । 


(४) आसुरप्रकृति -- ये लोग अत्यन्त अभिमानी या स्पद्रों होते हैं । वे 
जानते हैं कि इस प्रकार का साधन करने पर कल्याण होगा, परन्तु सद्गुरु के 
समीप नहीं जाते । वहाँ जाने पर उनके सामने सिर झुक्राना पड़ेगा, यह उनको 
सह्य नहीं होता । वे किसी के सामने छोटा नहीं बनना चाहते । जिस वात को 
नहीं जानते, उसको भो जानने का दम भरकर लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा 
बनाये रखने की चेष्टा करते हैं। ` इसके लिए यदि मिथ्या बोलना पड़े तो उसे 
बोलने में भी सद्भोच नहीं करते । कोई अच्छे आदमी हैं, लोग उनके प्रति श्रद्धा- 
अक्ति करते हैं, तो आसुर प्रकृति के लोगों को यह सह्य नहीं होता, साधु के नाम 
पर व्यर्थ ही निन्दा फैलाते हैं। साधुनामधारी लोगों में भी इस प्रकार के असुर 
होते हैं, किसी अच्छे साधु का सुनाम सुनकर वे सहन नहीं करते | यदि मिथ्या 
निन्दा करने से भी उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती तो उनको मृत्युमुख में डालने 
में भी उनके मन को संकोच नहीं होता । उनका विश्वास होता है कि वे स्वयं ही 
सर्वापेक्षा उच्च हैं, यहाँ तक कि अपने को भगवान्‌ कहकर प्रचार करने का 
दुःसाहस भी उनमें यथेप्ट होता है। हिरण्यकशिपु के समान किसी को 
भगव्भनन करते हुए देखकर वे अत्यन्त क्र हो उठते हैं। कुछ-कुछ लोगों में 
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रावण के समान पुजा और तपस्या का आडम्बर भी अहुत होता है, परन्तु जितने 
प्रकार के दुष्कर्म होते हैं उनको करने में वे कभी पीछे नहीं हटते । 

असुर वह है जो सुर या देवता लोगों के विपरीत है । आत्मा को सदा लक्ष्य 
में रखना देवता का काम है और असुर का वाम है आरमदू ष्टि से शून्य 
द्रोना ॥१५॥ 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकझृतिमोडजु त । 
आत्तो जिज्नासुरर्थार्थो शानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 

अन्य - भरतपंभ अर्जु'न (हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! ) आत्तः (रोगाभि- 
भूत किसी प्रकार विलष्ट), जिज्ञासुः ( आत्मज्ञानःप्राप्ति को इच्छा करने 
वाला ), अर्थार्थी (भोग और ऐश्वयं को चाहने वाला), ज्ञानी च (और ज्ञानी ) 
चतुविधाः (चार प्रकार के) सुकृतिनः (सुकृतिशाली) जनाः (लोग) मां 
(मुझको) भजन्ते (भजते हैं) ॥ १६॥ 

झीधर- सुकृतिनस्तु मां भजन्स्येय | ते च सुकृततारतम्येन चतुयिषा इत्याह-- 
चतुविधा इति । पूर्व जत्मसु ये कृतपुण्यास्ते मां भजन्ति। ते तु चतुविषा:। बातों 
रोगाद्य्िभृतः, स यादि पूर्व कृतपुण्यस्वाह मां भजति। अन्यया सुद्रदेवता भजनेन 
संसरति । एवमुत्तरत्रापि द्रव्टग्यम्‌। जिज्ासुरात्मज्ञानेच्छु:। अर्यार्थी अभ वा परम वा 
मोगसाघन पृताऽपं लिप्सुः । ज्ञानी चाध्मवित्‌ । [त्तः आत्तिपरिगृहीतः तस्करण्या घ- 
रोगादिनाऽमि मूत।—शकङ्कराचायं ] ॥१६॥ 

अनुवाद -- [ सुकृतिशाली लोग मेरा ही भजन करते हैं। सुकुति के 
तारतम्य के अनुसार वे चार प्रकार के होते हैं, उसे ही यहाँ कहते हैं| पूर्वजन्म- 
कृत पुण्य जिनके पास है वे ही मेरा भजन करते हैं । वे चार प्रकार के होते हैं- 
(१) आत्तं अर्थात्‌ रोगादि द्वारा अभिभूत। उनको यदि पु्व॑क्ृत पुण्य होता है 
तभी मेरा भजन करते हैं, अन्यथा क्षुद्र देवताओं के भजन से संसारगति को 
प्राप्त होते हैं, [जो तस्कर, व्याघ्र, रोगादि के द्वारा अभिभूत होकर भात्तियुक्त 
हें-शङ्कराचायं] । (२) जिज्ञासु-आत्मज्ञान के इच्छुक । (३) अर्थार्थी-- 
इहलोक अथवा परलोक में भोगसाधनरूपी अयं की सिंप्सा रखने वाला । 
(४) ज्ञानी-आत्मवित्‌॥१६।। 

आध्यात्मिक व्याख्या -- चार प्रकार फे भले बादमी मुझको भजते हैं- बतं 
होने पर= ग्रह्म बया है ? जो इसका अनुसन्धान करवे हैँ-अर्थ फे लिए प्रार्थना करते 
हैं, अयवा किसी कामना के सिए प्रायंना करते हैं- मर ज्ञानी जो क्रिया की परावस्था 
में रहते हैं, ये ही चार प्रकार हैं। -- यद्यपि प्रथम तीन प्रकार के भक्त सकाम 
होते हैं तथापि वे सुकृतिशाली हैं, नहीं तो भगवान्‌ का भजन क्‍यों करते ? (१) 
रोग हुआ तो चिकित्सक की सहायता ही ली जाय इसके लिए भगवान्‌ को क्यों 
पुकारना ? जब चिकित्सक रोग को शमन करने में समयं नहीं होता, तब आत्तं 
पुरुष कातर होकर उनका ही आश्रय सेते हैं। रोग दूर करने के उद्देश्य से आज 
भी वावा तारकनाय, वावा वैद्यनाथ के यहां लोग धरना देते हैं। कोई-कोई 
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साधु के पास साधन सीखते हैं, इस आशा से कि साधु के आशीर्वाद से रोग दूर 
हो जाएगा, अथवा उनके प्रदर्शित साधन-पथ का अनुसरण करके व्याधि के 
हाथ से छुटकारा मिल जाएगा। डाकू, व्याष्प्रादि के द्वारा आक्रान्त होने पर 
प्राणरक्षा के लिए व्याकुल चित्त से भगवान्‌ के निकट कातर भाव से प्राण की 
भीख मगना भी आत्तं भक्त का लक्षण है। प्राचीन काल में गजेन्द्र ने ग्राह के 
भय से तथा द्रौपदी ने सभा के बीच वस्त्रहीना होने के डर से प्राणपण से 
भगवान्‌ को पुकारा था और वे उनके शरणापन्न हुए थे -- यह भी आत्त भक्ति 
का सुन्दर दृष्टान्त है। संसार की ज्वाला-यन्त्रणा से व्याकूल होकर अर्थात्‌ 
भवरोग से कातर होकर भी कोई-कोई उनके शरणापन्न होते हैं। (२) जो 
जिज्ञासु हैं; आत्मानुसन्धान के लिए साधुसङ्ग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ब्रह्म 
बया है, जगत्‌ कया है, मैं बया हें -- यह सब विचार करते हैं तथा साधनाम्यास 
करते हैं-वे ही जिज्ञास्‌ हैं। प्रत्येक युग में अनेक जिज्ञासु भक्त देखने में आते 
'हें। इस कलियुग में भी जिज्ञासु भक्त का अभाव नहीं है। इतने बड़े विराट्‌ 
विश्व को देखकर तथा जीव के जन्म-मरणादि क्लेश को देखकर जिज्ञासू न 
होना हीं बड़े आश्चयं की चात है। (३) अर्थार्थी-भोग और ऐश्वर्य के लिए 
भगवान्‌ का भजन करते हैं। इनका भी भगवान के ऊपर खूब विश्वास होता 
है। समस्त विश्व के प्रभ, सारे कर्मफल के विधातास्यरूप भगवान्‌ के ये 
शरणापन्न होते हैं। उनका दृढ़ विशवास है कि भगवत्सेवा के द्वारा उनके सारे 
अभीष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसमें इतना विश्‍वास होता है कि विचार की 
आवश्णकता नहीं रहती। शास्त्र तथा गुरुवाक्य के प्रति उनके मन में कोई 
अविश्वास नहीं प दा होता । शास्त्रनिदिष्ट समस्त ब्रत-नियम, पूजा-पाठ आदि 
का पालन वे एक-एक करके करते रहते हैं। यह उनकी विशेषता है। परन्तु 
अब भी यह भाव मन में नहीं आता कि भगवान्‌ के लिए ही भगवान्‌ की पूजा 
करनी चाहिए । केवल उनके लिए ही उनसे प्रेम करना चाहिए। भगवान्‌ के 
पास देने लेने के सिवा और भी कुछ प्राप्तब्य ओर ज्ञातव्य है-वह हमारे जा 
के प्राण हैं, वह हमारे सवंस्व हैं, वह हमारा 'मैं' हैं -- आदि भाषों की 
गम्भीरता अव भी उनको प्राप्त नहीं होती । अर्थार्थी सोग क्रिया करके केवल 
शक्ति या विभूति ही खोजते हैं ओर यही उनको मिलता भी है। शक्तिसञ्चय 
कर लेने तथा साधन शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण जिज्ञासु की अपेक्षा वे श्रेष्ठ 
होते हैं। इस श्रेणी के भक्त पूर्व तथा वर्तमान युग में अनेक हो गये हैं। अब 
आजकल इस श्रेणी के भक्त अधिक देखने में नहीं आते । ध्रव आदि इसी श्रेंणी 
के भक्त थे। भगवत्कृपा से ये लोग ज्ञान प्राप्त करके पश्चात्‌ मुक्ति पद को प्राप्त 
करते हैं । (४) ज्ञानी -- उपयुक्त तीन प्रकार के भक्त सफाम होते हैं, ज्ञानी 
भक्त ही केवल निष्काम होते हैं । ज्ञानी के मन में कोई फलाभिसन्धान नहीं 
होता । प्राण के आकपं मे पड़कर भगवान्‌ के सिवा उन्हें और कुछ अच्छा नहीं 
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लगता । जोत्रन में वह जो कुछ करते हैं: सव भगवान्‌ के लिए करते हैं, कोई 
वासना या कामना उनका हृदय स्पर्थे नहीं कर सयती। ये तत्त्वसाक्षातकारी 
पुरुष होते हैं, ब्रह्मानन्द में मस्त रहते हैं। ज्ञान-बैराग्प सम्पन्न निर्विण्ण पुरुप 
आत्मप्रेम में उन्मत्त और वेहविभ्रम से रहित होते हैं । 
ज्ञान के परिगाक फे लिए बह जो साधना करते हैं उसका उल्लेख भागवत 
में इस प्रकार मिलता है -- 
यदारम्भेषु निविणणः विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मन:॥ 
योगी जत्र कर्म में निविण्ण और कर्मफल में विरक्त होते हैं, तव बह 
संयतेन्द्रिय होकर आंत्माम्यास के द्वारा मन को स्थिर और विविकल्प करने 
चाली अचल स्थिति में ले जाते हैं । 
इसी लिए भगवान्‌ ने ज्ञानी भक्त उद्धव फो उपदेश देते हुए कहा है— 
तवं तु वं परित्यज्य स्नेह स्वजनचन्धुपु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृक विचरस्व गाम्‌॥ 
तुम सत्र कुछ छोड़कर, स्वजन-चन्धुओं में स्नेह का त्याग करके मुझमें 
सम्यकरूप रो मन समाहित करके तथा समद्रप्टा होकर पृथ्वी पर पर्यटन करो । 
साधक साधन करते-करते क्रिया की परावस्था में जय अपने मन को 
पुर्णतः लीन.कर देता है और उस परम स्थिति फे सित्रा उसके मन में व॑ धयिक 
लाभ-हानि की कोई तरङ्ग नहीं उठती, तथ उसको जीवन्मुक्त पुरुष कहते हैं । 
ये जीवन्मुक्त पुरुष ही उनके ज्ञानी भक्त हैं। नारद, वशिष्ठ, शुक, रानकादि 
ज्ञानी औरं उद्धव, प्रह्लाद आदि भक्त साधक -- सभी उनके ज्ञानी भक्त 
हैं १६॥ 
तेपां ज्ञानो नित्ययुक्त एकभक्तिंव शिष्यते । 
प्रियो हि गानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
अन्वय-तेपां (उनमें) नित्ययुक्तः (सदा मम्षिपठ) एकभक्तिः (प्रे मास्पद 
आत्मा में, या मुझमें ही जिसको एकमात्र भक्ति है) [वही] ज्ञानी (ज्ञानी) 
विशिष्यते (श्रेष्ठ है); अह (मैं या आत्मा) ज्ञानिनः (ज्ञानो को) अत्यर्थ 
प्रियः (अत्यन्त प्रिय हूँ), स च (वह भो) मम प्रियः (मेरे प्रिय हैं) ॥ १७॥। 
झोघर तेपां मध्ये जानी। श्रेष्ठ इत्याद -- वेयारधमात। देयां मध्य ज्ञानी 
विधिष्टः । अत्र हेतवः निर्ययुः सदा मनिष्टः। एगहिमिन्मय्येव भक्तियंस्य सः | 
शा भिनो देद्याद्यमिगानाभायेन चित मिश्षेपाभावाित्ययुक्तत्वमेवान्तभक्तिरबं च से भवति । 
नान्यस्य । अतएव हि तस्याहमत्यस्तं प्रियः । स च मम। तस्मादेते नित्ययुक्तस्वादिमिइच- 
सुभिद्वेतुभिः ग़ उत्तम इस्यथ। EET) 
गीता-२०५ 
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अनुबाद -- [ उनमें ज्ञानी भ्रष्ठ है ¬ यही वतलाते हैं ] इन चतुविध 
भक्तों में ज्ञानी विशिप्ट हैं। इसका हेतु यह है कि (१) ज्ञानी सदा मन्निष्ठ 
रहते हैं, (२) एकमात्र मुझमें ही उनकी भक्ति होती है, ज्ञानी को देहाद्रिका 
अभिमान न होने के कारण चित्तविक्षेप नहीं होता, उससे उनका नित्य-युक्तत्व 
ओर एकास्त-भक्तित्व सम्भव है, दूसरों के. लिए वह सम्भव नहीं (३) इसी 
कारण मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हें, (४) और वे भी मेरे अत्यन्त प्रिय हूँ । 
इन नित्य युक्तत्वादि चार कारणों से ज्ञानी ही सवपिक्षा श्रेष्ठ हैं। [ प्रसिद्ध 
हिं लोके आत्मा प्रियो भवतीति। तस्मात्‌ ज्ञानिन आतमत्वाद्वासुदेवः प्रियो 
भवतीत्यरयंः। स च ज्ञानी मम वासुदेवस्यात्मैवेति ममात्यथं ` प्रियः यह वात 
प्रसिद्ध है कि आतमा ही लोगों को सर्वापेक्षा प्रिय होता है, वासुदेव ज्ञानी के 
आत्मा हैं, इसलिए वासुदेव ज्ञानी को प्रिय हैं, ओर वह ज्ञानी मेरा यानी 
वासुदेव का आत्मा है, इसलिए ज्ञानी भी आत्मा को अत्यन्त, प्रिय हैं-- 
शङ्कूराचायं] ॥१७॥ 

“ आध्यात्मिक व्याहया -- इस कारण किया की परावस्था में जो रहता है, 
वह बड़ा है, वह नित्य भुझमें रहता है, गुरवाबय में विदवास करफे, वह सबकी अपेक्षा 
उत्तम है -- क्रिया की परावस्या में रहने पर वह मेरा प्रिय होता है, ओर में भी उसफा 
प्रिय होता हें, पर्योक्ति उस समय दोनों एक हो जाते हैं। -- जबतक “मैं-त्‌ू” लगा 
हुआ है, तब्रतक एकभक्ति होना सम्भव नहीं है। जो मन्निष्ठ है वही सबको 
भूलकर एकमात्र मुझको या आत्मा को आश्रय करके रहता है जो फरिया की 
परावस्था को 5 प्त ज्ञानी हैं, उनका न तो देहाभिमान रहता है और न चित्त- 
विक्षेप, इस फारग वह आतमा में ही नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं। जो आतमा में 
नित्य प्रतिष्ठित हैं, उनको 'मैं-पन' का भी चोध नहीं होता। इस प्रकार 
तिरभिमान-जगद्‌विस्मृत-आत्ममय ज्ञानी के लिए आत्मा के सिवा और कुछ 
नहीं रहता क्योंकि उस समय वह आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। आत्मा ही 
आत्मा को प्रिय होता है। अतएव ज्ञानी आत्मा को और आत्मा ज्ञानी को 
प्रिय होगा ही भागवत में लिखा है-- 

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ ।: 

मदस्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि || 
मऱद्भावित ज्ञानी का आत्मा मैं हूं । ज्ञानी भी जानते हैं “रे योऽन्यस्मात्‌ 
सवंस्माद्‌ अन्तरतरं यदयमात्मा” -- आत्मा अन्य सब वस्तुओं की अपेक्षा 
अन्तरतम है, अतएव ज्ञानी आत्मा को स्स्व जानते हैं-- इसलिए ज्ञानी सर्वा- 
पेक्षा श्रोप्ठ भक्त हैं। आत्मा ही आत्मा के सर्वापेक्षा निकट तथा अन्तरतर है । 
इसी से आत्मा के सिवा और सब परमात्मा से दूर हैं। “आत्मविद्‌ आत्मैव 
भवति" -- आत्मवित्‌ पुरुप आत्मा ही हो जाता है। इसी से आटमज्ञानी लोग 
परमात्मा को इतनें परिय होते हैं। सकाम भक्तगण परमात्मा के साथ नित्ययुक्त 
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नहीं होते, क्यों कि वे संसार और भगवान्‌ दोनों को ही नाहते हैं, इसलिए बहू 
एकनिप्ठ भी नहीं हो सकते । सच भूलकर उनक्रा हो जाना उनके लिए सम्भब 
नहीं होता ॥१७॥ 
उदाराः सवं एवंते ज्ञानो त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
` आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय -- एते (ये) सर्वे एव (सभी) उदाराः (उत्कृष्ट हैं), तु (किन्तु) 
ज्ञानी (ज्ञानी) आत्मा एव (आत्मा ही है अर्थात्‌ मुझसे पृथू नहीं है), मे 
(मेरा) मतं (अभिमत है), हि (क्योंकि) सः (वह ज्ञानी) युक्तात्मा (मदेख चित्त 
या समाहित चित्त होकर ) अनुत्तमां (सर्वोत्तम ) गति ( गति) माग एय 
(मुझसे ही - मेरे सिया अन्य किसी फल का नहीं) आस्थितः (आथय करते 
हैं) ॥१५॥ 

श्रोघर--तहि किमितरे वयस्त्वद्धक्ता: संसरन्ति ? न दि। न द्वीत्याह-उदारा 
इति । स्येऽप्येत उदारा महान्तो मोक्षमाज एवेत्यथंः। ज्ञानी तु पुनरःत्म॑येति मे मसं 
निइनयः । हि यस्मात्‌ स ज्ञानी युक्तारमा मदेवःचित्तः सन्‌, न विधत उततम गस्पाः 
तामुत्तमां सर्वोत्तमां गति मामेवास्थित नाशितवान्‌। मद्थ्यतिरिक्तमम्यत्‌ फलं न 
मन्पत इत्यर्यः ॥ १८ 

अनुवाद -- [ती कया अन्य तीन प्रकार फे भक्त समार-गति को प्राप्त 
होते हैं? निश्चय ही नहीं, इसी अभिप्रास से कहते हैं| ये सभी (आत्तं, जिज्ञासु 
और अर्यार्यी) महान अर्यात्‌ मोक्ष के भागी होते हैं, परन्तु ज्ञानी - (मोक्ष मे 
भागी तो होते ही हैं) फिर मेरे आत्मा हैँ, यही मेरा निश्चय है। वपामि ज्ञानी 
मदेकचित्त होकर सर्वोत्तमा गति मुझको आश्य करते हैं। मेरे सिवा ओर कोई 
फल वे नहीं मानते। [भरयोऽपि मम प्रिया एवेत्यर्थः । न हि काश्चित्‌ मःदक्तो 
मम वासुदेवस्या्रियो भवतीति। ज्ञानी स्वत्यर्थं प्रियो भवतीति विशेपः --अम्य्‌ 
तीनों भक्त भी मुझको प्रिय हैं। क्योंकि कोई भक्त मुझ वासुदेव को अप्रिय 
नहो हो सकता। परन्तु ज्ञानी मुझको अत्यन्त प्रिय होते हैं, इतनो मात्र 
बिशेषता है - श ्कुराचायं ।] ॥ १८।। 

आध्यात्मिक व्याख्या - उनके द्वार सब खुले हुए हैं जो कोई क्रिया की 
परावस्था में रहता है, इस प्रकार अटका रहकर -- मेरी जो उत्तम गति उसके ही पोझ 
णु. के भीतर--प्रवेश करता है | -- “मन के स्थिर होने का नाम निरोध है, 
निरोध अवस्था हो ब्रह्म का स्वरूप है। वह सत्य है और सव मिथ्या है। जो 
गदा निरोध अवस्था में रहता है उसी का प्रकृत हित या कल्याण होता है। यह 
एक विचित्र अवस्था है जब “सं ब्रह्ममयं जगत्‌ हो जाता है। जिया करते- 
करते क्रिया की परावस्था में रहने का नाम ही ज्ञान है, जब वह जार स्वदा 
बना रहता है तव सत्र ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार साधन करते-करते निःशेष 
रप से हित होता दवै अर्थात्‌ कूटस्य के भीतर जो नक्षम-स्वरूप गुहा है, उसके 


३६ श्रीमद्भगवद्भीता 


भीतर प्रवेश करके म॑णिग्रन्ध के परे जो व्योम है, जिसके अणु के भीतर समस्त 
भ्रिलोक है, वह भी समस्त ब्रह्म-स्वरूप जान पड़ता है । जहाँ समस्त है तथापि 
कुछ भी नहीं है। सव एक हो जाने पर स्वयं भी नहीं रहता, अतएव सत्य- 
मिथ्या कुछ भी नहीं रहता । इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना ये प्राण के तीन पाद हैं, 
इन तीनों के एक हो जाने पर अर्थात्‌ सुपुम्ना में जाने पर--क्रिया की परावस्था 
में रहने पर--अक्षरपद परश्रह्म के अणु में प्रवेश करता है, “सवं. ब्रह्ममयं जगत्‌' 
हो जाता है, वही महत्‌ है। उसी महत्‌ ब्रह्म से (प्राण से) सारी सृष्टि होती है, 
इसी से उन सर्वको प्राणी कहते हैं। समस्त स्थावर-जङ्गम आदि सब भूतों में 
प्राण वायु रूप से सूक्ष्म माव में रहता है। इस वागु के द्वारा ही सबके स्थूण 
अणु का नाश होता है।”-चेदान्त। 

इस प्रकार क्रिया की परावस्था में युक्तचित्त योगी सर्वोत्तम गति को 
प्राप्त करते हैं। ब्रह्माणु फे मोतर प्रवेश करके अणु, हो जाते हैं, फिर देहाशिमान 
नहीं रहता । आत्मा के सिवा तत्र और किसी वस्तु में उनका चित्त नहीं लगता । 
जव विषयान्तर में चित्त नहीं रहता तो आत्मा के साथ घनिप्ठ भाव से युक्त 
होना ही स्वाभाविक है ॥ १८॥ 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलंभः ॥१९॥ 


` अस्वय -- वहूनां जन्मनां (अनेक जन्मों के) अन्ते (अन्त में) ज्ञानवान्‌ 
(ज्ञानी) सर्व वासुदेवः (सभो वासुदेव है) इति (इस प्रकार) मां (मुझको) 
प्रपचते (प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, या सर्वात्मदूष्टि फे द्वारा मेरा भजन करते हैं)। 
स महात्मा (इस प्रकार के महातमा) सुदुले भः (नितान्त दुलं भ होते हैं) ।!१९॥ 
अधर -- एव्ूतो मःदभक्तोऽतिदुछंभ इत्याह--बहुनामित्ति । बहुनां जन्मनां 
किञ्चित्‌ फिडिचतू पुण्योपचयेनास्ते चरमे जग्मनि शानवान्‌ सन्‌ स्वमिदं चराचरं 
वाबुदेवः एवेति सर्वात्मदष्ट्या माँ प्रपचते भजतिं। अतः स मद्दार्माऽपरिध्चिनद ष्टिः 
सुदु मः ॥ १।। 


अनुवाद -- [मेरा इस प्रकार का भक्त अति दुलंभ दै, इसी लिए कहते 
हैं] -- अनेक जन्मों में किङ्चित्‌-किङिचित्‌ पुण्य के उपचय के द्वारा वह चरम 
जन्म में ज्ञानवान्‌ होकर, “ये चराचर वासुदेव हैं--इस प्रकार की सर्वात्मदृष्टि 
के दवारा मुझको भजते हैं। अतएव इस प्रकार के अपरिच्छिन्न दृष्टि महातमा 
दुलं भ हैं ॥ १९॥ 

आध्यारिम व्याद्या -- अनेक जम्म इरा प्रकार करते-करठे मेरे चरणों में 
पढ़े रहते है - जा इच्चा होती है--पह ब्रह्म करता है, इस प्रकार फा ज्ञान होता है - 
इस प्रकार के सवंब्यापी ब्रह्म को शान किसी महात्मा को होता है-बह अति दुल भ है! -- 
अनेक जन्म में साधन करके उस पुण्य फे बल से साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
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अनेक जन्म में ज्ञान प्राप्त करते-फरते अन्तिम जम्म में प्रक्रत ज्ञानी हो राते 
हैं। ज्ञानी को भगवत्‌-सत्ता के सिवा और खिसी वस्तु के अस्तित्व का भान 
नहीं होता । इस प्रकार सर्वात्म दृष्टि द्वारा साधन-दुलंभ परमात्मा को जान 
लेने पर वह महात्मा हो जाते हैं, अर्थात्‌ तब ग्रह अनुभव करते हैं कि उनका 
आत्मा हू। विश्वव्यागी है। सरब्तु इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति बहुत ही 
दुर्लभ है। हजारों सिद्ध साधकों में कहीं कोई एक इस अवस्था को प्राप्त होते 
हैं। यह ज्ञानपूविका भक्ति है, इससे अन्तःकरण शुद्ध होने पर, “राव कुछ वासुदेव 
हैं' ऐसा ज्ञान होता है। वही अणु रुप में सूप्त रूप में रावंत्र अनुप्र विष्ट हैं, वही 
जगत्‌ के प्रभ हैं, इस प्रकार का वोध होता है । विष्णुपुराण में वायुदेव का अर्थ 
इंस प्रकार है-- 
भूतेषु बसते सोऽन्त्सन्त्यञ्च च तानि यत्‌ । 
घाता विधाता जगतां चासुदेवस्ततः प्रभः ॥। 

वे सबके भीतर अगुप्रविष्ट हैं, इसी से जगत भासगान हो रहा है । जितने 
रूप हैं, सब रूपों का मूल कूटस्थ है। इस सूर्य-स्वरूप कूटस्थ के पीछे रहने पर 
मिभुवन दीख पड़ता है। क्ूटस्थ ब्रह्म के तीन चक्र हैं, पहला ज्योतिश्चऋ, उसके 
परे कृष्ण चक्र और उसके परे नक्षत्र चक्र । इसके भीतर रहने पर सुन्दर रूप ब्रह्मा 
में रहा जाता है। पथयात्‌ गोटि सूर्यं का उदय होता है, तब रामस्त ब्रह्ममय हो 
जाता है। इस शरीर मी जो प्राणवायु है, उसको क्रिया विशेष से ही भीतर 
सूर्य-स्वरूप दीख पड़ता है। वह सूर्य स्वरूप कूटस्थ सबके भीतर है। उसके होने 
पर हो सव वस्तुओं का अस्तित्व है। इसी से बह वासुदेव हैं, जगत्‌ के विधाता 
और प्रभु हैं। इस सर्वत्रप्रविष्ट स्थिर भ्राणरूप वासुदेव बा भजन करने पर 
क्रिया की परावस्था रूप मुक्ति अपने आप आती है। तत्र साधक जो कुछ करते 
हैं, सोचते हैं या देखते हैं, यह ब्रह्म करते हैं, ऐसा जान पड़ता है। इश प्रकार 
सर्वात्म भाव से ब्रह्मदशंन जिनको होता है चही महात्मा हैं। इस प्रकार के 
प्रकृत महात्मा जगत्‌ में सुदल भ हैं ॥ १९॥ 

कामे सतं स्ते हृतज्ञानाः प्रपद्न्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 


अन्वय - तै; तैः (पुत्रकोतिशत्रुजया दिविपयक) कामैः (कामना द्वारा) 
हृतज्ञानाः (अपहृत हो गया है विवेक-विज्ञान जिनका) तं तं नियमं (देवता- 
राधन के निमित्त जो जो नियम हैं उनको) आस्थाय (आश्रय करके या स्वीकार 
करके) स्वया (अपने) प्रकृत्या (स्वभाव के द्वारा) मियताः (वशीभूत होकर) 
अन्यदेवताः (अन्य देवताओं को) प्रपद्यन्ते (भज करते हैं) ॥२०॥ 

धर -- तदेवं कामिनोऽपि सम्तः कामप्र।प्तये परमश्वरमेव ये भजम्ति ते 
कामान्‌ प्राप्य नं धरुच्पन्त इतयु्रम्‌ । ये र्वस्यन्तं राजसाध्तागताइव कामाभिश्रूवाः 
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शुद्रदेवता: सेवम्ते ते संसरन्‍्तीत्याह कामेरिति चतुभिः। ये तु तैस्तंः पुश्रफीत्तिशत्रु- 
जयादिविपय: कामं रपहृतषिवेकाः सन्तोऽग्याः क्षुद्रा भ्रूतप्रेतयक्षाया देवता मजस्ति 
कि इस्‍्वा ? तत्तद्रवतारापने यो यो नियम उपवासादिलक्षणस्तं त॑ नियमं स्वीकृर्य । 
तत्रापि स्वया स्वीयया प्रहरमा पूर्वाम्यासयासनया नियता वशीकृता सन्तः ।२०॥ 

अनवाद [विपयकामी होकर कामःप्राप्ति के लिए जो लोग परमेश्‍वर 
को भजते हैं, वे अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं तथा पोछे धीरे-धीरे मुक्ति 
लाभ करते हैं। जिनकी प्रकृति अत्यन्त राजसिक या तामसिक होनी है, वे 
कामाभिभृत होकर काद्र देवताओं की सेवा करते हैं, वे आवागमन को प्राप्त 
होते हैं, यही चार श्लोकों में कह रहे हैं] _ परन्तु जिन लोगों का पुत्र-हीति 
शमू-जयादि विपयक कामना के द्वारा विवेक अपहूत हो गया है, वे भूत-परेत- 
यक्षादि कद्र देयताग्रों का भजन करते हैं। फिस प्रकार ये इन देवताओं गो 
भजते हैं ? -- तत्तत्‌ देवता की आराधना में जो जो उपवासादि लक्षण वाले 
नियम हैं, उन उन नियमों को स्वीकार करके । वहाँ भी अपनी प्रकृति अर्थात्‌ 
पूर्वास्यस्त बासना के द्वारा वशीभूत होकर अन्य देवता का भजन करते 
हैं॥२०॥ 

आध्यारिमक व्पाख्ा -- कामना करके अन्य देवता को उपारागा करते हैं 
अनपव मात्मा में नहीं रहते--इसी प्रकार फा सब नियम करते हैँ--इस अष्ट प्रकृतियों 
के भीतर रहते हैं अर्यात्‌ जग्म होता है | -- पूर्वाम्यास के अनुसार जो संस्कार 
उत्पन्न होते हैं, वही जीव की प्रकृति है। उरी प्रकृति के वशीभूत होकर कामादि 
के द्वारा जिनका विवेकज्ञान अपहत है, वे अन्य देवता की .उपासना करते हैं, 
आत्मदेव की उपासना नहीं करते । वे जड़ा प्रकृति का अनुसरण करके काम 
लोमादि के वशी भूत होते हैं, और तत्तत्‌ कामोपमोग की प्राप्ति के लिए ब्रत- 
नियमादि का पालन करते हैं। आज्ञाचक्र को भेद किये बिना परमात्मतत्त्व में 
कोई नहीं पहुँच सकता । जो लोग स्थूल देह और मन, बुद्धि, अहङ्कारा दि अप्ट 
वहिमुखो प्रकृतियों के वश में रहते हैं, उनको वारंबार जन्म-मरण के वशीभूत 
हीना पड़ता है। वे जिन नियमों का पालन करते हैं वह भी इस वहि:प्रक्ृति के 
अनुसार ही करते हैं, अतएव प्रक्रि के त्राहर नहीं जा पाते ॥२०॥ 

योयो यां यां तनु भक्तः रद्वयार्शचठुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव धिदधाम्यहम्‌ ॥२१७ 

अन्वय यश यः (जो जो) मक्तः (भक्त) यांयां (जिस जिस) तनु 
(देव मूत्ति का) श्रद्धया (श्रद्धा फे साथ) अघितु' (अर्चना करने को) इच्दति 
(इच्छा करता है) अहं (मै) तस्य तस्य (उस उस भक्त की) ताम्‌ एव (उसी 
देवता के प्रति) अचलां श्रद्धा (अचल शरद्धा का) विदधामि (विधान करता हूँ 
या दृढ़ कर देता हू) ॥२१॥ 
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अधर -- देवताविश्ञेपं ये भञन्ति तेपां मध्ये- यो य इति। यो यो मक्तो याँ 
याँ तनु' देवतारूपां मदीयामेव मूत थद्धयाऽनितु्मिच्छति प्रयतते, ठस्य तस्य॒ भक्तस्य 
तत्तन्मुत्ति विषयां तामेव श्रद्धा मचर्ला दुड़ा पह्‌गरतर्यामो विदधामि करोमि ॥२१॥ 


अनुवाद -- [देवता-विशेप का जो भजन करते हैं उनमें] जो जो भक्त 
जिस जिस देवतारूपो मेरी मूर्ति की श्रद्धा के साथ अचना करगे में प्रवृत्त होते 
हैं, उन भक्तों की उन मूर्तियों के विपय में मैं अन्तर्यामी उनकी श्रद्धा को अचल 
अर्थात्‌ दृढ़ कर देता हूँ ।॥ २१॥ 

आध्यारिमक व्याह्या -- जो जिसका भजन फरता है; पसी फे द्वारा अचल 
भ्रद्धा की बुद्धि मैं देता हूँ ।_ अन्य देवमूतियाँ भी मेरे ही तनु हैं, भक्त जिस रूप 
में मेरी उपासना करे, मैं उसी मूर्ति के प्रति उसमें अचल श्रद्धा का विधान कर 
देता हे । समस्त देवमूतियाँ भगवत्‌-तनु हैं, सब देवदेह फे भीतर वह॒ अन्तर्यामी 
आत्मा हैं, अतएव उनमें भी भगवान्‌ की ही उपासना होती है। कहीं क्षुद्र देवता 
मानकर पुजा करके मन में क्षोम उत्पन्न होकर नियमित श्रद्धा का अभाव न हो 
जाय, और इस प्रकार वह देवोपासना व्यथे न हो जाय, इसीलिए वह भक्त 
के मन में उस देवता के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न फर देते हैं। इसका फल यह 
होता है कि श्रद्धा के साथ तत्तत्‌ देवता का भजन करके फल प्राप्त करने पर 
भक्त की देवता के प्रति दृढ़ भक्ति होती है, और उस भक्ति के बल से त्रगशः 
आत्मदेव के प्रति भी उसे भक्ति प्राप्त होती है। देवता लोग तो उन्हीं के 
शरीर हैं न, इसी से भक्त को सत्पथ वतला देने में, भगवान्‌ का भजन करने 
की शिक्षा देने में, देवताओं को आनन्द ही होता है।२१॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥२२॥ 


अस्वय -- सः (वह भक्त) तया थद्धया युक्तः (उस श्रद्धा से युक्त होकर) 
तस्याः (उन देवमूतियों की) राधनम्‌ (पूजा) ईहते (करता है), तत! च (ओर 
उस आराधित देवता से) मया एव (मेरे द्वारा ही) मिहितान्‌ (विहित) तान्‌ 
कामान्‌ (उन सव कामनाओं को) लभते (प्राप्त करता है) ॥२२॥ 

झीधर -- ततइच-स तपेति । स मक्स्तया दृढ़या थद्धया तस्यास्तनो 
रापनमारापनमीहते करोति । ततश्च ये सङ्कस्पिता कामास्ताम्‌ काम[स्ततो देवता- 
विशेयास्लभते । किम्तु मयेव तत्तद वतास्तर्याभिणा विहितान्‌ निर्मितान्‌ हि । स्फुटमेतत्‌ 
तत्तद वतानामपि मदधीनत्वार मन पूति तवा च्ेक्यरयं: ॥२२॥ 

अनुवाद -- उस प्रकार के भक्त दृढ़ श्रद्धा के साथ उस देव-तनु को 
आराधना करते हैं, और तत्पश्चात्‌ उस देवता-विशेय से अपनी सङ्कल्पित 
अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करते हैं। परन्तु अन्तर्षामि रूप से उस देवता में अवस्थित 
मेरे द्वारा ही उस फल का निर्माण होता है। भयोंकि यह्‌ स्पष्ट है कि देवता 
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मेरे अधीन तथा मेरी दी मूर्ति होते हैं, अतएव उस फल का दाता मैं हो 
हैं ॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्याहया वह उस प्रकार भ्रद्धाप्‌्रक कमं करते हैं, अर्थात्‌ निश्चय 
होहर कर्म करते हैं तो में उसको 3स प्रकार का फल वेता हू, क्यों कि यह सर्वे म्र हैं। 
देवता,लोग भगवश्निमय के अधीन होकर ही अपना-अपना कार्य करते हैं ।, देवता 
लोग अपने भक्तों फो जो फल देते हैं, वह भी उस ईश्वरीय नियम के अधीन है। 
देवताओं के भीतर ही आत्मरूप में वही विद्यमान हैं, वही सत्र कर्मों का फल- 
विध्रान करते हैं। हमारी प्रत्येक कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के प्रंथकू-पृथक्‌ 
अधिष्ठाता देवता हैँ, वे जत्र पूजित होकर सन्गुप्ट होते हैं तो तत्तद इन्द्रियों की 
शक्ति-वुद्धि होती है, उन इन्द्रियों में देवी शक्ति का सञ्चार होता है। परन्तु 
हस्त, पद, चक्ष्‌ आदि किसी इरिद्रिय को वे देवता शक्ति प्रदान नहीं कर रावते 
यदि समस्त देहेन्द्रियादि प्रकृति के अधीश्वर के रूप में उगके भीतर आत्मा न 
होता । यही मानो प्रत्येक देवता के अन्तरस्थ होकर भक्त के अभीष्ट को पूर्ण 
करते हैं, इसकी ठीक धारणा ये देव-याजी लोग नहीं कर पाते ।२२॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तःूवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मङ्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥। 

अम्वय ¬ तु (किन्तु) अस्पमेधसां तेपां (अल्प बुद्धिवाले उन लोगों का) 
तत्‌ फलं (वह्‌ फल) अन्तवत्‌ (विनाशी) भवति (होता है) देव्रयजः ( देवयाजी 
लोग) देवान्‌ य।न्ति (देवलोको को प्राप्त होते हैं), म-द्गक्ता: (मेरे भक्त) माम्‌ 
अपि यान्ति (मुझको हो पाते हैं), [ अर्थात्‌ मेरे सकाम भक्त अपने-अपने अभीष्ट 
को प्राप्त करते हुए अन्त में मेरे क्षयोदयशून्य नित्यघाम को प्राप्त होते हैं ।।२३॥ 

श्रीधर -- तदेवं ग्मि सर्वा अपि देवता: सर्वात्मनो मर्मच तगयः, अतस्तदा- 
राधनमपि यस्तृतो मदाराधममेब, तत्र फलदाताऽपि चाहमेव, तथापि साक्षान्मदभक्तानाञ्च 
तेपाञ्च एलयपम्यं भवतीत्याह -- अन्तवदिति । अस्पमेघपां परिच्द्िपनदुप्टीनां मया 
दनणपि तत्फल अन्तवद्वधिनोशि भवति । तदेवाह - देवान यजन्तीति देवयजः । ते 
देवानन्तवतो य।भ्ति । मद्भत्तत्तास्] मामनाचनम्त परमानन्दं प्राप्नुवन्ति ॥२३। 

अनुबाद ~ [यद्यपि सब देवता सर्वात्मक भाव से मेरे हो तनु हैं, अतएव 
उनकी आराधना वस्तुतः मेरी ही आराधना है, और फलदाता भी मैं ही होता 
हूं, तषापि साक्षात्‌ गद्गभक्त एवं इन सब भक्तों में फल वंपम्ध होता है, यही 
बतला रहे हैं | इन सव अल्पमेधा परिच्छन्न दृष्टिवालों को यद्यपि मैं ही फल 
देता हें, तथापि बह फल विनाशी होता है। देवयाजी लोग अन्तवान्‌ देवलो क 
फो प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त लोग मुझको अर्थात्‌ आदन्तविहीन परमानन्द को 
प्राप्त होते हैं ।।२३।। 

आध्यात्मिक व्याइ्या परन्तु उन सब फलों फा अन्त है--मैं ब्रह्म हूँ, अनमत 
हैँ, मेरा फल अनन्व है-_ मुझको भजने से मुझको ही पाता है ' -- अस्प बुद्धि वाले 
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लोग जो फल की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, वे दवता 
ही अन्तयुक्त हैं, अतएव वे जो फल प्रदान करेंगे, वह कभी अनन्त नहीं हो 
सकेगा । एकमात्र परमात्मा ब्रह्म ही अनन्त हैं, अतएव आत्मोपासक लोग अनन्त 
फल प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त तो अन्त में ब्रह्मपद लाभ करते ही हैं, उनके 
अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी वाञ्छित फल प्राप्त कर अन्त में मुक्तिपद लाभ 
करते हैं, परन्तु क्षयोदयशील देवताओं की अचना करके केवल अ चिरस्थायी 
फल की ही प्राप्ति हो सकती है, उससे अनन्त फल-प्राप्ति की आशा नहीं की 
जा सकती । एकमात्र ब्रह्म ही अविनाशी है, और सव फुछ मायिक या विनाश- 
शील है। जो उस अविनाशी आत्मा की उपासना करता है वही अमृतत्व लाभ 
कर सकता है ॥२३॥ 

अव्यक्त व्यक्तिसापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


अन्य -- अघुद्धयः ( मन्दमति अविवेकी लोग ) मम ( मेरे ) अव्ययं 
( व्ययरहित अर्थात नित्य ) अनुत्तमं ( निरतिशय या सर्वश्रेष्ठ ) परं भावं 
(परमारमस्वरूप को) अज।नन्तः (न जानकर) अअयक्त (प्रपञ्चातीत अप्रकाश्य) 
मां (मुझको) ब्यक्ति आपन्नं (मत्स्य-कू्मादि भाव को प्राप्त या साकार रूप 
में प्रकाशित) मन्यन्ते (मानते हैं) । २४॥ 

श्रीधर - ननु च समाने प्रयासे महति च फलविशेषे सति सवेऽपि किमिति 
देवताम्तरं हिरवा रबामेव न मजस्ति ? तत्राह-बय्पक्तामति | ब्यक्त प्रपञ्चातीतं माँ 
ब्यक मनुध्यमरस्यकूर्मादिभावं प्राप्तमल्प बुद्धयो मन्वन्ते। तत्र हेतुः - मम परं भारं 
व्वरूपमजानन्तः फथं भूतम्‌ ? अब्ययं नितं = न विधते उत्तमो भावो यस्मात्‌ तत्‌ 
मद्भात्रं । मतो जगद्रक्षणायं' सीलयाविष्कृतनानाविणुद्धोजितसरयपृत्ति मां परमेश्वरं घ 
स्वकम निमित भोतिफ देह च देवतान्तरं समं पर्यन्तो मन्दमत्रयो माँ नातोवाद्वियस्ते । 
्रस्युत झिप्रफलं देवताग्तरमेय भजन्ति । ते चोक्तप्रकारेणान्तवरफळं -प्राव्नु- 


यन्तीरयर्षः ॥॥२४॥ 

अनुवाद -- [अच्छा, जब प्रयास सधान है परन्तु फलगत भेद इतना 
अधि है तो सव लोग दूसरे देवताओं का त्याग करके आपका भजन क्यों नहीं 
करते, इसी का उत्तर देते हैं ]--मैं अव्यक्त अर्थात्‌ प्रपञ्चातीत हूँ, परन्तु अल्प 
युद्धि वाले लोग मुझको मनुध्य, मत्स्य, कूर्मादे भावों को प्राप्त हुआ मानसे 
हैं। इसा कारण यह दै कि वे मेरे निरय, सर्वोत्कृष्ट परमस्यरूप को नहों 
जानते । अतएव जगत की रक्षा के लिए लीलावश नाना प्रकार की विशुद्ध 
ऊजित सस्व मुत्ति धारण करने वाले मुझ परमेश्वर को ये स्वकर्म-निमित 


भौतिक देह धारग करने वाले दुसरे देवताओं के समान समझ कर मेरा आदर, 


गीता २-६ 


४२ श्री मनूएगवद्गीता 


हीं करते, बल्कि विप्र फल प्रदान करने वाले दूसरे देव्षाओं को ही भजते 
हैं। इस प्रकार वे अन्तवत्‌ या अनित्य फण को प्राप्त होते हैं।। २४। 


आध्यारिमक व्याए्या -- अब्यक् ब्रह्म में न रहकर, व्यक्त जणो यहप्ररीर है 
इसके उद्देश्य से जो रहते हैं भर्थात्‌ पाप पुण्यादि गागं करते हैं, वे परिया गी परावस्था 
में जो भाव है उसे नहीं जानते । बही अब्यय परब्रह्म हैं। -- देहभाव रहने पर ही 
पाप-पुण्य है, देहभाव ही सङ्कीणं भाव है। देह-दृष्टि रहते देहातीत अव्यक्त 
स्वरुप समझ में नहीं आता, क्योंकि वहू इन्द्रियों के गोचर नहीं है । जो इन्द्रिय- 
गम्य है, वह देश, काल, वस्तु द्वारा परिच्छन्न है। अतएव वहु सदा एकरूप नहीं 
रह सकता । परमात्मा का प्रपञ्चातीत अव्यय स्वरूप नित्य, निविशेष, निगुण 
और निराकार है। इस प्रकार का देहातीत भाव ही क्रिया की परावस्था में 
उपलब्ध होता है। यह्‌ अव्यक्त ब्रह्म माव शियाशून्य अवस्था है। परन्तु इस 
निगुंण अवस्था से ही सगूण भाव आता है। क्रमशः सूक्मतम भाव से वृद्धि, 
मन, इन्द्रिय और देहादि व्यक्त भाब परिस्फुट होते हैं । यहु व्यक्त भाव मायिक 
है, इससे ही विविध किया, पाप-पुण्य आदि हुआ करते हैं। इस अवस्था में 
क्षयोदय होता है, इसी से जन्म-मृत्यु, सुख-दुःखादि विविध विकार लक्षित होते 
हैं। इस भाव में रहने पर जीव त्रिता की ज्वाला में व्याकुल होता रहता है। 
इस प्रकार की दुःखमय अवस्था को प्राप्त करने पर वह श्रद्धा के साथ सद्गुरु 
के द्वारा प्रदर्शित साधन का अभ्यास करते-करते क्रिया की परावस्था रूप 
असङ्ग अद्वतावस्था की प्राप्ति करता है। यही ज्ञान है और इसके सिवा जो 
कुछ है सव अज्ञान है। जो लोग भोग में मुग्ध होते हैं, उनका देहान नही 
चूटता। अतणएब परमातमा के नित्य स्वरूप का सन्धान न पाकर वे मूढ़ ही रह 
जाते हैं, इनके सामने उनका अनुत्तम परम भाव स्फु(टत नहीं होता । 


अस्तु, जो उनकी साकार भाव से पूजा करते हैं उनकी अवस्था ज्ञान की 
है या अज्ञान की ? जगत्‌ की रक्षा के लिए भगवान्‌ अनेक वार जगतीतल पर 
अवतीणं होते हैं । वे अवतार रूप भी परब्रह्म के प्रकट रूप हैं। ऐसा समझ कर 
उनका ध्यान, पुजा करने पर जीव मुत्ति; बा सोपान देख पायेगा, बयोंमि उन 
सारी लीला-पमृत्तियों में ब्रह्म का अनावृत भाव रहता है अर्थात्‌ ऐश्वर्य-णक्ति 
पण रूप से वर्तमान रहती है। साधारण' जीव भी ब्रह्म का अंश है, परन्तु उसमें 
ग्रह्मशक्ति अनाृत नहीं होती, अज्ञानावृत होती है। साधन करते-करते प्रति 
चक्र में अथवा क्कटस्थ के भीतर उनको बहुविध शकत मूत्तियां प्रकटित होती हैं 
यह सभी ब्रह्म-शक्तियां हैं। ज्योति, ज्योति के अभ्यःतर गुहा, तथा उसके भीतर 
नक्षत्र -- ये सभी साकार भाव हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्यं और गणेशादि 
मृत्तियों का अवलम्बन कर “ये भी परद्रह्म के ही रूप हैं' इस भाव से चिन्तन 
करने पर इनमें भी ब्रह्मोपासना होती है। मन जहाँ तक ग्रहुग स्पर्श करता है 
षहा तक साकार भ[व की सीमा है, उसके परे अग्राह्य, अस्पर्श और अरुप भाव 
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है ¬ असीम निन्ममुद्र है । मायावद्ध अज्ञानी जीव इन रबर भावों से भावित न 
होकर अपने-अपने क्षुद्र स्वार्थं की सिद्धि के लिए जो देवताओं खी उपासना 
करता है उसमे क्षुद्र फल की प्राप्ति तो होती है परन्तु वह परमात्मा के स्वरूप 
के साक्षात्कार से व छिनित हो जाता है। उसको परमार्थ-दरशिनी बुद्धि नहीं 
होती, क्योकि आभाचक में ।स्थति प्राप्त किये बिना पिसी की अन्तद्‌' ष्टि नहीं 
खुलती । अतएव परमात्मा का सर्वोस्कृष्ट जो मायातीत नित्य स्वरू है, उसको 
वह प्रत्यक्ष नहीं कर पाता । वह मायातीत अव्यक्त भाव सबके भीतर रहता है 
वही असल वस्तु है, परन्तु उसको प्रत्यक्ष न करके, विभिन्न देहों में प्रकटित 
चैतन्य को एक अखण्ड चित्सत्तारूप में न समझ सकने के कारण उसको विभिन्न 
आधार में विभिन्न रूप में देखता है। शुद्र से भी क्षुद जीव में, यहाँ तक कि 
परमाणु के भीतर भी बही एक मगवत्सत्ता विद्यमान है, इसको बह्‌ गहीं रागझ 
पाता । दुग्ध में घुत है, यह साधारण दृष्टि में नहीं आता, परन्तु दुग्ध को 
गन्थन करने पर उसके भीतर नवनीत आभासित हो उठता है -- इसी प्रकार 
साधनारूपी मन्थन-कार्य में जो अभ्यस्त हैं, बे देहादि से पृथू उस ज्यो ति:स्तरूप 
आहमा को देख पाते हैं। वह आत्मा सदा ही सवके शरीर के भीतर रहता है, 
परन्तु आवरण और विक्षेप रूपी मायाशक्ति के द्वारा आच्छादित होने के कारण 
उसमा स्वरुप सदा वोधगम्य नहीं होता । केवल ज्ञामेंन्द्रियों फे वार पर उस 
च॑तन्य का प्रकाश कुछ-कुछ अनुभूत होता है। साधारणतः देही के देह के भीतर 
बहु ब्रह्म आवृत ही रहता है। साधना के द्वारा वह आवरण उन्मुक्त करना 
पइता है। परन्तु किसी-मिसी देह में ब्रह्मा अनावृत रहते हैं, आवरणमुक्त अवस्था 
में रहते हैं। वे ही अवतारी पुरुप आजन्म सिद्ध या जीवन्मुक्त पुरुप के नाम गे 
पुकारे जाते हैं। इनको भी अज्ञानान्ध जीव नहीं जान सकते! जिस प्रकार 
शीक्रप्ण को कंग, णिशुमाल, दुस धिन आदि नहीं सगझ सके थे। पाण्डव-सभा में 
श्रीकृष्ण को बुरा-भला कहते देखकर ज्ञानवृद्ध योगी भीव्म- पितामह्‌ ने शिशुपाल 
को लक्ष्य करके कहा था-- 

कृष्ण एवं हि लोकानामुत्पत्तिएपि चाव्ययः । 

कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं मूतं चराचरम्‌॥ 

x १६ x x 

अयस्तु पुरुपो वालः शिशुपालो न बुध्यते । 

सर्वत्र गर्वदा कण्णं तस्मादेवं प्रभाषसे ॥ 

“महाभारत, राभापर्य, ३८५ अ6 | 


इस एण से ही लोकों की उत्पत्ति है। यह चराचर विश्व श्रीकृष्णकत 
है। यह अल्पबुद्धि शिशुपाल इनको नहीं पहचान सका है, इसी से सर्ंत्र सर्वदा 
श्रीकृष्ण को इस प्रकार बुरा-भला कहता है ॥२४॥ 
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नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥॥ 
अन्बय ~ अहं (मैं) सवस्य (सबके लिए) न प्रकाशः (प्रकट नहीं हे) 
[बयोंकि ] योगमाया-समावृतः (योगमाया द्वारा समाच्छ'दित हे) (इसी कारण) 
मूढ़ः लोकः (मोहग्रस्त लोग) अयं (यह) अजं (जन्मरहित) अव्ययं (क्षयशून्य) 
मां (मुझको) न अभिजानाति (नहीं जान सकते).।। २५।। 

आधर -- तेषां स्वाज्ञाने देतुमाह-नाहमिति। सवंरय लोकस्य नाहं प्रकाशः 
अकटो न अवामि । किम्तु मद्भक्तानामेक्ष । यतो योगमायया समावृतः "योगो गुक्तिमं दीयः 
कोऽप्यचिरस्यः प्रज्ञाविता्ः स एव मायाऽघटमानषटनापटीयस्त्वात्‌ । तया संछन्नः 
अतएव मत्स्यरुपशाने मूढः सन्नयं लोको5जमव्ययं च मां न जानातीति ॥२५॥ 

अनुवाद -- [उनके आत्मज्ञान के अभाव का कारण चतलाते हैं]--सब 
लोगों के सामने मैं प्रकट नहीं होता, परन्तु मद्भक्तों के सामने प्रकट होता हूं । 
बयोंकि मैं योगमाया के द्वारा समावत रहता हूँ, इसी कारण लोग मेरे स्वरूप- 
ज्ञान से मूढ़ होकर, मैं अज और अब्यय हें-यह नहीं जान पाते। योगमाया = 
योग अर्यात्‌ भगवान्‌ का अचिन्त्य प्रज्ञाविलासरूप सङ्कल्प जिसे अघटग-घटन- 
पटीयसी होने के कारण उनकी माया भो कहते हैं। इसी अवस्था में गुणों का 
योग या संघटन होता है। 

[योगो गुणानां युक्तिः घटनं सैव माया योगमाया - सत्व, रजः और 
ठमः इस गुणत्रय का योग ही यहाँ योग शब्द का. अर्थ है, वह योग ही माया 
है-शझूराचायं। भगवतो यः सङ्कल्पः स एव योगः तद्वशवत्तिनी या माया 
योगमाया-मधुसूदन | ।।२५॥ 

आष्यासमिक व्याद्या -- मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ; प्योंकि अन्य वस्तु में 
आसक्तिपूषंक सबकी दूष्टि रहती है--उससे ही भावूत ददोतो है--इस कारण वे मूढ़ हैं, 
अतएव आत्मा में न रहकर मुप्तको नहीं जानते। मेरा-जन्म भी नहीं है; नाथ भी 
नहीं है=बह यहो क्रिया की परावस्था है -- जो कब हुआ ओर कब गया कुछ भी पता 
नहीं मिता ।= भगवान्‌ को या परमात्मा को सभी जान सकते और समझ 
सकते थे, परन्तु कोई समझ नहीं पाता-कयों ? क्‍योंकि जीव की साधारणतः 
अन्य वस्तु में आसक्ति होती है, इससे उसका ज्ञान समाच्छादित होता है। इस 
ज्ञान के आवरण को भेद कर सकते हैं ज्ञानीजन, अज्ञानी नहीं भेद कर सकते । 
इसी कारण वह उनके चिर-स्थिर नित्यस्वरूप को नहीं समझ पाते। क्रिया की 
परावस्था की प्राप्ति होने पर समझ में आ जाता है कि किस प्रकार इरा जरग 
मृत्यु-रहित आत्मा का देह के साथ सङ्ग होने से अर्थात्‌ देह में आरमबोध होनेसे 
जन्म-मृत्यु का बारंबार संघटन होता है। क्रिया की परावस्था में जब चित्त की 
शुद्धि या निरोए होता है तमी परात्पर आत्मस्वरूप का प्रकाश होता है, वही 
सत्य जरम-पृत्यरा। " अवस्था है। वह 'अदुप्दं, अव्यवहाये, अग्राह्म + अले 
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अचिन्त्यं आत्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं, शिवमद्व॑तम्‌' है । वह ज्ञानेन्द्रिय 
के द्वारा ग्राह्म नहीं, कर्मेन्द्रिय के द्वारा भो अग्राह्य है, व्यवहार के अयोग्य है, 
ऐमा कोई चिह्न नहीं है जिसके द्वारा बह समझ में आवे। बहू अचिन्त्य है— 
मन उनका मनन नहीं कर सकता । आत्म प्रत्यय अर्थात्‌ निजवोधरूप है--किसी 
के समझाने पर नहीं समझा जाता, अपने आप समझना पड़ता है। वह 
प्रपञ्चोपशम अर्थात्‌ क्षित्यादिभुतमय उपाधि से शून्य है। यह्‌ शान्त है अर्थात्‌ 
इर्द्रियाँ जत्र विपय-ग्रहण नहीं क रती.उसी अवस्था में उपलब्ध होने योग्य है। 
वह इंतमावरहित है, अतः जम्ममृत्यु आदि अमञङ्गल से शून्य शिवस्वरूप है। 
साधना के द्वारा यह अवस्था प्राप्त होने पर गुणों का आवरण नहीं रहता; 
अतएव शरीरादि में अभिमान भी नहीं रहता । गुणसंयोग छिन्न होने पर उसके . 
साथ माया भी अदृश्य हो जाती है। जीव शरीरस्य होकर इड़ा, पिङ्गला और 
सुपुम्ना के योग से गुणाच्छादित-सा प्रतीत होता! है। साधना के द्वारा गुणातीत 
हो जाने पर अर्थात्‌ इड़ा, पिङ्गला और सुपुम्ना के परे जाने पर गुणत्रय उसे 
विडम्बित नहीं कर सकते । गुगत्रय के द्वारा जीवों की दृष्टि बहिमुं ख हो जाने 
के कारण चद्धजीव का लक्ष्य गुण ओर उनके कार्यो की ओर ही होता है। इसी + 
कारण उसके सामने गुणातीत भाव सदा समाच्यादित होता है। ये सारे मे ह- 
बिड़म्त्रना में पड़े हुए जीव मूढ़ हैं, बयोंकि उनको वेदोज्ज्बला बुद्धि या प्रजञनेत्र 
प्राप्त नहीं होता । किया की परावस्था में जो असीम स्थिर भाव है, विषय 
बविमूढ़, चञ्चल चित्त उस स्थिरता की कुछ भी धारणा नहीं कर सकता॥।२५॥ 
चेदाह. समतोतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भुतानि मान्तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 

अन्वय-अजुंन (हे अजु न |) अहं (मै) समतीतानि (भूत) वर्तमानानि 
च (और वर्तमान) भविष्याणि च (ओर भविष्यत) भूतानि (स्थावर जङ्गः 
मादि सारे भूतों को) वेद (जानता हूँ), तु (परन्तु) कश्चन (कोई भी) मां 
(मुझको) न वेद (नहीं जानता) ॥२६॥ 

श्रीधर--सर्वोत्तमं मस्स्वल्पमजानम्त इर्युषतं । तरेव स्वस्य सयो तमरवमनावृत- 
ज्ञानशक्तित्वेन दर्शयम्स्पेषा म शान माहु- वेदा ह मिति । समतीतानि विनष्टानि, वर्त मानानि 
च, भविष्याणि भावीनि च, मिफालवर्तीनि भूतामि स्थावरजज़ुमानि सर्याण्यहूं वेद 
जानाम । मायाघयरवान्मम। तस्याः स्वा्मम्यप्रोदृकस्वामावादिति प्रसिद्धम्‌ । मां तु 
कोऽपि न वेत्ति मग्मायामोहितस्य।त्‌ । प्रसिद्ध हि लोके मायायाः स्वा भ्रयापी नरय मत्य= 
मोहृररबं चेति ॥२६॥ 

अनुबाद -- [मेरे सर्वोत्तम स्वरूप को अज्ञ लोग नहीं जान सकते, यह 
कहा जा चुका है, पश्चात्‌ अपना सर्वात्तमसव अनावुत-ज्ञान-शक्तित्व निर्देश 
करके अन्यान्य लोगों के अज्ञान के विपय में कह रहे है]-हे अजुन ! अतीत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌, इन तीनों बालों के समस्त स्थावर-जङ्गमादि भूतसमूह 
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को मैं जानता हूँ । मैं माया का आश्रय हें । माया अपने आश्रय को आप 
मोहित नहीं कर सकती, यह प्रसिद्ध है। परन्तु मुझको कोई नहीं जानता क्योंकि 
वे मेरी माया से मोहित हैं। यह लोक-प्रसिद्ध है कि मोया अपने आश्रय के 
अधीन है, परन्तु दूसरों के लिए मोहोरपादक है । [नासी योगमाया मदीया सती 
ममेस्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रपिवष्नाति ¬ मायावी ईश्वर मैं हूँ, भेरी माया 
गेरे ज्ञान को आवृत्त नहीं कर सकती अर्थात्‌ जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी 
विद्या के द्वारा दर्शकों को मोहित करता है, परन्तु इन्द्रजाल द्वारा स्वयं वह 
मुग्ध नहीं होता” शङ्कराचार्य । ] ॥२६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या मैं भूत, भविष्यत्‌, घर्ते मान सब कुछ जानता हू-वह 
तो जानेंगे ही बर्यॉकि ब्रह्म हैं ¬ परन्तु ब्रह्म को ब्रह्म हुए बिना नहीं जान सकता ।- 
गीमात्रद्ध काल अस्थिर ओर चञ्चल है, इसी से उसमें तीन कालों का बोध 
होता है । महाकाल अचञ्चल स्थिर-स्वभाव है अतएव उसमें त्रिकाल नहीं है। 
योगी द्र पुरुप जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया है, उनके सामने सव कुछ 
वर्तमान के समान जान पड़ता है। इस प्रकार के कालजयी पुरुष ही सवंग हैं, 
और कालाधीन जीव चाहे कितना ही बड़ा पण्डित क्‍यों न हो, फिर भी वह 
अत्यज्ञ है । जव काल के भीतर ही भेद रहता है तो कालाधीन वस्तु के भीतर 
भेद रहेगा हो। काल में भेद होने के कारण ही जन्म-मृत्यु-स्थिति का वोध होता 
है । इस प्रकार का योध ही अज्ञान है। परन्तु किया करके क्रिया की परावस्था 
में पहुँचने पर साधक को सत्र कुछ ब्रह्ममय वोध होता है । अतएव उसके सामने 
यालशक्ति रुद्ध हो जाती है। ब्रह्म कालातीत है। देहधर्मादि में दृष्टि रख कर 
यई कालातीत नहीं हो सकता, अतएव ब्रह्म को नहीं जान सकता। 
ब्रह्म को जानने के लिए कालातीत ब्रह्मस्वरूप होना पड़ेगा, क्योंकि 
रह्म ही ब्रह्म को जान सकते हैं। अन्य सगुणाधिकार चाहे कितना भी 
ऊचा नयों न हो तथापिं उससे ब्रह्म को नहीं जान सकते । तुलसीदास ने कहा 
दै ~ 2 “विधि हर संभु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा । अउर 
तुम्हि को जाननिहारा ॥ > ‹जनत तुम्हि तुम्हहि होइ जाई ॥” विधि, 
हरि, शम्म को भी तुम नयाते हो, वे भी तुम्हारा ममं नहीं जानते, अतः दूरारा 
कोन तुमको समझ सकेगा ? तुम्हारी कपा से जीव तुमको जान राकता है, और 
जो जानता है वह फिर वह नहीं रह जाता, 'तुम' हो जाता है। अशिप्राय यह 
है [¢ नामरूपविशिष्ट कोई भी नामझ्पातीत वस्तु को नहीं जान सवता । 
तयोकि योध के हार जो इन्द्रियाँ हैं उनसे भी वह परे हैं। उनको जानने का 
एफ्रमान्र उपाय है, वही बन जाना, नामरूप-विव जित अवस्था को प्राप्त करना। 
पनामाभ क्षिया की परावस्था में ही इस नामरूप-विवजित कालातीत अवस्था 
गा याक्षात्मार होता है, अतएव जो उसको प्राप्त नहीं करता, बह असमाहितः 
बित्त व्यक्ति इन्द्रियों फे लिए अग्राह्य आत्मस्थरूप की धारणा किस प्रकार कर 
सकेगा ? ॥२६॥ 
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इच्छाद्वेषसमुत्थेन हन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सगे थान्ति परन्तप ॥२७॥ 


अन्व -- परन्तप.आरत ( है परन्तप भारत | ) सर्गे ( भृप्टिकास में 
अर्थात्‌ स्थूल देह उत्पन्न ह.ने पर ) इच्छाद्वेषसमुत्येन (अनुकूल मिगग प्राप्ति में 
इच्छा और प्रतिकूल विपथ में द्वेप उतपनन होता है, इन्र दोनों से समुत्पन्न ) 
इन्द्रमोहेन ( शीतोप्ण, सुख दुःखादि इन्द्र-जंनित मोह के द्वारा ) सर्वभूतानि 
(सारे प्राणी) संमो हूं यान्ति (सम्यक्‌ मोहामिभूत होते हैं) ॥२७॥॥ 

शीधर _ तदेवं मायाविपयत्वेन जीवानां परमेश्‍्वरागानमुताम्‌ । तस्यंवाजञानस्य 
दृढर्वे कारणमाह - इच्छेति । गृज्यत इति सगः, रागे स्थूलदेहोत्पत्तों सत्यां तदमुकूल 
इच्छा तत्प्रतिकूले च द्वेपः॥ ताग्यां समुत्यः सभुद्‌भूतो यः सीतोष्ण-गु ख-दुः ला दि-दरद्= 
निमित्तो मोहो विवेकभ्र शः । तेन सर्वाणि भुतानि सं मोहं यार्ति-अहमेव सुखी दुः छी 
चेति गाढृतरमभिनिवेशं आप्मुवन्ति । अतस्तानि मज्ज्ञानाभावाम्मां न भजन्तीति 
मावः ॥२३॥॥ 

अनुवाद--[माया के कारण जीव को भगवत्‌-ज्ञान नहीं होता, यह कहा 
जा चुका है। इस अज्ञान की दृढ़ता का कारण दिखला रहे हैं] -- हे परम्तप 
भारत ! स्थूल देह त्पत्ति के समय अर्थात्‌ जन्मकाल में देह के अनुकूल विपय 
में इच्छा और प्रतिकूल विमय में देप उतन्न होता है (पुर्वे संस्कारों के कारण) 
और उससे शीतोष्ण, सुख-दु.खादि दवन समुद भूत होते हैं. उनके कारण विवे क़- 
भ्रंश होता है। उससे सारे जीव संमोह को प्राप्त होते हैं अर्यात्‌ मैं सुखी या 
दुःखी हूँ इत्यादि गाढ़तर अभिनिवेश प्राप्त होते हैं। (अर्थात्‌ इस प्रकार 
अभिमानयुक्त होकर मोहित होते हैं) । अतएव मद्विषयक ज्ञान के अभाव में वे 
मेरा भजन नहीं करते ॥२७॥ 

आध्यात्मिक व्याश्या--इच्या करता है--हिसा करता है- संशय करता है-- 
मोह करता है- सबको सुख को इच्चा होती है--स्थूल देह के उत्पन्न होते ही जीव 
के पूर्व संस्कारों के कारण अनुकूल थिपम में इच्छा ओर प्रतिक्रुल विषय में इप 
उत्पन्न होता है। उससे फिर शीतोष्ण और सुख-दुःखादि द्वन्द्र समुत्थित होकर 
मैं सुखी, मैं दुःखी--इस प्रकार के भाव जीव को मोहित कर देते हैं। वह दु ख 
से परित्राण पाने के लिए काल्पनिक सुख के पीछे दोड़ता फिरता है और उस 
सुख में किसी के द्वारा वाधा उत्पन्न करने पर या दुसरे को उस सुख का भोग 
करते हुए देखकर उसकी हिसा करता है; जगत्‌ के सारे सुखों को अपने अधीन 
करने के निए समुत्सुक होता' है । इससे आत्मविपयक प्रजा आच्छादित होती है 
अर्थात्‌ शीतातप, क्षत्पिपासा से व्याकुल होकर देहरक्षार्थ वह कर्मादि में आधथ्रद्ध 
हो जाता है, ओर मैं सुखी, मैं दुःखी -- इत्यादि बोध की ताइना से दिनरात 
व्याकुल रहता है, आत्मदर्शन की स्पृहा तक मन में उदय नहीं होती। यह जं 
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अनात्मनिषय में बोध होता है--इसके द्वारा ही आत्मत्रोध आच्छादित होता है। 
जितना ही आत्मसम्बन्धी ज्ञान आवूत होता है उतना ही अज्ञान गंभीर से 
गंभी रतर होता जाता है. अन्तःकरण से भगवत्स्मृति उतनां ही दुर भाग जाती 
है, इसी से वे भगवान्‌ का भजन नहीं करते ॥२७॥। 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते ढृन््मोहनिमु क्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 


अन्वय तु (किन्तु) येपां (जिन) पुण्य कर्मणां (पुण्याच रणशील) जनानां 
(लोगों का) पापं (पाप) अन्तगतं (नष्ट या क्षीण हो गया है) ते हन्डमोह- 
निमु क्ताः (सुख-दुःखादि दन्द्रजनित मोह से शून्य वे लोग) दृढ्ग्रताः (वृढ्ब्रत 
होकर अर्थात्‌ एकान्त चित्त से) मां भजन्ते (मेरा भजन करते हैं) ॥२८॥ 

आधर -- कुतस्तहि केचन त्वां भजन्तो दृश्यन्ते ? तत्राह-रेपामिति। येषां 
तु पुण्पयाचरणशीलानां सपरप्रतिबन्थकं पापमम्तगतं नष्ट ते दस्द्निमित्तेन मोहेन निमुक्ता 
युदृश्रत। एकान्तिनः सन्तो मां भजन्ते ,।२८॥। 

अनुबाद -- [तत्र क्यों कोई-कोई तुम्हारा भजन करते देले जाते हैं ! 
इसके उत्तर में कहते हैं] -- परन्तु जिन पुण्याचरणशील लोगों के सारे प्रति- 
बनक्षकरूप पाप नष्ट हो गये हैं, वे दन्द्रनिमित्त मोह से निमु क्त होकर ऐका न्तिक 
भाव से मुझको भजते हैं ।॥२८।। 

माध्यारिमिक व्यास्पा -- जिसको आसक्तिपुर्त॑क दूसरी ओर दृष्टि नहीं होती, 
इस कारण वह आमा में रहता है- शुभ फर्म अर्थात्‌ क्रिया करता हे। वह.दुविधा और 
प्रोह से नि:स्षेप रूप से मुक्त होकर अविनाशी के परे धर्थात्‌ क्रिया की परावस्या में 
ह्यत होता है। _ किनको निःशेष रूप से क्रिया की परा स्थिति अर्थात्‌ क्रिया 
को परावस्था की प्राप्ति होती है ?--जो लोग पुण्यकर्मा अर्थात्‌ जो लोग अच्छी 
तरह क्रिया करते हैं। वे ही क्रिया का फल प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ उनकी अन्य 
किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। निया करने में आनन्द मिलता है, इसी 
सिए क्रिया करते हैं । दुसरे जो सहज कर्म हैं, उनको करने पर सम्भवतः विपय- 
मुख की प्राप्ति होती, परन्तु उनमें उनका मन नहीं जाता। क्योंकि उन सब 
सुखों की प्राप्ति से मन की ज्वाला यहीं मिटती। क्रिया की परावस्था में ही 
मन की ज्वाला भिटती है। इसी से ऐकाग्तिक चित्त से वे क्रिया करते हैँ । 
क्रिया करके जब कुछ-कुछ क्रिया की परावस्था को प्राप्त करते हैं, तव फिर 
क्रिया में सन्देह नहीं रह जाता, विषय का मोह भी कट जाता है। तब वह प्राण- 
पन से भजन करते हैं। क्रिया को पुण्य कर्म क्यों कहा गया है? -< क्योंकि 
अन्य सभी कर्मों में पाप होता है, परन्तु क्रिया करने से शरीर का ताप और 
अन्तरग्लानि सब नप्ट हो जाते हैं। शरीर और मन का ताप नप्ट हो जाने पर 
शरीर और मन में दिव्य तेज का सञ्चार होता है । इस दिव्य तेज के सञ्चारः 
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मात्र से अन्तदू'प्टि खुल जाती है। तव इन्द्रियों को त्रिपयप्रा प्ति या अप्राप्ति से 
सुख-दुःख का कोई अनुभव नहीं होता, अतएव विषय के प्रति चित्त का खिंचाव 
नहीं रह जाता, विषय के प्रति खिचाव न रहने पर साधना का विध्म नष्ट हो 
जाता है। अतः तब दुढ़ब्रत होकर अर्थात्‌ एकान्त चित्त से भगवद्भजन हो सकता 
है और इस प्रकार के भजन से ही क्रिया की परावस्था में दृढ्स्थिति लाभ होती 
है। यह दृढ़स्थिति प्राप्त होते न होते यदि किसी का देहपात होता है तो पूवं: 
जन्म की इंस सुकृति के वश उसका हन्द्रजनित मोह क्षीण हो जाता है। वह 
संशयहीन साधक तव अन्य किसी वस्तु की ओस न देख कर आत्मोपासना को 
ही अपना एकमात्र भजनीय “मानता है। इस प्रकार के दृढ़ब्रत साधक ही 
मुक्तिपद-प्राप्ति के अधिकारी माने जाते हैं ॥२८॥ 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २९॥ 


अन्वय- ये (जो लोग) जरामरणमोक्षाय (जरा मृत्यु से मुक्ति के लिए) 
मां (मुझको) आत्रित्य (आश्रय करके अर्यात्‌ आतमा में समाहितचित्त होकर) 
यतन्ति ( प्रयत्न करते हैं ) ते (वे ) तद्ब्नह्म ( उस सनातन ब्रह्म को ) 
कृत्स्नं ( समस्त) अध्यात्मं ( प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ देहादिश्यतिरिक्त शुद्ध 
आत्मा को) अखिल कर्म च (तरसाधनमुत सरहुस्य कर्म को मी) विदुः (जानते 
हैं) ॥२९॥ 

झोधर -- एवं च मां भजन्तः ते सवं विज्ञाय कृतार्था भवन्तीत्याह जरेति । 
जरामरणयोर्मोक्षाय निरसनाथ॑ मामाश्रित्य ये प्रयतन्ते ते तत्‌ परं ब्रह्म विदरः । फृसस्न- 
मध्यात्मं च विदुः। येन तत्‌ प्राप्तग्य ते देहादिव्यतिरिक्त शुद्धमारमानं च जानम्ती- 
त्यर्थः | तरसाषनभूत मखिलं सरहस्यं कमं च जानन्तीरयर्थः ।।२९।। 


अनुवाद -- [इस प्रकार जो मेरा भजन करते हैं चे भक्तगग समस्त 
विज्ञेय पदार्थों को जानकर कृतां होते हैं। इस विषय में कहते हैं] जरामरण 
से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय करके जो प्रयत्न करते हैं वे उस परत्रह्म को 
तथा समस्त अध्यात्म को जान राहते है। जिसके द्वारा परब्रह्म प्राप्त 
हो जाते हैं उस प्राप्ति के उपाय स्वरूप देहादिव्यतिरिक्त शुद्ध आश्मा को वे 
जान सकते हैं तथा उसके साधनभूत सरहस्य अजिल करमो को भो जान 
पाते हैं॥२९।। 

आध्यात्मिक व्याह्या ¬ अध्यात्म कर्म क्रिया करने पर मेरे आश्रित होकर 
जरामरण से मुक्त होता है - ब्रह्म में रहते हुए। देह प्राप्त करके देह की परम 
मङ्कटावस्या होती है-जरा ओर मरण । सुन्दर बलिष्ठ देह जरा में जीणे होती 

गीता-२--७ 
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जाती है। आज जो परम सुम्दर दीख पड़ता है, कल वह श्रीभ्रष्ट और कुरूप.. 
« हो जाता है। काल के वशीभूत जीव काल के द्वारा सदा परिवर्तित होने रहते 
हैं, यही प्राकृतिक नियम है। भोगसुख में आसक्त जीव कालकृत इन सब 
परिवर्तनां को पसन्द नहीं करता। वह संदा रूप में रस में, भोग में डूबा 
रहना चाहता है, परन्तु जीव की ग्रह वासना कदापि पूणं नहीं होती, भोग 
करते-करते, आशा पुरी होते म होते जीवन समाप्त हो जाता है। मन की आशा 
मन में ही रह जाती है, विवश होकर उसे किसी अज्ञात आवास में चला जाना 
पड़ता है, जिस स्थान से फिर उसका कोई समाचार पाने की सम्भावना नहीं 
रहतो । जरामरण के इस दुर्दम्य प्रताप से जीव निरन्तर सन्त्रस्त, विचलित और 
क्षुब्ध रहता है। जरामरण के इस पजे से त्राण तो सभी पाना चाहते हैं, परन्तु 
इससे निष्कृति पाने का उपाय नहीं जानते । विषय-विमुख चित्त से अनन्य-शरण 
होकर भगवान्‌ का आश्रय लिया जाय तो काल भय दूर हो सकता है। अध्यात्म 
कर्म के द्वारा जब क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है तभी जीव अनन्य-शरण 
होता है, यही मगवदाश्रय कहलाता है। देह के साथ ही जरा-मरण नित्य-संगुक्त 
रहते हैं। जो क्रिया की परावस्था में आत्मा के साथ संयुक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्म 
में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं और जरा-मरण के पंजे से निष्कृति पा जाते हैं। 
आत्मदेव का भजन या आतमोपासना करना ही उनका आश्रय ग्रहण करना है। 
इस प्रकार आश्रय ग्रहण करने पर चित्त शुद्ध हो जाता है, मन स्थिर हो जाता 
है औय क्ूटस्थ-ज्योति का प्रकाश दिखलायी देता है । फिर वे साधक समझ पाते 
हैं कि उनके भीतर जो अध्यात्म या कूटस्थ रहता है, वह परश्रह्म के साथ एक 
' ओर अभिन्न है। यह समझ में आते ही जरा-मृत्यु के प्रभाव से रक्षा मिल 
सकेगी तथा जिस अध्यात्म कम के द्वारा आत्मसाक्षात्कार किया जाता है उस 
अध्यात्म कमं का रहस्य भी समझ में आ जाएगा ॥२९॥ 


साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयु क्तचेतसः ॥३०॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शी कृष्णा जु न 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तर्माऽघ्य।यः ॥ 


अन्वय ये च (ओर जो) साधिभूताधिदैवं (अधिभूत और अधिदैव के 
साय) साधियज्ञं च (तथा अधियज्ञ के साथ) मां (मुझको) विदुः (जानते हैं) 
ते (वे समाहित चित्त वाले लोग) प्रयाणकाले अपि (मृत्यु के समय 
भो) मां विदुः (मुझको जानते हैं अर्थात्‌ मुझको भूलते नहीं) ।।३०॥ 

झीघर-न च॑व॑ भूतानां योग यथङ्काऽपीत्याह--स्ताधिभ्रूतेति । अधिभूतादि- 
घम्दानामरषं भीमगवानेयोचराध्याये स््याश्यास्यति । अधिभूतेनाधिदेवेन च सहाधियज्ञन 
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च सद्‌ मां ये जानम्ति ते युक्तदेतसो मम्यासफपनसः प्रयाणगालि$पि मरणक्षमयेऽपि मां 
विदूर्जानास्ति। न तु तदापि ग्याकुसीमूय मां विंस्मर्‌र्ति। अतो मझूफ़ानां न योगभ्नःदा- 
ष्ण ति भावः ।।३०॥ 


कृष्ण भक्त रयत्नेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते । 
इति विज्ञानयो गा रुये सप्तमे संप्रका शितम्‌ 4 


इति श्रीश्रीधरस्वामीकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां विज्ञानः 
योगो नाम सप्तमोऽष्यायः । 


अनुवाद -- [इस प्रकार के लोगों के योगभ्र श की आशङ्का भी नहीं 
होती, इसी विषय में कहते हैं। (अधिभूतादि शब्दों के अथं की व्याख्या 
श्रीमगवान्‌ अगले अध्याय में करेंगे ।) ] जो मुझको भधिभ्रुत, भधिदैव और 
अधियज्ञ के साथ जानते हैं वे मुझमें आसक्त तथा युक्तचित्त साधक 
मृत्यु के समय भी मुझको जान सकते हैं। उस समय व्याकुल होकर वे मुझको 
नहीं भूलते । अतएव मेरे भक्तों के योगभ्र'श होने की आशङ्का भी नही 
रहती ।।३०॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या -- अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ -- इनको गरने के 
समय जो जानता है वह मुझमें अटका रहुफर--लिद्र,प में रहफर -- ब्रह्मपद फो पाता 
है। -- जो अधिभूत, अधिद॑व ओर अधियज्ञ के साथ परमात्मा फो जानते हैं, 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में की 
जाएगी । मृत्यु के समय शरीर की विविध यातनाओं से साधारणतः इन्द्रिया 
ओर मन अमिभूत होते हैं। उस समय दूसरी बातें मन में नहों आती, केवल 
चिराम्यस्त संस्कार चित्त में हिलोरें मारते रहते हैं। उस समय जीव को चहुत 
भय होता है, कभी-कभी वह ज्ञानशून्य भी हो जाता है। तब स्वयं तो 
भगवत्स्मरण कर नहीं सकता और दूसरों के स्मरण कराने पर भी वह कान में 
प्रवेश नहीं करता । क्योंकि उस समय मन अत्यन्त व्याकुल रहता है और 
उसकी शक्ति भी वैसी सतेज नहीं होती । परन्तु यदि कोई भाग्यवश साधना में 
प्रयत्न करता है और आत्मा में स्थित होने का अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तो 
उस समय उसके मन में अन्य भाव नहीं आ पाते, उसका मन विद्रूप में मग्न 
हो जाता है। मरणमुच्छा में उसका बाह्य ज्ञान विलुप्त होने पर भी अन्तःश्ञान 
छिन्न नहीं होता। शरीर में सहस्नों कष्ट होने पर भी मन विवश नहीं होता । 
आत्मध्यानाम्यस्त चित्त का आरमचिन्तन कदापि विस्मृत नहीं होता । अतएव 
इस प्रकार के साधक के योग भ्र श होने की आशङ्का नहीं होती । पुवं ही मृत्यु 
के लक्षणों में अबगत होकर वे मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहते हैं । योगी किसी प्रकार 
मूलाधारस्थ जीवनी-शक्ति कुलकुण्डसिनी को मेरुमागे के भीतर से सहसार में 
परम पुरुष शिव के साय मिला देते हैं और इस प्रकार जन्म-मृत्यु मागं में 
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आने-जाने की क्रीड़ा को रोक वेते हैं -- यह अत्यन्त विस्मयजनक व्यापार है ।* 
वह सदा ही मुक्त होते हैं। उनका प्राण उत्फ्रमण नहीं करता--''न तस्य प्राणा 
उत्त्रामन्ति।' परन्तु जो देह के रहते इतनी दूर अग्रसर नहीं हो सकते, उनके 
लिए क्रममुक्ति का भी विधान है। भगवान्‌ के जो शरणागत भक्त हैं ने रादा 
उनके साधन-भजन में लगे रहते हैं, यदि किसी कारणवश उनके गुक्ति पभ गें 
विध्न आता है तो जिस प्रकार माता भयातुर और व्यथित शिशु को अपनी 
गोद में से लेती है उसी प्रकार भगवान्‌-साधन में सदाभ्यस्त साधक को मृत्यु के 
समथ दिव्यज्ञान देकर अपने धाम में प्रविष्ट कर लेते हैं -- यह उनका भक्त- 
वात्सल्य है ॥३०॥ 


इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदी पिका ,नामक गीता के सातवें अध्याय 
की आध्यात्मिक ब्याख्या समाप्त ॥ 


अष्टसोऽध्यायः 
(अक्षर ब्रह्मयोगः) 
अजुन उपाच र 
{के तदब्नह्म किमध्मात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदंवं किमुच्यते॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 


्न्वय -अजु नः उवाच (अजु न ने कहा), पुरुषोत्तम (हे पुरुषोत्तम! ) 
तत (वह) ब्रह्म कि (ब्रह्म क्या है), अध्यात्मं कि (अध्यात्म वया है), कर्म कि 
( कम बया है ), अधिभूतं च कि प्रोक्तम्‌ ( और अधिभूत किसको क्ते हैं ), 
अधिदवं किमुच्यते (अधिद॑व किसे कहते हैं), मधुसूदन (हे मधुसूदन ! ) अन्न 
(इस देह में) अधियज्ञः कः (अधियज्ञ कौन है), अस्मिन्‌ देहे (इस देह में) सथं 
(किस प्रकार से अवस्थित है), प्रयाणकाले च ( और मरण-काल में ) 
नियतात्मभिः (संयतयित्त व्यक्तियों के दवारा) कथं (किस प्रकार) शेया असि 
(ज्ञेय हो-अर्थात्‌ किस प्रकार वे तुमको जान सकते हैं ?)n१-२॥ 
श्रीधर - व्रह्मकर्माभिमूतादि विदुः ष्णं कभेतसः । 
इस्युक्त ब्रह्मकर्मादि स्पष्टमध्टम उच्यते॥ 
पूर्वाधष्यायाग्ते भगवतोपक्षिप्तानां ब्रह्माध्यात्मादिसप्तानां पदार्थानां तत्त्वं 
जिज्ञासुरजुन उवाच--कि तदूत्रह्मं ति दाम्याम्‌ । स्पष्टोऽयं: ॥ १॥॥ किञच--अधियज्ञ 
दति । बग्न देहे यो यज्ञों निवंत्तंते तहिंमन्‌ कोऽधियज्ञोऽधिंष्ठाता ? प्रयोजकः फलदाता च 
क इत्यषः । स्वरुप पृष्द्वाऽधिष्ठानप्रफारं पृष्छति--फयं फेन प्रका रेणासाय स्मिन्‌ देहे 
ह्यतो यश्ञमधितिष्ठतौश्य्थेः। यञ्गग्रहृणं राये कमं ण।मुपसक्षणायंम्‌। अन्तफाते च 
नियतचित्तंः पुरुष: प्यं केनोपायेन जञेयोऽपि ? ॥१-२॥ 


अनुवाद - [कृष्ण में एकचित्त भक्तगण यह जानते हैं कि ब्रह्म, कर्मे और 
अधिमूतादि क्या वस्तु हैं-यह पहले कहा जा चुका है। इस अप्टम अध्याय में 
ब्रह्म और कर्मादि के विषय में स्पष्ट रूप से बतलाते हैं] ¬ [पूर्व अध्याय के 
अन्त में भगवदुक्त ब्रह्म, अध्यात्म प्रभृति सप्त पदार्थों का तत्व-जिज्ञामु होकर ] 
अजुन वोमे-- हे पुरुषोत्तम, (१) वह ब्रह्म वया है ? (२) अध्यात्म मया है । 
(३) कर्म बया है ? (८) अधिभूत किसको कहते है ? (५) अधिदेव किसे कहते 
हैं? (६) हे मधुसुदन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिप्डाता अर्यात्‌ प्रयोजक 
तथा फलदाता कोन है ? (७) अधियज्ञ के स्त्रहप की जिज्ञासा करके पूछ रहे 
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हैं कि उनका अधिष्ठान किस प्रकार का है अर्थात्‌ इस देह में रहकर वह किस 
अकार यज्ञ (कर्म) सम्पन्न करते हैं ? सब कर्मो के उपलक्षणार्थ यहाँ यज्ञ शब्द 
प्रयुक्त हुआ दै। और (८) अन्तकाल में संयतचित्त पुरुपों के द्वारा तुम किस 
प्रकार ज्ञेय बनते हो ? ॥। १-२॥ 

आध्यात्मिक ब्यालया -- तारक ब्रह्मगयोग-वर्णन । घारीर के तेज के हारा 
अनुभव हो रहा है : -- (१) ब्रह्म, (२) अध्यात्म कम, (३) अधिभूत षया है ? अधियज्ञ 
वया है ? इस देह के मीतर मरने फे समय तुम किस प्रकार से जाने जाते हो ?-- 
ुर्वाध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने कहा है कि जो अधिगत, अधिदव ओर अधियज्ञ 
के साथ मुझको जानते हैं, वे मृत्युकाल में भी मुझको ही जानते हैं। मृत्युकाल 
के रेहिक ओर मानसिक बलेश चित्त को इतना अभिभ्रूत करते हैं कि साधारणतः 
जोव उस समय भगव च्चन्ता नहो कर सकता, स्यूल देह के साथ सम्वन्ध छिन्न 
होने के समय जीव यन्त्रणा से व्याकुल हो जाता है, वह अपने किये हुए कमो का 
अनुस्मरण करने लगता है और कर्मसंस्कार भावी देह के गठन के लिए उपादान 
संग्रह करता है। अतएव यदि पहले से भगवत्स्मरण का दुढ़ अभ्यास न हो तो 
इस दारण काल में दूसरा कोई उपाय काम नहीं करता । अतएव पहले से ही 
ब्रह्म, अध्यात्म कमं और अधिभूतादि विषयों से अवगत होने पर परमात्मा को 
साधक नहीं भूलता--यही भगवान्‌ का कथन है। इसी कारण अजुन इसे जानने 
के लिए समुत्सुक होकर यह प्रश्न पुछा । तुम सर्वज्ञ गौर परम कारुणिक हो, 
अतएव मुझ शरणागत के प्रति कृपा करके ये वाते मुझे समझा कर कहो, यही 
अजुन के प्रश्न का अभिप्राय है। ब्रह्म संत्र विद्यमान होनें पर भी मनुष्य के 
अन्यान्य ज्ञातव्य विषयों के रामान कोई प्रसि पदार्थ नहीं है। बयोंकि वह 
ज्ञावव्य होने पर भी अत्यन्त निगूढ़ और रहस्यमय है, सब आदमी उसे नहीं 
जान सकते, समझाने पर भी वह सदा समझ में नहीं माता । ब्रह्म सगुण ओर 
निगुण भेद से द्विधा विभाजित है, यहां (१) कोन ब्रह्म ज्ञेय है, सोपाधिक या 
निरुपाधिक ? (२) इस देह को अवलम्बन कर जो अवस्थित है, उस अध्यात्म 
का स्वरूप कया है, वह चेतनरूप है या भो तिक ? चक्ष आदि इन्द्रियां जड़वत्‌ 
होतो हैं तथापि उनके द्वारा बाध होता है--तो क्या यह जड़-चेतनातमक शक्ति 
ही अध्यात्म है ? (३) कमं क्या है वैदिक यज्ञादि कभ हैं या लोकिक और 
शास्त्रीय सारे काम हो कम हैं ? ( ४) पृथिव्यादि कायं अधिभूत हैं या इसके 
दरारा कममात्र को लक्ष्य किया गया है ? (५) अधिदैव कया है, क्या इसके द्वारा 
इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं को लक्ष्य किया गया है? अथवा 

भादित्यान्तगंतं यच्च ज्यातिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
दृदयं सवंभूतानां जीवभूतः स॒ तिष्ठति ॥ 

आदित्य के अन्तगेत सय ज्योतियों में थेप्ठ ज्योति तथा सब भुतों के 
हृदय में जो जीवरूप से अवस्थित हैं-बया उनको लक्ष्य करते हो ? (६) अधियज्ञ 
बया है, वह्‌ देवता विशेष हैं या परब्रह्म ? उनको किस प्रकार से चिन्तन किया 


अष्टमोऽध्यायः ५५ 


` जाता है, वह देह के भीतर हैं या वाहर ? बुढ्धिरुप में हैं या बुद्धि से स्वतन्त्र 
वस्तु ? (७) मृत्युकाल में संयतचित्त व्यक्ति तुमको कैसे जान पाता है? 
अजुन ने इन सप्त पदार्थों के सम्बन्ध में जिज्ञासु होकर भगवान्‌ से 
प्रशन किया ॥ १-२॥ 
झोमगवानुवाच— 
अक्षर भ्रह्म परमं स्वभावोऽध्यास्ममुच्यते । 
भूतभावोडूवकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः ॥३॥ 


अन्वय -- श्रीमगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले), परमं अक्षरं (परम 
अक्षर हो) ब्रह्म (ग्रह्म हैं), स्वभावः (स्वमाव) अध्यात्मं उच्यते (अध्यात्म 
कहलाता है), भूतमावोऱ्ूवकर! (झूतानां भावो भूतमावः, तस्योद्भवो भूत~ 
भवोद्भवः, तं करोतीति भूतमावोद्भवकरः-सव भूतों के भावों की वृद करनें 
वाले या पुष्टि करनेवाले हैं और वही ) विसगं: ( देवता के उद्देश्य से त्याग ) 
कर्मसंज्ञितः (कर्म नाम से पुकारे जाते हैं) ॥३॥ । 

झीधर - प्रएनक्रमेण॑वोत्तरं श्रीमगवानुवाच--अक्ष रमिति त्रिभिः । न क्षरति श 
न चलतौत्यक्षरम्‌ । ननु जीवोऽप्यक्षरः । तवाह--परमं यदक्षरं जगतो मूलकारणं तद्‌ 
रह्म, “एतद्र तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति” इति श्रुतेः । स्वश्यंव ब्रह्मणः 
एवांशतया जीवरूपेण भवनं स्वमावः, स एवारमानं देहमधिकृरय भोबतृत्येन वतं मानो= 
उष्यात्मशग्देनोच्यत इर्यः । भूतानां जरायुजादीनां भाय उत्पत्तिः उद्भयरच- 
भवनमुद्भवः । 

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्य गादित्यमुपतिप्ठते । 
यादित्पाउजायते वृष्टिय्‌ ष्टरन्नं ततः प्रजाः 

इस्युक्तक्रमेण वृद्धि, तो ग्ूत भाषो द्भयो करोति यः। विसयो देवतो द शेन द्रव्य 
त्यागहूपो यज्ञः । सर्वकमं णामुपलक्षणमेतत्‌ । स च फर्म शब्दवाच्यः ॥३॥ 

अनुवाद - [ प्रश्नक्रम से तीन श्लोकों में उत्तर देते हुए ] श्रीभगवान्‌ 
बोले = [जो वस्तु नष्ट नहा होती, जिसका चलन या क्षय नहीं होता वही 
अक्षर है। जीव भी तो अक्षर है, इसी लिए कहते हैं] (१) जो परम अक्षर जगत्‌ 
का मूल कारण है वही ब्रह्म दै! बृहृदारण्यक श्रूति में लिबा है, “एतद्रे तदक्षरं 
गायि ब्राह्मणा अभिवदन्ति।” याज्वल्कय कहते हैं - हे गागि ! ब्रह्मज्ञ लोग 
कहते हैं कि यही बह अक्षर है। (२) (स्वस्यः अर्थात्‌ ब्रह्म के अंशस्व॒रूप जीव- 
रूप में होना या अवस्थिति अर्थात्‌, यह आत्मा जो इस देह को अधिकृत या 
अवलम्बन करके सुख-दुःखादि के भोक्ता के रूप में वर्तमान हैं - उस जीव को 
ही “अध्यात्म बहते हैं।' (३) जरायुजादि भूत-समूद्‌ को उत्पत्ति और उनका 
उत्कपं या वृद्धि जो देवोह श्य से त्यागरूप यज्ञ के द्वारा होती है, वह वृद्धिक्रम 
इस प्रकार है--अग्नि में जो आहुति दो जाती है वह सम्यग्‌ रूप से आदित्य को 
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प्राप्त होती है, आदित्य से बृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा 

* उत्पन्न होती है देवता के उद्देश्य से त्यागरूप जिस यज्ञ के द्वारा द्रव्य निष्पन्न 
होता है, वह यज्ञ ही 'कम' है। यह सब कर्मों का उपलक्षण है अर्थात्‌ यज्ञ के 
अर्थं में सारे कर्मो का बोध दोता. है । 

[अक्षरंः=न क्षरतीति अक्षरं परमात्मा । “एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागि इति श्र तेत ॥ ३#क़ारस्य च ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्मेति परेण विशेपणात्तद्‌- 
ग्रहणम्‌ । परममिति च निरतिशये ब्रह्मणि अक्षारे उपपन्नतर विशेषणम्‌ । तस्यैय 
परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगातमभावः स्वभाव: इति स्वो भाव। स्तरभावोऽव्यारग- 
मुच्यते, आत्मानं देहमधिङृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्त परमार्थ ब्रह्मावसान वस्तु 
स्वमावोऽष्यात्ममुञ्यते” -- अक्षर वह है जो विनष्ट नहीं होता अर्थात्‌ 
परमात्मा । "इस अक्षर के शासन से, हे गागि चन्द्र-सूयं विधुत होकर रहते हैं ' 
-यह शति द्वारा भो सिद्व होता है। यहाँ अक्षर शब्द के द्वारा प्रणव का 
ग्रहण नहीं होता, वर्योकि 3 इत्येकाक्षरं ब्रह्म” इत्यादि शलोको में जो अक्षर 
शब्द का ग्रहण हुअ। है, उसमें 'परं' विशेषण नहीं है । “परम” विशेषण का 
निरतिशय ब्रह्म रूप अक्षर में प्रयुक्त होना ही अधिक उत्पन्न होता दै। प्रति 
देह में प्रत्यगातमभाव से उस परम ब्रह्म की अवस्थिति को ही स्वभाव कहते हैं। 
यह स्वभाव ही अध्यात्म? कहलाता है। देहरूप आत्मा को अधिकृत करके 
प्रति पुरुष के आत्ममाव में अवस्थित उस परम ब्रह्मरूप परमाथं वस्तु पयंन्त 
सब पदार्थों को स्वमाव या अघ्यातम शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया गया है 
-शङ्कराचायं] ॥३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- कूटस्य द्वारा प्रकाश होता है:-(१) फटस्थ अक्षर 
परब्रह्म, (२) किया करने का नाम भभ्यारम, अर्यात्‌ (अधिम्=बुद्धि) आतमा में बुद्धि 
को स्थिर रखना, प्रिया के परे भ्रिगुणातीत होकर इड़ा-पिङ्गला-सुपुम्ना-वाजित 
अवहद्ध लप आइचय निज बोध रुप-इसी का नाम अध्यात्म है । -- जिसका क्षरण 
नहीं है वही अक्षर है। परश्नह्म ही एकमात्र क्षयहीन अविनाशो वस्तु है। माया 
का इन्द्रजाल जहाँ निरस्त हो जाता दै, वही एकमात्र सत्‌ पदार्य है। उसका 
कभी ग्रिकाल में भी परिवर्तन नहीं होता। अम्तर-बाह्म करके यदि कुछ है तो 
जो अन्तर्वाह्म-व्यापी, उत्पत्तिविनाश वर्जित है वही ब्रह्म या अद्वार पुरुप है। 
अक्षर शब्द से जीव का भी बोध होता है, अतएव 'परम' शब्द द्वारा जी वोपाधि- 
रहित परग्रह्म ही यहाँ अभिप्रेत है । परम शब्द का अर्थ शक्कराचायं ने निरतिः 
शय क्रिया है । यह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। 
रह्म के सिवा सव कुछ रासीम है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्वय गार्गी से कहते हैं 
¬ “तस्य वा अक्षरस्य प्रणाराने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, एतस्य 

, वाअक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावापृथिव्यो वित्रृते तिष्ठतः, एतदक्षरं गागि 
ब्राह्मणा अभिवदस्ति’ -- इस अक्षर के प्रशासन में हे गागि! चन्द्र-सूम 
ययास्यान धूत हो रहे हैं, इसके ही प्रशासन में लोक और भूलोक अपने-अपने 
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स्थान में अवस्थित हैं, ब्रह्मज्ञ लोग इस अकार के विषय में ही चर्चा करते रहते 
हैं। आकाश के ऊपर, पृथिवी के नीचे तथा इन दोनों लोकों के मध्य भाग में 
जो आकाश सर्व-व्याप्त है, उस आकाश को किसने धारण कर रवखा है? 
गार्गी के इस प्रशत के उत्तर में याज्ञबल्वय ने कह -- “स हो वा च॑तद्वेतदक्षरं 
गागि-हे गार्गी, वही यह अक्षर हैं। इस अक्षर को न जानकर जो इहलोक में 
यज्ञादि करते हैं या तपस्यादि फर्म करते हैं -- उनके उस यज्ञ या तपस्याजनित 
कमं का फल अक्षय नहीं होता, अतएव अक्षार ही परब्रह्म है, यह भुतिसम्मत है। 

'स्वमात्र' और 'अध्यात्म' के सम्वन्ध में शङ्कराचार्य ने कहा हैः “तस्येव 
परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्ममावः स्वभावः-स्वो भावः स्वभावः-- 
अध्यात्ममुच्यते । आत्मानं देहमधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम्‌\-उस परब्रह्म 
का देहरूप आतमा को आश्रय करके प्रत्यगात्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त 
होना ही अध्यात्म कहलाता है। भोक्ता जीव के रूप में “स्व' का भवन या 
अवस्थिति ही 'स्वमाव' कहलाता है और उसी का नाम अध्यात्म है। यहु 
अध्यात्म या जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, वह आत्मा रूप में रहकर जब देह को 
अवलम्बन करके भोक्ता रूप में वतं मान होते हैं, तभी उनको अध्यात्म कहा 
जाता है--यही जीवमाव है। 

“ग्ूतभावोद्भवकरो विसगंः”--यह कर्म विसगं है अर्थात्‌ त्याग ही कर्म 
है, जीव के भीतर जो शक्ति वर्तमान है, उसको स्फुटित कर डालने का नाम ही 
कर्मे है। यह प्रस्फुटन-कार्य त्याग के विना नहीं होता । अंग्रेजी में कहें तो कर्म 
स Expenditure of e९7९) का बोध होता है। अपनी शक्ति का व्यय ही 
कर्म है । शक्ति-व्यय किये विना हम कोई भी कर्म नहीं फर सकते । अपने लड़के 
को मनुष्य चनाने के लिए स्वकीय शक्ति व्यय करनी पड़ेगी। एक खेत तयार 
करने में या एक बाटिका बनाने में हमें उसमें चहुत शक्ति लगानी पड़ती है। 
कवि हो या दाशंनिक, व॑ ज्ञानिक हो या साधक -- सबको अपने-अपने लक्ष्य के 
साधन में शक्ति व्यय करनी पड़ती है-इसको तपस्या भी कहते हैं । इग तपस्या 
के विना कोई सांसारिक उन्नति अथवा कोई आध्यात्मिक राम्पद प्राप्त नहीं 
हो सकती । अपनी धर्मपत्नी से पुत्रोत्पादन करने में भी शक्ति व्यय होती है। 
परन्तु शास्त्र शक्ति के सभी प्रकार के व्यय को कम नहीं मानता। “देवतोद शेन 
परित्यागः, स एप: विसगं-सक्षणो यज्ञः कगंसंज्ञितः” - देवता के उद्देश्य से 
परित्याग करना-इस सक्षण से युक्त त्याग ही कमं कहलाता है । भूतभाव शब्द 
से जीव की उत्पत्ति तथा जीव फे भीतर के सारे भावों का चोध होता है। 
दोनों में सुप्टि-क्रिया वतंमान है। सृष्टि का अर्थ ही भाव का विकास है। 
जगत्पिता के अम्तःफरण में जो भाव रूप में बिद्यमान है, उसके विकारा-साधग 
की चेप्टा का नाम ही ऐश्वरिक फर्म है। तथा मनुष्य के अन्तःकरण में जो 
नाना प्रकार से अस्फुटित भाव समूह प्रसुप्त अवस्था में वतंमान हैं उनका 
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स्फुटित करना ही जीव का कमें है, परन्तु केवल भाव को स्फुटित करने मात्र से 
ही कमं नहीं होता । जो त्याग जीव के भव का विकासक है तथा जो देवोद्देश 
से या विप्णुध्रीतयर्यं है, शास्त्र उसको ही कर्म कहता है। मान लो मैंने बहुत 
म्लेश उठाकर, वहुत परिश्रम या शक्ति-व्यय करके अर्थ उपार्जन किया, उससे 
मेरी शक्ति का व्यय हुआ, इसलिए बहु एक प्रकार का कर्म तो हुआ, परन्तु 
तवतक उसको कमं नहों कहेंगे यदि उसके मूल में यह उद्देश्य न हो कि उस कर्म 
के द्वारा प्राप्त धन पर दुःख-मोचन करने में व्यय होगा। विष्णु संभूत में 
स्थित है, इस प्रकार के त्याग के द्वारा ही स्ंभूतस्थ विष्णु का प्रीति साधग 
होता है। यही वस्तुत्त: देवोह श में त्याग रूप यज्ञ है। मान लो मेरी देह में बल 
है। उसको भी मैंने शक्ति व्यय करके, चेष्टा करके उपार्जन किया है, अब इस 
चल के द्वारा मैं दूसरों को पीड़ित कर सकता हू, परन्तु उसको कर्म न कहकर 
अकम कहेंगे, यदि यह वल विपन्न की विपद दूर करने में प्रयुक्त होता है तो 
देवोद श-त्याग रूप यज्ञ में प रिणत हो जाएगा । इसी प्रकार मैंने बहुत परिश्रम 
करके विद्या सीखी है, वह विद्या यदि दूसरों क्रे अज्ञानान्धकार को दूर न करके 
केवल अपने स्वाथं-साधन में लगती है तो इसको फिर कर्म न कहेंगे । तपस्वी 
या साधक की तपस्या या साधना के द्वारा यदि केवल कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य 
प्राप्त करना ही साधना का हेतु हो तो वह देवभावापन्न न होकर आसुर- 
भावापश्न हो जाती है और उसमें जगत्‌ के जीवों के ऊपर केबल अपना गनत रव 
स्थापना की ही प्रचेप्टा होती है, ऐसी अवस्था में समझना चाहिए £ वह 
साधना और शक्ति निपफल हो गयी है, उरासे केवल अकर्म ही सिद्ध हुआ है। 
क्योंकि वह “जगद्धिताय कृष्णाय” समर्पित नहीं हुआ। इसी प्रकार “पुमा 
क्रियते भार्या” पुन्न के लिए अपनी भार्या का सहवास करना चाहिए, उसमें भी 
शक्ति का व्यय होगा, परन्तु यदि इसमें केवल इर्द्रियचरितार्भता-मात्र होती है 
तो वह अकर्म ओर अधमं हो जायगा-_कर्म या धर्म न होगा। अन्यथा धर्म को 
लक्ष्य करके जीव-प्रवाह के लिए जो प्रवृत्ति है वह अतिशय कतंब्य कर्म है। इ 
कत्तव्य के लिए सभी मनुप्य जगत्‌ फे सामने ऋणी हैं। इस जीव से ही ब्यास, 
बशिष्ठ, नारद, शुंक, ध्र व, प्रह्लाद, नल, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दमयन्ती, सीता, 
सावित्री, बुद्ध, शङ्कर, चं तन्य, अदत आदि मनीपि उद्भूत हुए हैं। इस प्रकार 
के जगत्‌-पावन जीवों का जन्म जगत्‌ के कल्याण के लिए ही होता है। जो इस 
लक्ष्य को नहीं देख पाते, समझना चाहिए [र उनकी शक्ति का अपव्यय हुआ 
तया उनका कर्म अकमं रूप में परिणत हुआ और वह॒ केवल पाशविक चेप्टा में 
ही पर्यवसित हो गया। 

यह तो साधारण भाव की वात हुई, अव साधना वी बात कुछ बहुता 
हुँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही कूटस्थ चैतन्य हैं ।: उनको हृपीकेश कहते हैं, बयो मि 
उनके क्ूटस्थ चंतन्य होने के कारण ही इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्य में नियन्त्रित 
होती हैं। यही क्ता या अधियज्ञ पुरुष हैं, यही कुटस्थ च॑तन्य सब ,भूतों में 
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प्रविष्ट हुए हैं, इसी से इनका नाम विष्णु है। उनके होने से ही यह नामहूपमय 
जीव और जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है। “बहुनात्र किमुक्तेन समे विःणुभमं 
जगत्‌” अधिक बहने फी आवश्यकता नहीं है, सारा जगत्‌ ही यिष्णुपय है। 
शिवः स्यान्निर्मलो यस्माह्विभुः स्वगतो यतः । 
तारणात्‌ सर्वदुःखानां तारकः परिगीयते ॥ 

संगत होनें के कारण उनको विभु कहते हैं, तथा सब दुःखों से भाण 
करने फे कारण वह तारक कहलाते हैं । प्रकृतिपटरूपी कूट में वह नाना रूपों में 
प्रतिबिम्बित होते हैं, नाना रूप धारण करते हैं। प्रकृति के वक्षःस्थल पर विहार 
करनेवाले चैतन्यस्वरूप भगवान्‌ की अवस्थिति के कारण इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
चैतन्ययुक्त होकर प्रका शित होती हैं। लोहार के निहाई को भी कूट कहते हैं । 
उसके ऊपर लोहे को पीटकर वे असंख्य रूपों में परिणत करते हैं । परन्तु निहाई 
में कोई परिवर्तन नहीं होता, तड्रूप अनन्त जीवों के अनस्त रूप हम देखते हैं, 
परन्तु उन जीवों के भीतर कूटस्थ चैतन्य सदा सबका एकरूप होता है, उसमें 
कभी परिवर्तन नहीं होता । यही उस सबं व्यापी विष्णु का परमपद है— 
"तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यम्ति सूर्य:दिवीव चक्षुराततम्‌ आकाश में 
विस्तृत चक्ष के समान्‌ उस विष्णू, के परम पद का ज्ञानी लोग सदा दर्शन करते 
हैं । भित्शक्ति गे अपूव हिरण्मय किरणराशि के भीतर एक कृष्णवर्ण गोलक हे। 
“हिरण्मय परे कोपे विरजं बरह्म निष्कलम्‌” हिरण्मय कोप के भीतर सुनिमंल 
्रह्मस्वरूप कुण्णवण मण्डल कंसी अद्भुत शोमा में प्रस्फुटित हो उठता है! 
"तब्छुन्र' ज्योतिपां ज्योतिस्तद्‌ यत्तदात्मविदो विदुः”--चह शुभ सुनिल 
ज्योति जिसकी ज्योति है, वही आत्मा है। इस श्यामसुन्दर के सौन्दर्य की कहीं 
तुलना नहीं है। दो धनुप को मुंहामुही एक साथ जोड़ने पर जो आकार बनता 
है, उसके मध्य में स्थित कदम्बपुष्ण के समान गोलाकार इस गोजो क का साधर- 
सम्भूत ज्ञान-चक्षु के द्वारा जो दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मलोक में, गोलोक में गमन 
करते हैं-- 

कोदण्डद्वय मध्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा । 
कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ग्रजन्ति ते॥ 

जिस साधना द्वारा अपने भीतर इस आत्मस्वरूप का दर्शन होता है, 
बही साधना अध्यात्म साधना है । क्यों कि उसी साधना के द्वारा आत्मा में 
बुद्धि स्थिर हो जाती है, तव किया की परावस्यारूपी स्थिर भाव उपलब्ध होता 
है, यही यथार्थ 'अध्यात्म' है -- यही प्रिगुणातीत अवस्था है। इड़ा, पिङ्गला, 

म्ना ते परे भावरूप निजवोधमात्र अवरुद्ध अवस्था यही है। आत्मा में दो 

ही अवस्थाएँ विद्यमान होती हैं-एक गुणमय भाव और दूसरा गुणातीत भाव | 
गुणमय भाव ही प्राण का स्पन्दनभाय है, इड़ा-पि ङ्गला-सुपुम्ता री मध्यगत 
अवस्था हवै।' प्राण की निःस्पन्द अवस्था ही गुणातीत अवस्था है। परन्तु 
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अवरुद्रूप इस.गुणातीत अवस्था में पहुंचना हो तो गुणों के भीतर से ही होकर 
जाना पड़ेगा, अर्थात्‌ इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना की सहायता से ही इन तीनों रो 
गरे की अवस्था प्राप्त होगी । इसको ही उभनिपद्‌ में 'त्रिणाचिकेत' अग्नि की 
उपासना कही गई है । कठोपनिपद में है -- है 
छे त्रिणाचिगेतस्थ्रिभिरेत्य राधि 
भिकर्मक्रत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
्रह्मयज्ञं देभीइयं विदित्वा 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥। १- १-१७ 
निभिः (इड़ा-पिङ्गला-ुपुम्ना -इत तीनों की) सग्धि (मिलन-अवस्था 
को) एत्य (प्राप्त कर) तिणाचिकेत: (इस-सू्य-चन्द्र-अग्नि अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला 
सुपुम्ना की अर्थना रूपी) गरिगर्मछृन्‌ (तीनों कर्मो को जो करते हैं अर्थात्‌ इस 
मिधारा में जो साधन-करते हैं) जन्म-भृत्यू तरति (बह्‌ जन्म और मृत्यु को 
अतिक्रम करते हैँ) । ब्रह्मयज्ञ देवं (ब्रह्म और ब्रह्म से उत्पन्न सारे ज्योतिर्मय 
प्रकाश को) इइय (पूजनीय) विदित्वा (जानकर) निचाम्य (बही आत्मा है- 
इम प्रकार आत्मस्वरूप फी उपलब्धि करके) इमां अत्यन्तं शात (इस निरति- 
शय शान्ति को) एति (प्र।प्त करते हैं) । 
त्रिणा निकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वां श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्युपाशा : प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १-१-१८ 
. „यः विणाचिकेतः (इन तीनों अभ्नियों की उपायना करने वाले) एतत्‌ 
रयं (इच तीनों अर्थात्‌ इड़ा-धिङ्गलासुपुम्ना को) विदित्वा (जानकर) एवं 
नाचिकेतं (इस प्रकार अर्थात्‌ इन तीनों के ज्ञान के द्वारा कैवल एक नाचिकेतमात्र 
अनि को) चिनुते (ध्यान करते हैं अर्थात्‌ इड़ा-पिज् ला-सुपुम्ना इन तीनों में 
मधान युपुभ्ना का जो ध्यान करते हैं) सः (बह) पुरतः (देहपात के पूवं ही) 
मृत्युपाशान्‌ ( वारम्प्ार जन्ग-मरण रूप पाश को ) प्रणोद्य (छिन्न करके) 
शोातिग; ( शोक से अतीत अवस्था प्राप्त र ) स्वर्गलोके ( स्वगं में अर्थात्‌ 
सहननार में ) मोरते (परमानन्द अनुभव करते हैं) । [ इप्टक और बाह्य अग्नि- 
चयन के द्वारा कोई शोकातिग अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता ।] 
जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेग:साथन वह है जिसके द्वारा परमात्मा के साथ 
आत्मा का मिलन प्राप्त होता है। अनएव ऐसे ही कर्म को अध्यात्म कर्म कहते 
हैं जिसमें अन्यान्य वामनाओं की तरज अवरुद्ध हो जातो हँ और केवल ब्रह्म- 
वासना स्फूरित होती है। अतएव जिरा कर्म के द्वारा हम ब्रह्मसंमिलनहुप सुख 
` लाभ कर सकते हैं बही सवपिक्षा श्रेप्ठ अध्यात्म कर्म है। वह अध्यात्म कमं 
बया है--चैतन्य की जीवावस्था ही भूतभाव” कहलाती है अर्थात्‌ जो प्राप 
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स्थिर और अचञ्चल था, वह जच चञ्चल होता है तभी जीवभाव व्यक्त होता 
है । जीव भाव व्यक्त होने पर प्राण वहिमु खी होकर स्वास-प्रश्‍वासरूभी कर्म को 
उत्पन्न करता है। इस श्वास-प्रश्वास से ही सृष्टि, स्थिति और पोषण का कार्य 
होता है तथा संसार-प्रवाह चलने लगता है। वह प्रवाह फिर कदापि झुकना 
नहीं चाहता । पश्चात्‌ जब जीव सांसारिक तापों से सन्तप्त होकर कातर हो 
उठता है और सहन नहीं कर पाता, तव उससे परिघ्राण पाने के लिए श्रीगुरु के 
शरणापन्न होता है। वह कृपा करके आत्तं शिष्य को उद्धार का मार्ग चतला देते 
हैं। जिस चञ्चल श्वास से संसार-प्रवृत्ति प्रारम्भ होती है, उससे निवृत्त होने के 
लिए उलटे मागं को पकइ़ना पड़ता है। श्वास जिस भाव से प्रवाहित और जीव 
भाव को संजीयित किये रहता है, वही जीव-प्रवाह का (जन्म-मरण-लीला का) 
“उःद्भवकर' माव है। श्वास का चहिर्गमनागमन हो वह 'भूतभावो-द्भव#र:' 
भाव है। इसके द्वारा जीव-जगत्‌ का प्रारम्भ और विस्तार होता है। यह भाव 
जबतक रहता है, तग्रतक जन्म-मृत्यु के विविध कर्मों का तूफान चलता रहता 
है। इस भाव से घूमते-धूमते फिर अन्त में उसी अनादि, एक, अव्यक भाव में 
आकर जीव सम्मिलित हो जाता है। जव फिर बहुभाव नहीं रहता, नानात्व 
नहीं रहता । तभी प्रलय की अवस्था आती है, अव्यक्त में आत्मविधर्जन होता 
है। इस भाव को हो शिवभाव या ब्रह्मभाव कहते हैं। शिवभाव के संस्थापित 
होने पर ही प्राणकर्म का अवसान होता है, बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है। 
जिस कर्म के द्वारा जीवभाव का विसगं होता है और आत्मभाव संस्थापित 
होता है वही कर्म-शव्द-वाच्य है । इस विसगं से सृष्टिल्प परिणाम अव्यक्त भाव 
में त्रिलोन होकर शाश्वत अपरिणाम भाव को प्रकाशित करता है। तम सारा 
प्रवृत्तिप्रवाह संकुचित होहर अपरिणामी विन्दु में आकर विलीन हो जाता 
है॥३॥ 
अधिभूतं क्षरो भयः पुरषश्चाधिदं वतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र वदेहे देहभ्रृतां वर ॥४॥ 

अन्वय - देहभृतांवर (देहि-थ ष्ठ ! ) क्षरः भावः (क्षर या नश्वर भाव 
ही मधिमुतं (अधिभूत है) पुरुषः च (ओर पुरा ही) अधिदेव (अधिदंव है), 
अत्र देहे (इस देह में) अहमेव (मैं ही) अधियज्ञः. (अधियज्ञ रूप में हैं) ॥४॥ 

अषर ¬ फिञ्च-भधिभूतभिति। क्षरों विनश्वरो भावो देहा दितदाषं : । भूतं 
प्राणिमाब्र मधिकुर्य भवतीत्य धिश्रत मुष्यते । पुरुपो षे राजः भूर्य मण्डलमध्यवर्ती संवांशभूत- 
समं देवतानामपिषतिरधिदे रतमुच्यते । अधिदेवतमपिष्ठात्री देवता । “स वे शरीरी 
प्रयः, स यै पुएण उच्यते। आदिक र भूतानां प्रह्माऽप्रो समयर्तंत'' इति श्रतेः । 
अत्रास्मिन्‌ देहेऽन्तर्या मित्वेन स्थितोऽहृमेवाधियज्ञो यज्ञा पिष्ठात्रीदेवता यमा दिक मं प्रें म~ 
स्तत्फलदाता च | कयपिस्यस्याध्युत्तरमने१वोक्तः द्रषटष्यम्‌ । अन्तर्मामिणोऽस द्ग स्वा दिभिः 
गुणैः जीवबे लखण्पेन देदवम्तमं तिरवस्य प्रसिदरवात्‌ । तथा च श्रुति:-- 
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“दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वा्त्यनश्नत्नन्यो अभिचाकशीति॥” इति॥ 

देहतां मध्ये श्रेष्ठेति राम्योषयं स्तमध्येवं भूत॑ अन्तर्यामिणं पराधीनस्वभ्रव्‌ त्ति- 
निवृत्यन्वयव्यत्रेकाम्यां वो्महृसीति सूचयति ॥४॥ 

अनुवाद--क्षर भाव अर्थात्‌ विनश्वर देहादि पदार्थ ही अधिभूत है, इसने 
प्राणीमात्र को अधिकृत कर रबखा है, इसो लिए इसको अधिभूत कहते हैं। पुरुष 
अधिदेवत है अर्थात्‌ सृयमण्डलमध्यवर्ती रवांशभूत सव देवताओं के अधिपति 
वराज पुरुष को अधि दैवत कहते हैं। अ धिषेबत यानी अधिप्ठाग्नी देवता। थति 

में लिखा है कि जो प्रयम शरीरी है_.उसो को पुरुष कहते. र » वह समस्त भूतों 

के पहले उत्पन्न होता है, उमे ही आदिकर्त्ता ब्रह्मा क हैं। इस देह में 
अन्तर्याभिरूप से स्थित मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों का प्रवत्तंक ओर 
उनका फलदाता हूँ । किस प्रकार से वह इस शरोर में अवस्थित हैं, इसका 
उत्तर भी इसमें दे दिया गया है। मैं सत्त्वादि गुणों से रहित, अन्तर्यामी तथा 
देह के अन्तवरती जीव से विलक्षाण हूँ । शरूति में लिखा है कि दो परस्पर संयुक्त 
सर्परभावापन्न पक्षो एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय किये हुए हैं। उनमें से एक 
तो स्वादिष्ट फल को खाता है. और दूसरा न खाकर केवल देखता रहता द्दै। 

इस देह में अन्तर्यामी रूप से और सब कर्मों के प्रवत्तंक रूप से मैं ही 
अधियज्ञ हूं । में ही सब कर्मों का फलदाता हूँ। असङ्गादि गुणों के द्वारा 
जीवातमा से भी पृथक हूँ अर्थात्‌ मैं सत्त्वादि गुणों से शुन्य, जीव से विलक्षण, 
देहान्तवर्ती बन्तर्यामी ह । जीव फलभोक्ता अजुन को देहधारियों में श्रेष्ठ 
कहकर सम्बोधन करने से यह संकेत किया गया हैं कि तुम भी इस प्रकार के 
अस्तर्य लव को प्रवृत्ति-मिवृत्ति के अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा अवगत हो सकते 
हो । [अर्थात्‌ जोव स्वाधोन नहीं है, जोव के फल मोक्ता होने पर भी फलदाता 
कोई और ही है। कर्म में अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखकर सहज ही अनुमान 
किया जा स+ता है कि मैं किसो को इच्छा के अधीन होकर काम करता हूँ। 
इसके द्वारा पृथक अन्तर्यामी की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। अब 
यह देखना है कि उस अधीनता के पाश से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है? 
जिसके अधीन रहकर तुम कर्म करते हो वही अन्तर्यामी है और वही तुम हो। 
यही है अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा समझना ।]] ।।४॥। 

आध्याध्मिफ व्याइया- (३) अधिभूत पश्यभूतों में मन रखने से फूटस्य अक्षर 
में माब होता है-अर्थात्‌ उसमें हो स्थिर रहता है--उसके परे उत्तम पुरष देखा जाता 
है- बह भी अफाश के समान नराफार है -- उसमें बुद्धि स्थिर करके रखने का नाम 
मध्व है-देहरूपी चरमस्व॒रूप परत्र परिघान करके जगत्‌ ब्रह्माण्ड व्यापक ब्रह्महरत है 
जो गरुरु-वबत्रगम्प है यही सारे फर्मों को फरता है -- उसमें मन रखकर सब कर्मों में 
प्रवृत्त होना और कर्मे करना (४) अधियज्ञ फहुनाता है [-युर्व श्लोक में कहा गया 
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है 'अधि' माने बुद्धि। जव बुडि आत्मा को छोड़कर इस देह को लेकर क्रीड़ा 
करती है, इस देह फो ही अपना स्वरूप समझती है, तब अधिभूत अवस्था होती 
है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तथा उनके गुण या सूक्ष्मावस्था शब्द, 
स्पर्ष, रूप, रस और गन्ध-ये ही पञ्चभूत हैं। इन पञ्च्रूतों में मन रहने पर 
ही “अधिभूत” भाव होता है। इन पञ्चमूतों में मन अमित करके ही आत्मा ने 
जगतू-प्रपञ्च की सुप्टि करके अपने आपको जीवरूप में आवद्ध कर डाला है। 
इससे उद्धार का उपाय बया है ? “विषस्य विधमौषधम्‌ ' -- विप-निवारण की 
औषधि विप ही है । जिस प्रकार इन पञ्चभूतों में जड़ित होकर जगत्‌-प्रपङ्च 
व्यक्त हुआ है, उससे परित्राण पानें के लिए भी इन पञ्चतत्त्ों में ही (मुला- 
धार = क्षिति, स्वा्िप्ठान=जल, मणिपूर =तेज, अनाहृत=मरुत, विशुद्ध= 
व्योम, आज्चा3मन) रहकर साधन करना हे.गा । इस प्रकार साधन करने से 
जो स्थिरता आती है वही अक्षर भाव है। इस अक्षर के साथ धीरे-धीरे मिलते- 
मिलते उसके साथ भाव अर्यात्‌ मिसन होता है। मन उनमें ही स्थिर रहता है 
अर्थात्‌ वही होता है। उसके परे अधिदैव है, यही पुरुप भाव है। पुरुष अर्थात्‌ 
देहरूपी पुर में जो शयन करता है। आकाश ही सत्र है। उसी आकाश को 
प्राचीर से घेरने पर पुर होता है। हमारे देह रूपी पुर के भीतर जो च॑ तन्यरूपी 
आकाश या चिदाकाश रहता है वही अधिदेव है। अनन्त प्रकाशमय वस्तु जब 
एक अन्तवान वस्तु के भीतर आत्मप्रकाश करती है तव उसका रूप मानो 
देखने में आता है। जिस अमित-तेजपुञ्ज-सम्पन्न सूयं की ओर ताका नहीं जाता 
बही जय एक पात्र स्थित जल में प्रतिबिम्बित होतां है तव उसका वह रूप सहज 
ही देखा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार देहपुर के भीतर जो चिउ्ज्योति का 
प्रकाश देखा जाता है वही अधिदैव पुरुप है। आदि अधिदंव पुरुष का वहु 
प्रतीक है । वह देहरूपी पुर में सर्वत्र ब्याप्त है। “तस्मिन हँसो प्राम्यते ब्रह्मचक्र 

उस ब्रह्मचक्र में आत्महंस प्रमता है। इस ब्रह्मचक्र को क्रियावान्‌ साधक गहले 
आज्ञाचक्र में देखते हैं। “यह क्ॅटस्थ तेजः, अप्‌, अन्नस्वरूप है, यही परंम सूकम 
ध्वनिरूपा नित्या गायत्री है, यही दुर्गा है, इस शरीर रूप दुर्ग में रहती है। वह 
कुटस्थ ब्रह्म अमृत, अक्षर और सूय॑स्वरूप है। वही सूयं की वरणीय शक्ति है। 
उसकी उपासना से मधुर रस के समान रस की अनुभूति होती है। इस उपासना 
के द्वारा विद्या, शान्ति, प्रतिप्दा और निवत्तिरूपा चार प्रकार की शक्तियाँ 
प्रकट होती हैं । यह सव अअवगर-ध्वनि के आश्रय में ही रहती हैं। ' यह शरीर 
कार स्वरूप है, उ र-मिया के द्वारा काल, क्षेत्रज् ओर प्रधान को जान 
सकते हैं अर्थात्‌ महाबिप्णु, विष्णु और ब्रह्मा को जान सकते हैं। परावस्था में 
सर्वदा स्थिति महाविष्णु, अल्पस्थिति विष्णु और अस्थिति ब्रह्मा हूँ। मिया को 
परावस्था में सव एक हा जाने पर अब्यक्त पद होता दै। वह सदसदात्मक है । 
जिसके द्वारा अथूत शुत बनता हुँ अमत मत होता है और अज्ञात ज्ञात धनता हूँ, 
बही ब्रह्म दै । उसी से तेजः, अप्‌, जल, उसके परे अन्न अर्थात्‌ कुटस्थ दै । मिया 
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द्वारा उसके स्थिर होने पर वह अमृत-स्वरूप कहलाता है। वही आत्मा यां 
परब्योम है । “शक्तिः प्रथमसम्भूता गायत्री सा पदोत्तमा” -- (नायु-पुराण) । 
पहले श्वास जब ब्रह्मयनि के भीतर प्रविष्ट होता है तत्र गायत्री-पद प्राप्त होता 
है। वह जीव का त्राणक्ता है। ब्रह्मयोनि के भीतर स्थिति का अर्थ श्वास का 
मस्तक में स्थिर होना है, उसी को माहेश्वरी श क्ति कहते हैं । 
या सा माहेश्वरी मूत्तिज्ञानरूपा तिशोशना । 
ग्योमसंज्ञा परा काण्ठा सँ पा हैमवती सती ॥ 
वह मस्तक-स्थित शक्ति ही माहेश्वरी शक्ति है, इस शक्ति का ज्ञान होते 
ही साधक व्योम-स्वरूप हो जाता है। यही पराकाप्ठा है तथा यही सती है 
अर्यात्‌ वह प्रकृति हो ब्रह्मस्वरूपा है। जव कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था तव सव 
कुछ प्रकृति के भीतर अव्यक्त भाव में था। यह अव्यक्तावस्था ही सदसद्‌ भाव 
है अर्यात्‌ विकृत और अविकृत, नित्य और अनित्य दोनों इसके भीतर हैं। ब्रह्म 
ही इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। यही सदसद्‌ रूप दो विन्दु हैँ । इसके 
ही एक अपरिणामी ओर एक परिणामी, एक कूटस्थ और एक क्षर भाच हैं। 
श्वास के अवरुद्ध होने पर ही इसका बोध होता है, सूर्य किरण के समान निर्मल 
तेज उत्सन्न होता है। वही महेश्वरी शक्ति उपाधियोग से बहुरूपा हो जाती है। 
अधिक दिन क्रिया करने पर शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृरि -- इन चार 
शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है, तमी आत्मानन्द बा भोग होता है। 
महादेव की यह चार मूतय जगत्‌ के बाहर और भीतर रहती हैं। बह आत्मा 
ही कालस्वरूप अग्नि है। काल से हो सूजन, संहार और स्थिति होती है। 
अतएव जगत्‌ काल के अधीन है। काल के वश में ही सारे प्राणी हैं। काल 
किसी के वश में नहों है। परन्तु काल भी महाकाल के भीतर लय हो जाता 
दै। यह महाकाल ही क्रिया की परावस्था है, अतएव इसी अवस्था में सबको 
रहना चाहिए । मायात्मिका शक्ति सारे आकाश में विद्यमान है और महादेव 
ही आत्मारूप में विश्वरूप हो रहे हैं। माया जब मायी को भेद करके एक हो 
जाती है तव विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाती हैं। वह आत्मास्वरूप शिव 
और प्रकृतिस्वरूपा शिवा स्व-भाव में रहने पर दोनों ही समान हैं अर्थात्‌ क्रिया 
शा में प्रकृति और आत्मा दोनों ब्रह्म में रहने रे दोनों ही समान हो 
जाते हैं। 
यथा देवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिव: | 
मान्ययोरन्तरं विद्याच्चन्द्रचन्द्रिकयोयंधा ॥। 
कूटस्थ को देखते-देखते पीछे उत्तम पुरुप दीख पड़ता है जिसको शास्त्र 
में परमारंमा कहते हैं। तरह नराकार होते हुए भी अरूप के रूप में आकाश के 
रूप हैं, उनमें बुद्धि स्थिर रखने का नाम अधिदैव है (पृप्ठ देश में मेरुदण्ड में 
सूक्ष्म रूप से इड़ा-पिञ्जला-सुपुम्ना इन तीनों का मुख क्रिया के द्वारा एक हो 
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जाने पर रथर्वरूप कूटस्थ में उत्तम पुरुष मारायण का दशन होता है)। 
सूयं सिद्धान्त में लिखा है कि महादेव ने जल में बीज रोपण किया अर्थात्‌ 
प्रकृति-योनि में वीय॑-पत्तन हुआ, उससे स्वर्णं के समान अण्ड की उत्पत्ति हुईं। 
अन्धकाराव्‌त (जहाँ इन्द्रियों का प्रकाश नहीं), निरुद्ध (परव्योम) अवस्था से 
यह व्यक्त हुआ । पहले ॐकार ध्वनि हुई । उससे आधा सोना और आधा चाँदी 
के समान अण्ड उत्पन्न हुआ। इसी कारण इस पुरुप को हिरण्यगभं कहते हैं, 
प्रथम व्यक्त होने के कारण इनको आदित्य भी कहते हैं। इस कूटस्थ के परे 
परम ज्योतिः स्वरूप सविता हैं, वही नरिभवन का पालन कर रहे हैं, उनका जो 
प्रकाश है वही आत्मा का स्वरूप है। पुरुष, अव्यक्त और पञ्चत त्व--इन सप्त 
प्रकृतियों से अण्ड आवृत है। उसके भीतर कूटस्थ ओर कूटस्थ के भीतर पुरुष 
है । उसकी वाम दिशा में विष्णु और लक्ष्मी, दक्षिण में ब्रह्मा और सरस्वती, 
पूर्व में ईशवर रद्र काये करते हैं। एक महादेव के ही ये तीन रूप हैं। कटस्य 
प्रथम सविता है, क्रिया की परावस्था द्वितीय सविता है और तृतीय सविता है 
परम ज्योतिः सत्य ब्रह्म, वहो जगत्‌ के जन्मादि का कारण हैं। “योऽसावादित्य 
धुरुपः सोइसावहम्‌” -- जो आदित्य-मण्डलस्थ पुरुप है वही “म हैं। यही 
त्रह्माण्ड-व्यापक ब्रह्मशुन्न है। इनकी सत्ता में समस्त निखिल भूत-जगत्‌ का 
अस्तित्व है। यही अधियज्ञ पुरुष हैं। इनमें मन रखकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त 
होने का नाम अधियज्ञ भाव है । 
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुष:। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि भरिपादस्याभृतं दिवि॥ 

यह सव यज्ञों का फलदाता सब भूतं में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं, इसी कारण 
यह विप्छु हैं। इन्हीं का दूसरा नाम वासुदेव है, सब यज्ञों का कत्ता होने के 
कारण यही यज्ञेश्वर या कर्मकर्ता हैं।' इसी कर्ता को जान लेने पर जीव का 
अहंभाव नष्ट हो जाता है। गीता में भगवान्‌ ने जहाँ-नहां 'अह” शब्द का 
व्यवहार किया है, वहाँ यही अधियज्ञ पुरुष या पुरुषोत्तम अभिप्र त है, ऐसा 
समझना चाहिए। सप्तम अध्याय में “जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति 
ये-जरा-मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय करके जो यत्न करते 
हैं, “ते ब्रह्म तड़िदुः कृत्स्नमध्यात्म कमं चाखिलम्‌” -- वे उस परत्रह्म, समस्त 
अध्यातन तथा सारे कर्मों के रहस्य से अवगत हो जाते हैं। यही कर्म फलदाता 
हैं, कर्मे जब इनको आश्रय करता है तब उस फर्म के फल रूप में भगवान्‌ स्वयं 
आिभूंत होते हैं । अब प्रश्न यह होता है कि इस 'अहं! का स्वरूप क्या है? 
वह कृण, राम, विपण हैं या कोई देवता-विशेष ? षया वह हमारे समान 
शरीरधारी हैं ? उनकी हमारे समान आकृति तो है परन्तु उस आकार में स्थूलं 
जड़ देह का धर्म नहीं है, बिक वह शुद्ध चिदाकाश रूप है। 

गीता-२-९ 
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अथं हि विश्वोद्ूवसंयमानामेक:ः स्वमायागुणविभ्वितो यः । 
विरिञ्चिविष्णवीण्वरनामभेदान्‌ धत स्वरतन्त्नः परिपूर्ण आत्मा ॥ 


तृतीय अध्याय में भगवान्‌ ने उस आश्रय वस्तु का निर्देश किया है-+ 
"मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुडे: परतस्तु सः मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, जो बुद्धि के 
परे साक्षी स्वरूप में अवस्थित हैं वही सर्वास्तर्यामी आत्मा हैं। “सा काष्ठा सा 
परा गतिः? । वही काष्ठा हैं, उनसे परे ओर कुछ नहीं है, वही समस्त भूतों की 
चरम गति हैं। उनके भीतर ब्रह्माण्ड का कुछ भी नहीं है तथापि उनसे समस्त 
ब्रह्माण्ड की झलक उठती है। मुण्डकोपनिषद में लिखा है-- 
दिव्यो ह्यमूत्तें: पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥२-१-२ 
बह पुरुप दिव्यः अर्यात्‌ स्वयञ्योतिःस्वरूप हैँ, अमूर्त:=कोई विशेष 
आकार-विशिष्ट नहीं हैं-तथापि सब रूप उन्हीं के हैं, वह बाह्य ओर अभ्यन्तर 
ज्ञानरूप में बुद्धि के अभ्यन्तर तथा नामरूपादिमयरूप में बहिदेश में विद्यमान 
हैं, वह जन्मरहित हैं अर्थात्‌ नित्य विद्यमान हैं, उनको प्राण नहीं हैं, मन नहीं 
है, वह शुश्र हैं अर्यात्‌ निर्मल, विकार-वर्जित हैं, वह अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त 
प्रकृति से भी श्रेष्ठ हैं । 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
बं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥२-१३ 
इस पुरुष से ही प्राण (हिरण्यगर्भ), मन, सारी इन्द्रियां, आकाश, वायू, 
तेज, जल ओर सब वस्तुओं का आधार पृथिवी (मूलाधार) उत्पन्न हुई है। 
अग्निमूर्धा चक्षपी चन्द्रसूयो' 
दिशः धोत्रे वाग्विवृताश्‍च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पद्भ्यां पृथिवी ह्येप सवं भूतान्तरात्मा ॥ 
इस पुरुष का मस्तक आकाश, चन्द्र ओर सूर्ये दो नेत्र, दिशाएँ कान, 
ऋणगादि वेद वाक्य, वायु प्राण ओर वह अखिल विश्व ही मन है। सद्धूल्प से ही 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और सद्भूल्प मन का धर्म है। इसके दोनों पेरों से पृथिवी 
उत्पन्न हुई है। यह पुरुष सब भूतों का अनतरातमा है ॥४।। 
अन्तकाले च सामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥।५॥ 
अन्वय _ अन्तकाले च (अन्तकाल में भी) यः (जो) माम्‌ एव स्मरन 
(मेरा ही स्मरण करते-करते) कलेवरं (देह को) मुबत्वा (त्याग कर) प्रयाति 
(प्रयाण करता है) सः (बह) मद्भावं याति (मेरी सल्पता को प्राप्त होता है), 
अत्र (इस विषय में) संशयः न अस्ति (संशय नहीं है) ।।५।। 
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झौघर-प्रयाणकाले च कयं शेयोऽसीस्यनेन पृष्ठमस्तकाते ज्ञानोपायं तत्फल च 
दशंयति-बन्तकाल इति। मामेवोक्तलक्षणमन्तर्यामिरूपं परमेश्वरं स्मरन्‌ देहूं स्यक्त्या 
यः प्रकर्षण चिरादिमागेगोतरायणपया याति स मद्भावं मद्रूप याति। अत्र थ 
संशयो नास्ति। स्मरणं ज्ञानोपायः मद्भाबापत्तिइच फलमित्यप: ॥।१॥ 


अनुवाद -- [प्रयाणकाल में तुम किस प्रकार ज्ञेय वनते हो, यह प्रश्न 
अजुन ने पुछा था, इसी से वह ज्ञानोपाय और उसका फल दिखला रहे हैँ ।] 
मुझको अर्थात्‌ अन्तर्यामी परमेश्‍वर को स्मरण करते हुए जो देहुत्याग करके 
अचिरादि मार्ग तया उत्तरायण पथ फे द्वारा प्रकृष्टरूप से गमन करता है, वह 
मत्सरूपता को लाभ करता है--इसमें कोई सन्देह नहीं है। ज्ञान का उपाय है 
स्मरण ओर उसका फल है-मऱद्भाव-प्राप्ति ॥५॥। 


आध्यास्मिक व्याद्या-- अन्तकाल'में कूटस्थ को स्मरण करते हुए जो घरोर 
त्याग करवा है पह मुझमें ही मन. लगा रखने के कारण मेरे ही माम में अर्यात्‌, मुझमें हो 
स्थित होकर मुकत हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है -- जो लय कियास्यित साथक फो 
प्रतिदिन अनुमव होता रहता है ।--जो जीवन्मुक्त नहीं हो सके हैं पर दृढ़ अभ्यासो 
साधक हैं उनको भृत्युकाल में किस प्रकार मुक्ति प्राप्ति होती है, यही विषय यहाँ 
स्पप्ट करते हैं। -ब्रह्मज्ञ पुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वे देहु के रहते ही 
मुक्ति प्राप्त करते हैं। उनके प्राण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं अतएव उनको 
जीवन या मृत्यु किसी की अनुभूति नहीं होती। परन्तु जो इस प्रकार सर्वोत्तम 
अवस्था अर्थात्‌ नित्यस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, उनका यदि स्मरणाभ्यास 
दृढ़ हो तो उसके फलस्वरूप मद्भाव को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उस साधक का 
मन आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। क्रियावान्‌ लोग प्रायः प्रत्यह इस अवस्था 
का कुछ न कुछ अनुभव करते हैं । तब मूलाधार से आज्ञाचक्र तक एक खिंचाव 
अनुभूत होता है। जब अन्तकाल में कूद्स्थ की स्मृति उदय होने पर मन उसमें 
लग जाता है तो उस मन से दूसरा चिन्तन नहीं होता । दुसरा भिन्तन न होनेके 
कारण उसकी आत्माकार में स्थिति होती है। उस अवस्था मे.यंदि प्राण 
उत्क्रमण करता है तो निश्चय ही मत्स्वरूपता अर्थात्‌ परावस्था या मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। इसी आशा से हमारे देश में मूत्युकाल में जीव को नाम-श्रवण 
कराया जाता है। यदि उसको.ज्ञान रहता है तो इससे कुछ उपकार तो होता ही 
है। परन्तु जो निरङ्कारी, नित्य साधनशील, भगवद्‌पितचित्त साधक हैं उनको 
मृत्युकाल मं अज्ञान नहीँ आ सकता है। यद्यपि देह-क्लेश के. कारण यिश्षेप 
आता है तथापि वह भगवान्‌ को नहीं भूलता । 

“क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्थान हृदय है । भरण के समय हृदय के अग्रभाग में 
उवलन के द्वारा दीप्ति होती है, वह्‌ तेजमाला हृदय से चक्षु, ओष्ठ, मूर्द्धा आदि 
द्वारों से उत्क्रमण करती है । उस हृदय प्रकाशित द्वार में ज्ञान फे वल से परमा 
विद्या तत्त्वज्ञानकूप सामय्यं प्राप्त होता है, उसके प्रभाव से अमुस्मूति-योग के 
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द्वारा अन्त में ब्रह्म में गति होती है। उस ज्रियमाण पुरुप को कैवल्य की प्राप्ति 
होती है, परभ व्योमरूप परमात्मभाव पराप्त होता है। पश्चात्‌ स्मृतियोग के 
द्वारा हृदयस्थित परमात्मा शिव का दर्शन होता है। उस हृदयस्थ परमात्मा के 
अनुग्रह्‌ से १०१ नाड़ियाँ जो हृदय मे हैं उनमें से एक ऊध्वं नाड़ी के द्वारा वह 
ऊध्य पथ में उत्क्रमण करते हैं। उस उदान वायु की नाड़ी के द्वारा पुण्यवान्‌. 
पुण्यलोक अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में जाते हैं ओर पापी मनुष्यलोक में जाते हैं। जो 
भरता दै उसके हृदयाग्र के द्वारा ऊर्ध्वंनाड़ी प्रकाशित होती है ओर उस रश्मि 
के द्वारा आत्मा निष्क्रमण करता है? ॥५॥ 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 


अत्वय -- कीन्तेय (हे कौन्तेय ! ) अन्ते (अन्तकाल मै) यं यं वा अपि 
भावं (जिस जिस भाव को) इंमरन्‌ (स्मरण करते हुए) कलेवरं (देह को) 
स्यजति (त्याग करता है) सदा (सव॑दा) तद्भावभावितः (उस भाव के द्वारा 
तन्मय रहेने के कारण) तं तं एवं ( उस उस भाव को ) एति (प्राप्त होता 
है) ॥६॥ 

झीघर -- न केवल मां स्मरन्‌ मद्भावं प्राप्नोतीति नियमः। कि तहि? यं 
यप्रिति। पं यं मावं देवतान्तरं वाऽन्यमपि वाऽम्तकाले स्मरन्‌ वेहं त्यजति तं तमेव 
स्मर्यमाणं भावं प्राप्नोति । अन्तकाले मावविश्ेषस्मरणे हेतुः-सदा तद्भावभावित इति 
सवं दा तस्य भावो भावनाऽनुचिन्तनम्‌ तेन मावितो वासितचित्तः ।६॥ 

अनुवाद -- [अन्तकाल में मुझको स्मरण करने पर मद्भाव की प्राप्ति 
होती है, केवल मेरे ही विषय में यह नियम हो, ऐसो बात नहीं है। तब वया 
हैं? ] जो जिस भाव -- देवतान्तर या अन्य किसी भाव का स्मरण करते हुए 
देह त्याग करता है, वह उसी स्मयंमाण भाव को प्राप्त होता है। अन्तकाल में 
किसी एक विशेष भाव के स्मरण का हेतु क्या है ? इसका कारण यहु है कि 
बहू व्यक्ति संदा उस भावना या अनुचिन्तन के द्वारा वासित चित्त या अभ्यस्त 
द्वोता है ॥६॥ 

माध्यारिमक ब्याक्या -- मरने के समय जो जिस भाव में रहता है उसी भाष 
से युक्त उसका परजन्म होता है। -- प्रत्येक का शरीर अपने-अपने भावागुरूप ही 
दोठा है। कर्मानुरूप भाव उत्सन्न होते हैं। जो पुरुष अनुकम्पायुक्त है; उसकी 
देह, मन, इन्द्रिय का गठन एक प्रकार का होता है और जो ऋ र है उसकी देह, 
मन, इन्द्रिय अन्य प्रकार के होते हैं। हम चाहर से सदा इस बात को लक्ष्य 
महीं कर सकते परन्तु सुक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी को ये सारी बातें दीख पड़ती हैं। 
सरलचित्त शिशु आकृति को देखकर सहज ही समझ लेता है कि कौन उसको 
प्यार करता है, कोन प्यार नहीं करता । भावना के द्वारा क्षण-क्षण हमारी 
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आकृति परिवतित होती रहती है, विशेषतः अन्तःप्रतिकृति। हमारे जिस प्रकार 
के कर्मसंस्कार या भावनाएं होती हैं, मृत्यु के प्रश्चात्‌ हमको तद्नुकूल ही 
शरीर मिलता है। जीवित अवस्था में हमारे भाव में बहुत परिवतंन होते हैं, 
परन्तु एक शरीर में होने कें कारण देह का एक सामांयक परिवतंन लक्षित होने 
पर भी उसमें स्थायी परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया जाता । परन्तु मृत्युकाल में जब 
हम इस देह का त्याग करते हैं जिस देह में फिर लौटना नहीं होता तब मृत्युकाल 
के भाव उस सूक्ष्म देह में स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि देहू में लोट आने पर 
जिस परिवर्तन की सम्भावना थी, मृत्यु के कारण वह महीं हो पाता। इस 
कारण मृत्युकाल में चिन्तानुरूप भाव स्थायी हो जाते हैं अर्थात्‌ मनोमय सूकम 
शरीर तऱद्भावभावित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात्‌ परसोक में कुछ काल रहकर 
जच फिर नवीन देह धारण का समय होता है, तब कर्मों का भोगायतन रूप 
स्थूल देह, भावमय या मनोमय सूक्ष्म शरीर के अनुरूप भाव में रचित होती है। 
यही ईश्व रीय विधान है। मरण-काल की चिन्ताशक्ति अतिशय प्रबल होती है। 
मृत्युकाल उपस्थित होने पर चित्त की व्याकुलता फे वश उस समय अनेक 
भावनाएं एक साथ समुदित होती हैं। क्रमश: जब इन्द्रियों की शक्ति और मन 
की शक्ति नहीं रहती, तब मन में अवश भाव से कितनी ही चिन्ताओं का उदय 
होता है। उनको पूत कर्मों का अनुध्यान भी कहा जा सकता है। तत्र यह 
चिन्ता करूगा या न करू गा-यह अवस्था नही रहती। अवश भाव से कृतम 
की प्रकृतियों को हम अपने मानस-पटल पर मानो अङ्कित देख पाते हैं। चिन्ताएं 
च्रमशः पिण्डीकृत होकर सामने आती हैं और हम मानो उनके भीतर प्रवेश 
करके वही हो जाते हैं । उपनिषद में लिखा है-- 
वागुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर॥ 

भृत्युकाल में प्राणवायु के साथ सूक्ष्म शरीर वायु रूपी सूत्रात्मा को 
प्राप्त होवे । यह शरीर भस्म में मिल जाय। हे शुभाशुभ चिन्ताशील मन ! 
तुम अपने कृत कर्मो को स्मरण करो। शङ्खराचार्य कहते हैं -- “हे क्रतो 
सङ्भूल्पातमक ! स्मर यत्‌ मम स्मतंब्यंश तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्यित., अतः 
स्मर। एतावन्तं कालं भावितं कृतमग्रे स्मर -- यत्‌ मया बास्यप्रभृत्यनुष्ठितं 
कर्मे, तच्च स्मर।” हे सङ्कूल्पारमक मन! जो तुम्हारे लिए स्मरण करना 
उचित है उसका अव स्मरण कर, समय आ गया है। शेशव से अब तक जिन 
सब कर्मों को किया है पहले उन्हीं को स्मरण कर । 

इसके हारा जान पड़ता है कि मृत्युकाल में -- जय कुछ देर फे याद ही 
यह देह भस्मान्त हो जायेगा--जीवन के कृत कर्मों की प्रतिच्छाया अवश भाव 
से मन में उदित होती है, उसी स्मरण की वात यहाँ कही गयी है। क्‍योंकि 
आगामी देह तद्नुरूप ही होती है। सप्तदश अवयवयुक्त लिङ्ग शरी द में हो जीव 
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के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार निहित होते हैं। आगे जो देह बनेंगी वह इंन 
संस्कारों के भोग सम्पादन के लिए तदनुक्ूल स्थूल शरीर गठन कर लेगा । 
इसी कारण देखा जाता है कि दीघंकाल तपस्या करके भी राजा भरत को 

मृत्युकाल में मृगछोने की चिन्ता में अभिनिविष्ट होने के कारण दूसरे जन्म में 
हरिण की देह प्राप्त हुई थी। नन्दिकेश्वर सदा शिव की चिन्ता करते थे, इसी से 
वह इसी देह से शिवरूप को प्राप्त हुए थे। इस जन्म के गम्भीर अभिनिवेश के 
द्वारा इस जन्म में ही तत्तत्‌ भाव की प्राप्ति की चात सुनी जाती है। देह का भी 
परिवर्तन होता है। मन के परिवर्तन होने की तो अनेक कथाएं सुनी जाती हैं। 
एक शिप्य बहुत अन्यमनस्क था, पाठ में मन” नहीं लगता था, गुरु ने इसका 
कारण जानकर उसको अपने अतिप्रिय भेंसे की चिन्ता करने के लिए कहा । वह 
चिन्तन करते-करते अपने ध्येय वस्तु में तन्मय हो गया, उसका वाह्यज्ञान नप्ट 
हो गया । जब गुरु ने उसे सचेत करके अपने पास आने के लिए कहा, तब वह 
वोला--मैं आपके पास कंसे जाऊं ? मेरे सींग पाम के वृक्ष में फंस जायेगे। 
तन्मयता का ऐसा ही प्रभाव होता हैं! जिसका मन साधना के अभ्यास से 
आतमा के साथ तन्मयता को प्राप्त होता है, उसका मन आत्माराम हो जायगा 
इसमें सन्देहे ही बया है ? ।।६॥ 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर ग्रुध्य च । 

मर्य्यापतमनोुदधिर्मामेवे ष्यस्यसंशयः  ॥७॥ 


अन्वय -- तस्मात्‌ ( अतएव ) सर्वेषु कालेषु ( सवंदा ) मां (मुझको) 
अनुस्मर (अनुस्मरण करो) युध्य च (और युद्ध करो अर्थात्‌ स्वघमं का अनुष्ठान 
करो), मयि (मुझमें) अपित मनोबुद्धिः (मन और बुद्धि अपंण करके) माम्‌ 
एव (मुझको ही) असंशय। (निश्चयपुर्वक) एष्यसि (प्राप्त होगे) ।।७॥। 

झोघर यस्मात्‌ पू वासनं वाग्तकाले स्मृतिदेतु:। न इ तदा विवशस्य स्मरः 
शोचमः संमवति-तस्मादिति। तह्मात्‌ सव॑दा मामनुस्मर चिन्तय । सततं स्मरणं च 
बित्तघुद्धि बिना न भवति । मतो युष्य च पुध्यस्व। चित्तशुदृष्ययंः युद्धादिक स्वपमं 
अनुतिष्दे श्पप: । एवं मम्यपितं मनः सद्भस्पातमक थुद्धिएच व्यवसायािमका येन ध्यया 
स त्वं मामेव प्राप्स्यसि । असंशयः संशयोजत्र नास्ति ।।७॥ 


अनुवाद [क्यों कि अन्तकाल में स्मृति का हेतु दै पूववासना या संस्कार 
और इस कारण जो मरणसमय में विवश पड़ा हुआ है, उसके लिए नये ढंग से 
स्मरणोद्यम करना संभव नहीं है|-अतएव सवदा मेरा चिन्तन करो, परन्तु 
चित्तशुद्धि फे बिना सतत स्मरण नहों हो सकता अतएव चित्तशुद्धि के लिए 
युद्धादि स्वधमं का अनुष्ठान करो । इस प्रकार सङ्भूल्पातमक मन और व्यवसा 
यातिमिका बुद्धि मुझमें अपित होने पऱ तुम मुझको ही पाओगे। इसमें कोई 
संशय नहीं दै।। ५७॥ 


भष्टमोऽध्याव। ७१ 


झाष्यारिमक व्याइ्पा -- इस कारण सदा इस आएमा मैं जो स्थिर होकर 
बरदमस्वरुप हो जाते हैं अर्थात्‌ परमात्मा; उनमें हमरण करके क्रिया करते भलो ।--- 
कोई-कोई सोचते हैं कि यावज्जीवन भगवच्चिन्तन न करके भी मरणकाल में 
यदि उनका अनुचिन्तन किया जाय तो यह सारी झंझट मिट जायगी। परन्तु 
जीवन पर्यन्त उनको भुलाकर मृत्युकाल के समय तुम उनका स्मरण करके पार 
पा जाओगे, ऐसा मत सोचना । यद्यपि किसी-किंसी आदमी के जीवन में ऐसी 
घटना घटी है, यह. वस्तुत! देखने में आता है, परन्तु उन एक-दो घटनाओं पर 
विश्वास करके निश्चेष्ट होकर कालक्षेप करना बुद्धिमान्‌ का काम नहीं है । जिस 
एक-दो जीवन में ऐसा प्रमाण मिलता है, उसके भूल में पूवं जन्म का अभ्यास 
और संस्कार रह सकता है, हो सकता है कि उसका जीवन पूण्य और पाप दोनों 
संस्कारों से विमण्डित हो । संभव है कि इस' जीवन में दुष्कृति के फलस्वरूप 
कुकर्म में परवृत्ति हई हो, परन्तु उसके फलभोग का समय समाप्त होने पर उसकी 
सूकृति के उदय होने पर वह मृत्यु के समय भगवत्स्मरण करने में सक्षम हआ 
हो। इसलिए यह समझना कि सवके लिए यह संभव है, ठीक नहीं है। क्योंकि 
ऐसा न होने की संभावना ही मधिके है। अतएव जो अपने सिए माध्य है, उसकी 
उपेक्षा करनें पर वञ्चित होनें की ही अधिक संभावना है। इसलिए इस विषय 
में जो राजपथ पडा हआ है, उसका अनुसरण करना सर्वतोभावेन कत्तव्य है। 
अतएव पहले से ही तैयार हो जाओ, मेरा सदा स्मरण करो, तभी अन्तकाल में 
सहस्रो शारीरिक कप्ट होने पर भी मेरी स्म्रति नष्ट न होगी। जिसका चित्त 
शुद्ध नहीं हुआ है, वह सर्वदा स्मरण करने में समर्थ नहीं होता। पूर्व संस्कारों 
के वेग की अधिकता के कारण नाना वासनाए मन को उरिक्षप्त कर देती हैं, 
स्मंरण में मन लगाने की इच्छा होनें पर भी मनुष्य समयं नहीं होता। जो 
भगवद्‌-अपितचित्त होकर कमं नहीं करता, उसके मन की मैल दूर नहीं होती, 
उसके लिए सर्वदा भगवत्स्मरण संभव नहीं है। पूर्वकृत कर्मों का न जाने. कितना 
बोझ हमारे कन्धों पर पड़ा रहता है, वह तो अनर्थ करेगा ही । उस संस्कार को 
नष्ट करने के लिए प्रकृष्ट उम.की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा 
कि स्मरण करो”, परन्तु स्मरण में भी अनेक विष्न आवेगे इसलिए युद्ध करो 
अर्थात्‌ प्राणपन से चेप्टा करो । अजुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय-भावापश्न साधक के लिएं 
स्वधर्म है युद्ध अर्थात्‌ प्राणपन से सांधनाम्यास । इस साधनाभ्यास से कभी विरत 
न होना, इसके द्वारा ही प्रवृत्तिपक्षीय वासनाराशि पराजित हो जायगी। जो 
सदा मन लगाकर किया करता है, उसका मन आत्मस्थ हो जाता है। जव मन 
आत्मस्थं होकर विलीन हो जाता है तव फिर कोई संस्कार नहीं रहता, एक 
अखण्ड आत्मसत्ता से सव कुछ भर जाता है। यही परमात्मा का स्वरूप है, इसमें 
मन प्राण, बुद्धि का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता, सव आतमाकाराकारित हो जाते 
हैं। इसी का दूसरा नाम आरमसमपंण है। यह समपंण जिसका. ठीक-ठीफ हो 
गया है. उसकी फिर वहिदू ष्टि नहीं रहती अतएव जगत्‌ को कोई बस्तु उसके 
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सामने पृथक्‌ भाव से नहीं रहती। इसलिए साधक को इस विषय में सदा सावधान 
रहना चाहिए कि एक श्वास भी विफल न जाने पावे। जिनका सदा इस प्रकार 
स्वतः स्मरण चलता रहेता हैं वही जीवन्मुक्त पुरुष हैं। उन्हें हमारे समान मन 
को बलपूर्वक खींच लाना नहीं पड़ता, उनका मन स्वयं ही भगवान्‌ के चरणों में 
लोट-पोट करनें लगता है। उस मन से अपना काम या संसार-प्रपञ्च नहीं होता, 
बह भगवान्‌ हो जाता है। वह भगवान्‌ को छोड़कर और कुछ स्मरण नहीं कर 
पाते | यदि वह कुछ चाहर का काम करते हैं तो वह मानो उनके द्वारा आदिष्ट 
होकर करते हैं। इसलिए कम के फलाफल में उनका भ्र क्षेप भी नहीं होता। 
साधना के द्वारा जवतक यह अवस्था नहीं आती तवतक अहङ्कार रहता है, 
“मैं-मेरा' बना रहता हे। इस अवस्था पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय-तेज 
को आवश्यकता होती है। युद्ध में अपलायन ही क्षत्रिय का प्रधान धमं है। 
साधन करते समय इस प्रकार का भाव मन में न हो तो वह कदापि युद्ध में जय 
प्राप्त कर आत्मराज्य स्थापन नहीं कर सकता । मुण्डकोपनिषद, में लिखा है-- 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु त्राङमनः । 
तदेतत्सत्यं तदमृतं, तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि ॥२-२-२ 

यही बह सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाक्‌ है और वही 
मन है। जो प्राणों का प्राण है वह अक्षर ब्रह्म ही परम सत्य है, वही अमृत है, 
उसको विद्ध करना होगा अर्थात्‌ मन के द्वारा ताडित करना होगा। उसमें मन 
को समाहित करना होगा । किस प्रकार विद्ध करना होगा ? 

धनुगू होत्वोपनिषदं महास्त्र शरं ह्य. पासा-निशितं संदधीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि ॥ मु० २-२-३ 

है सोम्य! उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध महास्त्र था महामरत्ररूपी धनुप को ग्रहण 
कर उसमें उपासा-नि शित्‌? अर्थात्‌ अनवरत उपासना के द्वारा तनूक्रृत मनरूप शर 
को योजित करे। शर-सन्धान के पश्चात्‌ आयम्य--धनुष खींचकर अर्थात्‌ इन्द्रियों 
के साथ अन्तःकरण को स्व स्व विषयों से खींचकर 'तद्धावगतेन--लक्ष्य विपय 
में अनुराग-सम्मन्न चित्त के द्वारा उस सक्ष्यस्वरूप अक्षर ब्रह्म को विद्ध करो । 

इसी बात को और भी स्पष्ट करके कहते हैं-- 

प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अध्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ मु० २-२-४ 

प्रणव या अकार घनुःस्वरूप है। जिस प्रकार धनुप शर के लक्ष्य बींधने 
का कारण है, उसी प्रकार प्रणव ही ब्रह्मरूप लक्ष्य वस्तु में, आत्मा अर्थात्‌ 
बुद्धिरुपी शर के प्रवेश का कारण है। उस अक्षर ब्रह्मरूपी लक्ष्य को अप्रमत्त 
माव से अर्थात्‌ बाह्य विषयों में तृष्णावजित होकर विद्ध करना होगा । शर जिस 
प्रकार मृग आदि लक्ष्य वस्तु में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी लक्ष्य 
के साथ एकात्म-भाव को प्राप्त हो जायगा--इस प्रकार ब्रह्मसत्ता में चिदाभार 
अमिन्न हो जाता है। 
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भगवान्‌ कहते हैं कि इसी प्रकार उसमें मन को योजित करना होगा। इस 
प्रकार संयोग की चेष्टा के द्वारा ही भूतशुद्धि होती है। भूतशुद्धि होने पर सव 
कुछ ग्रह्ममय हो जाता है। इस अवस्था में तुम निःसंशय मुझको प्राप्त होगे 
अर्थात्‌, 'मैं' हो जाओगे, 'तुम” तब नहीं रह्‌ जायगा॥७॥ 
अभ्यासयोगयुवतेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान्‌चिन्तयन्‌ ॥८॥ 
अन्वय पार्थं (हे पार्थं !) अभ्यासयोगयवतेन (पुनः पुनः स्मरणाभ्यास- 
रूप योगयुक्त) [अतण्व ]न अन्यगामिना (अनन्यगामी) चेतसा (चित्त के द्वारा) 
दिव्यं परमं पुरुषं (दिव्य परम पुरुष को) अनुचिन्तयन्‌ (चिन्तन करते-क्ररते) 
[तमेव] याति (उनयो ही प्राप्त होता है) ॥८॥। 
घषर -- सतनम्परणम्य चाग्यासोऽ्तरञ्जसाधनमिति दर्शयप्नाह--अस्यास- 
योगेति । भम्यासः सजग्तोयप्रत्ययप्रवाहः । स पव योग उपायः, तेन युषतेने फा ग्रेण । 
अतएव नान्यं विषयं गन्तु धीलं शस्य तेन चेतसा । दिव्यं थोतनाश्मकं परमं पुरुषं 
परमेइवरमनुचिन्तयन्‌ हें पायं, तमेव यातीति ॥८॥। 
अनुवाद -- [अभ्यास ही सतब स्मरण का अन्तरङ्गसाधन है, यही 
दिखलाने के लिए कहते हैं] सजातीय प्रत्यय-प्रवाह ही अभ्यास कहलाता है, 
हे पाये, उस अम्यासरूपी योग या उपाय के द्वारा--एकाग्र यानी विषयान्तर में 
गमनरहित चिन्तन के द्वारा--द्योतनात्मक (ज्योतिमंय) परमेश्वर को चिन्तन 


करते-करते साधक उनको प्राप्त हो जाता है॥८॥।। 
आध्यात्मिक व्यास्या--क्रमशः किया का अस्यास फरते-करते घारणा-घ्यान- 


समाधिपूर्वंक आत्मा में अटका रहकर--क्रिया को परावस्या यानी जब मन अपने बाप 
अन्य दिश्षो में नहीं जाता, तब आकाश के समान ही नराइति परमपुरुष--जो जगत के 
नाथ हैं -- ग्रह्म के अण॒ में जिस्तन फरते-इरते देख सफोगे। -- पहले चित्तं को अन्य 
बिषयों में जाने न दो, साधनाम्यास द्वारा जिससे बह एवाग्र और अनन्यगामी 
हो वही उपाय करना हे गा । इस अभ्यास के चस से ही ध्यानावस्या प्राप्त होगी। 
चित्त में सजातीय प्रत्यय की धारा प्रवाहित करने के लिए पुनः पुनः प्रयास करने 
का नाम ही अभ्यास है। इस प्रकार के अभ्यास के फल से चित्त बहिमु खी नहीं 
होता, आत्मा में ही अटका रहता है। तव मन सुर्यं सहज ही आत्ममुखी हा 
जाता है, दूसरी ओर नहीं जाता । यही क्रिया की पराधस्था या समाधि है। 
इस अवस्या में योगी परम पुरुप या पुरुषोत्तम फा दशन करते हैं । वहु पहले गुरु 
के उपदेश के अनुसार साधन करते-करते अनेक चित्र-जिचित्र रङ्गों फे आश्ययों 
को देखकर विस्मयापन्न हो जाते हैं, पश्चात्‌ चारों ओर अग्निस्वरुप ज्योति और 
उसके भीतर कूटस्थ को देखते हैं, वही ।तनातमक आदित्य है, तन्मण्डलस्म 
पुरुप को ही श्र,ति “य ग़ासावादित्य-पुरुप:' कहती है। क्ुटस्थ के भीतर नक्षम 
गीता-२:¬१० 
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और मक्षत्र के भीतर गृहा तया गुहा के भीतर ज्योति और ज्योति के भीतर 
कूटस्थ तग्रा कूटस्य के भीतर उत्तम पुरुष दीख पड़ते हैं। कितने हो देव, देवी 
- और सिद्ध पुरुप कटस्य के भीतर दीख पड़ते हैं। आकाश की जो भूत्तियाँ देखी 
जाती हैं वे जैसे आकाश के सिवा और कुछ नहीं है, उसी प्रकार चिदाकाश में जो 
नराकृति परम पुरुष दीखते हैं वहू भी चिदाकाश ही है। तत्पश्चात्‌ मन सूक्ष्म 
रह्म के अशु में प्रवेश करता है, तव भीतर बाहर सब एक हो जाता है। इस 
कूटस्थ में चित्त वी स्थिति के लिए प्रयत्न अर्यात्‌ द्रप्टा के स्वरूपावस्थान के 
लिए जो पुनः पुनः प्रयास किया जाता हैं उसका भी नाम अभ्यास है। यह 
अभ्यास ओर ब्रह्मविचार भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। अवश्य ही मौखिक वेदान्त 
आदि की आलोचना को ब्रह्म-विचार नहीं कह सकते, ब्रह्मसत्ता में अवस्थान का 
प्रयत्न ही ब्रह्मविचार या ब्रहम में विचरण है। साधन करते-करते चित्त के वृत्ति- 
शून्य होने पर चित्त की जो प्रशान्तवाहिता या निरोधप्रवाह है, उसको स्थिति 
कहते हैं और उस स्थिति के लिए वीय॑ंपूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उसी का 
नाम अभ्यास है। इस प्रकार के पौरुष प्रयत्न या अभ्यास के बल से हो चित्त 
अनन्यगामी होता है और उस अनन्यगामी चित्त के द्वारा जीव को भगवत्प्राप्ति 

रूप परम कल्याण प्राप्त होता है। उपनियद्‌ में लिखा है-- 

नायमात्मा बलहीनेन सम्यो 
न न प्रमादात्‌ तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतै रुपायैर्यंतते यस्तु विद्वां 

स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥।--मुण्डक ३-२-४ 


यह आत्मा आत्मनिष्ठासमुत्पन्न शक्ति के द्वारा ही लभ्य है, आतम-ज्ञान 
की प्राप्ति की साधना में जो उद्यमहीन हैं उनको वह लभ्य नहीं है। ऐहिक 
वित्तःपुत्नादि में अत्यन्त आसक्तिरूप प्रमाद होने पर वह लभ्य नहीं होता, 
शास्त्रविधि-बहि भूत तपस्या से भी वह लम्य नहीं । परन्तु जो विद्वान्‌ साधक 
इन समस्त उपायों के द्वारा ( आत्मनिप्ठासमुत्पन्नबल, विपयासक्तिशून्य, 
आत्मानुराग, शास्त्र-सम्मत तपस्या द्वारा ) आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न 
करता है, उसो की आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है।।८।। 


कवि पुराणमनुशासितार 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । 
स्वस्य धातारम चिन्त्यरूप- 
भादित्यदणं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


अन्वय--यः (जो) कवि (सबंज्ञ) पुराणं (अना दि) अनुशा सितार, (नियन्ता) 
मणोः भणीयान्‌ (सूक्ष्म से भी सूदमतर) सर्वस्य (सबका) धातारं (विधाता) 
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अचिन्त्यरूपं (मलिन मनो-चुद्धि के लिए अगोचर) आदित्यवर्णं (सुर्यं के समान 
भास्त्रर ) तमसः परस्तात्‌ ( अज्ञान मोहान्धकार के उस पार में अवस्थित) 
[प्रपञ्चातीत परम पुरुष को] अनुस्मरेत्‌ (स्मरण करता है) ॥९॥। 

थीधर -- पुनरप्यनु्वम्तनीर्यं पुषं विश्चिनषिट-कथिमिति दाम्याग्‌॥ कवि 
सर्वगं सरंविद्यानिर्मातारं, पुराणमनादिसिद्धम्‌ । अनुशासितारं नियन्तारम्‌ ॥ अणो 
मूकमादप्यणीयांतम्‌ अतिसुक्माफाश कालदिग्म्योऽप्यतिसूक्मतरम्‌ । सर्वस्प घातारं 
पोषकम्‌ । अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यरूपं मलीमसयोमंनोबुद्ध यो रगोचरम्‌। तमसः प्रकृतेः 
परस्तात्‌ वर्तमानम्‌ ॥ “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्ण” तमसः परस्तात्‌’ इति 
शतेः॥॥९॥ 

अनुबाद [फिर उस स्मरणीय पुरुष के सन्बन्ध में दो श्लोकों में विशेष 
रूप से कह रहे हैं।] बह स्मरणीय पुरुष सर्वज्ञ, सर्व विद्यानिर्माता, अनादि- 
सिद्ध, नियन्ता, सूक्ष्म से भी सुकष्मतर, अतिसुक्ष्म आकाश, काल, दिक से भी 
मुक्ष्मतर है। सवका पोषक, अपरिमित महिमा के हेतु अचिन्त्यरूप अर्यात्‌ 
मलिन मनोथुद्धि के लिए अगोचर तथा प्रकृति के परे वर्तमान है। थुति कहती 
है-- महान्‌ पुरुष को मैंने जान लिया है, वह आदित्य-वर्ण अर्थात्‌ नित्य- 
चेतन्य-प्रका शस्वरूप तया अज्ञानरूप मोहान्धकार के परपार में अवस्थित है।। ९।। 

आध्यारिमिक वाल्या -- वह कपि होते हैं -- पुराण-पुरुष अणु का अणु 
(मिट्टी का अगु जल के गणू में मिल जाता दै-जल का अभु तेज के अण्‌ में-तेज का 
अगु वायु के भणु में-वागुका अणु भाकाणके जणु में आकाश का बणु ब्रह्म फे अणु 
में-्रह्म के अणु के एक अंश में मरिलोक है, इस प्रकार महादेव एक ब्रह्म हो जाते हैं) 
उस ब्रह्म स्ने स[री सृष्टि होती है -- चिन्तन के द्वारा उनको पाने का उप।य नहीं है — 
बयोंकि दो के बिना चिन्तन नहीं होता ओर ब्रह्म एक हैं, अतएव क्रिया को परावस्था 
में रहकर एक हुए बिना नहीं होता । इसी कारण शास्त्र एक ब्रह्म की यात कहता है-- 
वह ममे हैं, मानो सूये के समान प्रकाशमान--और परे तम (अन्धकार) स्वरूप (योनि- 
मुद्रा) है. यढ कूरस्य ब्रह्म है, जिनके विषय में वेद-वेदान्त सभी बतलाते हैं -वह गुए- 
वणप के द्वारा लग्य है ।= “यन्मनसा न मनुते? -- मन जिसको मनन नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ मन भी उस ब्रह्माणु के सामने अति स्थूल है। स्थूल जिस प्रकार 
सूक्ष्म के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, हमारा मन भी उसी प्रकार ब्रह्माणु के 
भीनर प्रवेश नहीं कर समतता । मन जव तक मनन-धर्म विशिष्ट है तवतक मन फे 
चिन्तन में ब्रह्माण्ड वास करता है। मन का इस प्रकार का स्थूलत्व-भाव रहने के 
कारण उसे 'अणम्योऽणुश्न' अर्थात्‌ अशु से भी अशु ब्रह्म का दर्शन नहीं होता । 

न चक्षुया गृह्यते नापि वाचा नान्यंदेंवँस्तपसा कर्मणा वा । 
एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितुग्यो यस्मिन, प्राण: पञ्चधा संविवेश ।। 

रूप न होने के कारण कोई उसे चक्षु द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता, अनिर्व- 

चनीयता के कारण बह वाक्य द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सहता, अन्य 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


इन्द्रियों के द्वारा भी नहों और न तपस्या या कमं के द्वारा ही ग्रहण किया जा 
सकता है। जिस शरीर में यह भ्राग पञ्चधा विभक्त होकर सम्यकरूप से प्रनिष्ट 
है उसी शरीरस्थ हृदय के भीतर इस अति सूक्ष्म आत्मा को जानना चाहिए । 
जं कुछ है सब चित्त के द्वारा व्याप्त है, उस चित्त के शुद्ध होने पर यह आत्मा 
स्वस्वरूप में अपने को प्रकट करता है । चित्तशुद्धि का उपाय कया है, यह बनाते 
हैं-गुरु के उपदेश के अनुसार प्राण-अपान की क्रिया के द्वारा वायु को युमभका- 
वस्था में रखने पर मन अपने आप चारों ओर से प्रत्याहृत होकर शून्य में प्रवेश 
करता है और निजानन्द में तल्लीन हो जाता है। उसमें रहते-रहते ही उत्तम 
पुरुष नारायण दिखलाई देते हैं, तय साधक को अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, 
बुद्धि को तीक्ष्णता होती है। अग्नि के तेज के समान एक तेज दिखलाई देता है 
ओर उसके भीतर क्षुद्र चिह्न के समान एक विन्दु दीख पड़ता है, वही ब्रह्म है। 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि -- ये पाँच योग के धमं हैं। 
प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा प्रत्याहार और उसके बाद क्रमशः धारणा, ध्यान 
और समाधि की अवस्था उदय होती है। यह विश्‍व-भ्रमणकारी मन जब क्रिया 
की परावस्था में प्रवेश करता है तव अन्य किसी वस्तु की ओर नहीं दोइता। किया 
करते-करते अपने आप हृदय में स्थिति होती है। तव साधक भी ब्रह्म के अणु के 
अंश में रहकर अशुस्वरूप हो जाता है। ब्रह्म फे इस अणु में आसक्तिपूर्वक रहने 
पर्‌ उसमें चित्त अर्पित होता है। सदा ब्रह्म के अणु में मन को लगाये रखने से 
मन ब्रह्माणु के साय संलग्न होकर तद्र प हो जाता है। भलीमाति मन लगाकर 
उनका चिन्तन करने पर उनका ही वारंतरार स्मरण होता है। तव वह अब्यक्त 
पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परमात्मा क्रिया की परावस्था में तेजं।बिन्दु रूप में दीख पड़ते 
हैं। उस तेजविन्दु में मन के लीन होने पर जो भाईवर तेज का प्रकाश होता है, 
साधक उस तेजरूप को देखते-देखते पूर्ण ब्रद्मास्परूप हो जाता है। तव सव 
वस्तुओं का नाश हो जाता है।।९॥ 


प्रयाणकाले मनसाऽचल्ञे । 

-भवत्या युक्तो योगअलेन चंच । 
भवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 

स तं परं पुरुषमुपंति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


अन्वय -- प्रयाणकाले (अन्त काल में) भवत्या (भक्तिपूरवंक) योगवलेन 
च एव (ओर योगवल के द्वारा) युक्तः (युक्त होकर) अचलेन मनया (स्थिर 
चित्त से) प्राणं (प्राण को) भ्र वोः मध्ये (दोनों भ्रओं के बीच में) सम्यक 
आवेश्य (सम्पर्‌ रूप से आविष्ट करके या धारण करके) सः (बहू) तं (उस) 
दिव्यं परं पुरुष (दिव्य परम पुरुष को) उपति (प्राप्त होते हैं) ।।१०॥ 
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शौघर -- प्रयाणगाल इति । सप्रप्॑नप्रकृति भित्वा यस्तिष्ठति, एवं भरतं 
पुरुषमन्तकाले भक्तियुक्तो निशचलेन विक्षेपरहितेन मनसा योऽनुस्मरेत्‌ । मनोनेइचल्ये 
देतुः-योगयलेन सम्पक्‌ गुपुम्नामापेण भ्र वोमेष्ये प्राणमावेश्येति, स त॑ परं पुरषं 
परमात्मस्वछ्पं दिव्यं धोतनातमर प्राप्नोति ॥१०॥ 

अनुवाद-जिन्होंने प्रपञ्च के साथ प्रकृति को भेद किया है, वे अन्तकाल 
में भक्तियुक्त होकर विक्षेपरहित मन के द्वारा स्मरण करते-करते प्रयाण करते 
हैं, वे उस परमातमस्वरूप द्योतनाट्मक पुण्ष को प्राप्त होते हैं। मन की 
निश्चलता का कारण यह है कि योगबल द्वारा सुपुम्नामागं से भ्र ओं के वीच में 
प्राण को आविष्ट करने पर मन निश्चल हो जाता है। [पूर्व हृदयपुण्डरीके 
वशीकृत्य चित्तं तत ऊध्बर॑गामिन्या नाड्या भ्रुभिजयक्रमेण भ्र. वोम॑ ष्ये प्राणमावेश्य 
स्थापयित्वा सम्यक्‌ अप्रमत्तः सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगो त॑ परं पुरुषं उपति 
प्रतिपद्यते । भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया युक्तो योगवलेन चैव यो गस्य वलं 
योगबलं तेन समाधिजक्ष॑स्कारप्रचय-जनित चित्तस्यंयलक्षणं योगयलं तेन च 
युक्त इत्यर्थः । -प्रयाण करने के पुवं से ही योगी को हृदयपुण्डरीक में धारणा 
द्वारा चित्त को वशीभूत करना पड़ता है, उसके बाद भुमिजय ( पञ्चचक़ या 
पञ्चतत्व॒भेद) और ऊध्वं गामिनो नाड़ो (सुपुम्ना) के द्वारा प्राण को भ्र,मघ्य 
में स्थापना करना पड़ता है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का अय भजन है। 
समाधि-संस्कारों के द्वारा उत्पादित जो चित्तस्थ॑यं हे, वही चित्तस्पंयरूप योग- 
बल है शकङ्कूराचायं]। “चितं हि स्वभावतो विपयेपु व्यापृतं तेम्यो विमुखी- 
कृत्य हृदये पुण्डरीकाकारे परमास्मस्याने यशनतः स्थापनीयम्‌। इड़ापिङ्गले 
'दक्षिणोत्तरे नाइयौ हृदयान्निःसृते निरुध्य तस्मादेव हृदयाग्रादृष्यंगमनशीलया 
सुपुम्नया नाड्या हाइ प्राणमानीय कण्ठावलम्मित स्तनसदृशं मांसखण्ड 
आपस्य तेनाध्वना भ्र वोर्मध्ये तमावेश्य ब्रह्मरन्ध्रात्‌ विनिष्क्रम्य परमपुरुषं 
उपगच्छतोत्ययंः” । चित स्वभावतः ही विपयों में व्यापृत रहता है, उसको 
विषयों से थिमुख करके हृदय में पुण्डरीकाकार परमाट्म-स्थ।न में यत्नपूर्वक 
स्थापन करना चाहिए । हृदय से निःसूत इड़ा और पिङ्गला नामक दक्षिगोत्तर- 
स्थित दोनों नाड़ियों फो निरुद्ध करके हृदयाग्रसे ऊध्वंगमनशील नाड़ी के द्वारा 
हृदय में प्राण को लाकर कण्ठावलम्वित स्तनसद्श मांसखण्ड को प्राप्त करएक र. 
उस मागं के द्वारा ( सुपुम्ना के द्वारा ) भमध्य में प्राण को आविष्ट करके 
ब्रह्मरन्ध द्वारा निष्म्मण कराने पर परम पुरुप की प्राप्ति होती है ।-- 
¬ आनन्दगरिरि] ॥१०॥ 

आध्यात्मिक व्यादंया-मरमे के सगय मन के द्वारा गुइवामय में विश्वास करके 
आसमा में अटका रह कर धारणा-ष्यान-स माधिपू् क बसपर के सस्यक्रूप से अर मध्य में 
प्राणवाध में प्रवेश गरने पर-सत्‌-परमपुरुष को देख सकते है-(गुरुवागग से सम्य)। इसी 
प्रकार भौष्मादि ने प्राग परित्याग किया या अर्थात्‌ एक निःश्वास में का र-किया को 
बीस हजार सात सो झुत्तोय वार करने पर ब्रहारन्ध फट जाता है, यहु सापन करने पर 
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परम पद की प्राप्ति होती है जो गुरुबापय द्वारा प्राप्य है। --- जो सदा ही भजन 
करते आ रहे हैं तथा जिन्होंने योगविद्या का अनुशीलन किया है, मृत्युकाल में 
भी वे उस भजन के बल से प्राणवायु को भ्र मध्य में ले जा सकते हैं। साधारण 
आदमी की मृत्यु में और योगी की मृत्यु में बहुत अन्तर होता है । 
व्यास जी ने वेदान्त-सूत्रों में कहा है कि जीव का मरणकाल उपस्थित 
होने पर जीव की सारी इन्द्रिय-वृत्तियां और प्राणवृत्तियाँ सुक्ष्मदेह में 
संपिण्डित हो जाती हैं । “सुक्ष्म प्रमाणतश्च तयोपलब्ध्े' -- (ब्रह्मसूत्र) । 
जीव मृत्युक्राल में सूक्षम शरीर को लेकर परलोक गमन करता है। साधारण 
लोग बर्मासक्त और कर्मलिप्त होने के कारण कमंसंस्कार को साथ लेकर शरीर 
से गमन करते हैं। “तं विद्याकर्म णी समन्वारभेते पु्ंपरज्ञा च”। विद्या, कर्म 
और पृषंप्रज्ञा सन उसका अनुगमन करते हैं। जीव कर्मानुसार परलोक में फल- 
भोग कर भोग के क्षय होने पर इहलोक में कमं करने के लिए पुनः आगमन 
करता है। परन्तु जो निप्काम या ज्ञानी पुरुप हैं वे मृत्यु के परे दूसरे लोकों को 
प्राप्त होकर सीधे ब्रह्मलोक को गमन करते हैं। उस ब्रह्मलोक-गमन की कया 
व्यवस्था है--यही भगवान्‌ यहाँ उपदेश करते हैं। शङ्कराचायं कहते हैं कि मृत्यु- 
काल में जीवन्मुक्त पुरुष की देह से इत्क्रन्ति नहीं होती । क्‍यों कि मायिक जीव 
के समान उनको देहेर्ब्रियादि में सत्य बोध नहीं होता। देहेन्द्रियादि में उनको 
सत्यवोध न हो, फिर भी देहेन्द्रियां तो उनकी सचमुच होती हैं, इस प्रकार के 
ज्ञानी पुरुष को देह नप्ट होने पर उनके आत्मा की गति किस प्रकार की हेती 
है? जये कोई पदार्थ दीमक लगने पर बाहर से रूपान्तरित नहीं दीख पड़ता 
परन्तु जब उसे उठाते हैं तो उस पदार्थ का फिर पता नहीं लगता, उनकी जगह 
केवल मिट्टी हाथ लगती है, तब कहा जाता है कि ऊपर से देखने में चाहे जो 
असल में बह पदार्थ मिट्टी हो गया है। इसी प्रकार देहादि के रहते हुए ब्रह्म- 
ज्ञान होने पर बाहर से देहःप्राण-मन-विशिष्ट मनुष्य के समान वह जान पड़ते हैं 
सही, परन्तु उनको परलोक में उठाने के समय उन देहादि को कोई पृथक्‌ सत्ता 
उपलब्ध नहीं होतो, देखा जाता है कि उनकी देह, मन, प्राण-सभी ब्रह्ममय हो 
गये हैं । „ इस प्रकार के जीवन्मुक्त पुरुप की उत्त्रान्ति का निपेध है “अग्न ब्रह्म 
समशनुते” यहां हो वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लोकान्तर की अपेक्षा नहीं 
करनी पड़ती । शङ्कराचायं ने जो कहा है बहु अयोक्तिक नहीं है। परन्तु जिनकी 
विदेह मुक्ति होती है अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्ति होती है, वे भी ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। 
परन्दु इन स ब्रह्मन्न पुरुषों में स्तरभेद होता है। यद्यपि पश्चात्‌ सभी एक 
` अयम्या को प्राप्त होते हैं. तथापि जीवितावस्था में उनो पोरुष प्रयत्न में भेद 
होता है, इसके फलस्वरूप उनकी गति में भी कुछ भिन्नता होती है। इन ब्रह्मज्ञ 
पुरुषों का सूक्ष्म शरीर नप्ट नहीं होता, परन्तु उनके सुम शरीर के अवयव 
मन, बुद्धि, इन्द्रियादि ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं। ज॑से हिरण्यगर्भं और नारदादि 
के शरीर केवल बाहर से दिखलाने-मात्र के लिए होते हैं, परन्तु उनका विश्तेपण 


ET 
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करो तो स्थूल या सूक्ष्म किसी तत्त्व का पता न मिलेगा । इसी से साधक लोग 
कहते हैं कि “श्रह्ममयीर सकल ब्रह्ममय, तार कर चरण श्रवण नयन, भीतिकेर 
तौ किछुइ नय।” (ब्रह्ममयी का सव कुछ ब्रह्ममय होता है, उनके कर, चरण, 
श्रवण, नयन कोई भी भौतिक नहीं होते) । ब्रह्मा पुरुषों के अवयवादि जो 
देखने में आते हैं वे भी बहुत कुछ भौतिकता से शून्य होते हैं । परन्त्‌ उन विदे 
मुक्त पुरुषों के भी विशिष्ट भाव प्रकाश के अनुकूल . सूकम देह के समान एक 
प्रकार की देह होती है, यह अवसम्वन न होता तो उनके लोकान्तर में पहुँचने की 
जो विधि है उसकी रांभावना कैसे होती ? परन्तु वे लोकान्तर में पहेचते हैं-.. 
यह-श्र तिसम्मत है । ब्रह्मलोक या सत्यलोक में वे बरह्मा के आयुप्काल पर्यत ब्रह्मा 
के साथ रहकर ब्रह्मा के लीलावसान में उनके सहित कैवल्य-पद प्राप्त करते हत 
यदि विदेह-मक्त अवस्था में कोई आश्रय न होता तो वे लोग ग्रहालोक में किस 
प्रकार रहते ? वेदान्त-ढर्शन के निम्वार्क-भाष्य में लिखा है-- “'्रह्गोपारतस्य 
शरीर वियोगकाले सडंकर्मक्षणेऽपि पन्‍्था-उपपन्न: कृतः ? % % परं ज्योतिरूपं 
सम्प स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते स तत्र पर्येति, जक्षन क्रीडन रममाण इत्यार्यि 
देहादिमम्वन्छ-लक्षणार्थोपलन्धेः ” -श्हाोपासक के शरीर' वियोश के समय स 
प्रवार के कर्मों का क्षय होनें पर उनको देवयान मागे का प्राप्ति मिद्ध है| ग्योंकि 
श्र नि कहती है कि वे परम ज्योति को प्राप्त होवर अपने भिर्मलरूप में प्रनिशात 
होते हैं, वे इच्छान्रसार गमन, भोजन. क्रीडन और आमोद कर सकते हैं-हन 
वातरयों से देह से सम्बन्ध रखनेवाले भोगों की उपलब्धि होती है । चेदान्त-दर्मन 
का यह सत्र भी इसका पोपक है--“'स॒ध्मं प्रमाणतश्न तथोपलब्धेः स्थल देह्‌ 
विनप्ट होने के वाद ज्ञानी प्ररुप का सकषम शरीर होता है क्योंकि श्र तिप्रमाण के 
द्वारा यह जाना जाता है। देवयानमागं में (अचिरादि माग) गमन करनेवाले 
ज्ञानी परुष और चन्द्रमा के कथोपकथन का श्र.ति में जो वर्णन है वह सूक्ष्म 
शरीर के बिना संभव नहीं हो सकता । संवाद-योधक श्र ति यह है--“विदृपस्तं 
अतित्र यात” (विद्वान्‌ प्रुष चन्द्रमा को प्रत्यत्तर दे) इत्यादि। (श्री तारा किशोर 
शर्मा चौधरी के द्वारा निम्वाक-माष्य का अनुवाद) । 


इससे जान पड़ता है कि सारे विदेहमुक्त पुरुष देहधारी हैं। वह देह सूम 
देह ही है परन्तु साधारण सूक्ष्म देह. से उसमें कुछ विशेषता है, उनका मन और 
बुद्धि भी ब्रह्मरूपता या ब्रह्मभाव से भावित हो जाती #। साधारण सुम देह 
प्राकृतिक नियम के अधीन होती है परन्तु वह ऐसी नहीं होती । जैसे तड़ित- 
ताड़ित पदार्थ में सर्वत्र तड़ित का सन्धान मिलता है। अवश्य, ब्रह्मा शब्द का 
अभिप्राय योगी के सिवा फिसी की समझ में नहीं आता। 


अव विद्वान्‌ पुरुष की उत्क्रान्ति के विषय में यहाँ कुछ आलोचना की 
जाती है। वेदान्त-दर्णन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में एक सूत्र है-- 
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“तदोको ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेप-गत्यनुस्मृतियोगाच्च- 
हैहनिग्रहीत शताधिकया” अपनी विद्या के प्रभाव से तथा सामर्थ्यं के प्रभाव 
से अन्तिम गतिस्वरूप परमात्मा के सतत स्मरण के कारण श्रीभगवान. के अनुग्रह 
से उस नाड़ी का मूलस्थान अर्थात्‌ हृदय का अग्रभाग दौप्तियुक्त हो उठता है, 
पश्चात भगवत्क्ृपा से उसी नाड़ी का द्वार प्रकाशित होता है, उसको जानकर 
विद्वान्‌ पुरुष उस नाड़ी के द्वारा निष्क्रमण करते हैं । 
शतञ्चेका च हृदयस्य नाइय- 
स्तासां भूर्धानमभिनिःसृतँका । 
तयोध्वंमायन्नम्रतत्वमेति 
विष्वङ.ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ 
पुरुष के हृदय से एक सौ तथा सुपुम्ना नामक एक यानी एक सौ एक 
नाड़ियाँ निकली हई हैं. उनमें सपुम्ना नाम की नाड़ी मूद्धंदेश (ब्रह्मरन्ध्र) को 
भेद करके घहिगंत होती है। अन्तकाल में आत्मा को (प्राण को) वशी भूतकर 
अपने हृदय में उस नाड़ी के साथ संयोजित करे। उस नाड़ी की सहायता से 
ऊर्वं में उत्क्रान्त होकर आदित्य मण्डल के द्वारा अमृतत्व प्राप्त करते हैं, दूसरी 
नाड़ियों के द्वारा उत्कमण होने पर जीव की अन्यान्य लोकों में गति होती है। 
वेदान्तदर्शन में एक सूत्र है -- “रश्म्यनुसारी” -- विद्वान्‌ पुरुष मूदधन्य 
नाड़ी द्वारा निष््रान्त होकर सूर्य रश्मि का अवलम्बन कर ऊर्ध्वगमन करते हैं । 
्रह्मलोक में [मन करनेवाले पुरुषों को लोक-लोकास्तर में ले जाने के 
लिए बहनकारी देवता हैं। इस प्रकार विद्यत-सोक प्राप्त होने के वाद एक 
अमानव पुरुष आकर उनको ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में लिखा 
है--ब्रह्मवित्‌ पुरुप अधिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं। (अनिः, अहः, शुक्लपक्ष, 
) पण्मास, उत्तरायण, सम्वस्सर, वायु, आदित्य इत्यादि ) । 
र Fr में भी है--“स एतान्‌ ब्रह्म गमयति”--वरह इनको ब्रह्मप्राप्ति 
कराते हैं। 
अधिरादि गागं से गमन करने के य।द परब्रह्म को प्राप्त होकर जीव अपने 
स्वाभाविक रूप को प्राप्त होता है। उनको देव-शरीर या अन्य किसी धमं से 
विशिष्ट कलेवर प्राप्त नहीं होता । चान्दोग्थ में लिखा है--एवमे व॑ प सम्प्रसा- 
देऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपं सम्पद्य स्येन रूपेणा भिसंपद्यते--इस 
प्रकार सांसारिक दुःख से मुक्त सम्प्रसाद प्राप्त पुरुष इस शरीर रो सम्यग 
उत्थित होकर परम ज्योति में प्रतिष्ठित होते हैं और स्वाभाविक विशुद्धरूप में 
- आधिभूत होते हैं। अब यह देखना है कि क्रिया से इसका क्‍या साम्मन्त्र है। 
क्रिया करने पर जो क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है बहू आत्मा का 
ही ऐश्वर्य है। उस अवस्था में मन अन्य दिशा में नहीं जाता और साधक सारे 
पापों से विनिमु क्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। यह्‌ क्रिया की परात्रस्था 
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जिसकी जितनी अधिक होती है उसके सत्य-सझभुल्पत्व और सर्वज्ञत्व आदि 
ऐश्वर्य उतने ही अधिक होते हैं, परन्तु क्रिया की परावस्था में अटल प्रतिष्डाप्राप्त 
योगी का कोई ऐश्वर्य नहीं होता, इसका कारण यह है कि ऐश्वर्यादि में उनको 
सङ्कल्प या इच्छा होती ही नहीं। उस समय वह शुद्ध चे तन्यमात्र में अवस्थित 
होते हैं, परन्तु मुक्त परष जब क्रिया की परावस्था की परावस्था में रहते हैं उस 
गमय उनमें सत्यसङ्कल्प आदि गण देखे जाने हैं अर्थात उनके सङ्ुल्पमात्र से 
देवता, पितर आदि उनके सामने आनिभूं त होते हैं । मृक्त पुरुषों का कोई अधि- 
पनि नहीं होता अर्थात वे ग॒ण को अतिळम करके रहते हैं-- “स गुणान्‌ समती- 
न्येतान ब्रह्माभ्रताय कल्पते” -- छे गणो के अधीन नहीं होते, इस प्रकार वे 
“स्चराट” हो जाते हैं. प्रयोजन होने पर वे सङल्प-शरीर निर्माण करके जगदादि 
के ब्यापारों में योगदान भी दे सकते हैं। क्रिया की परावस्था में किमी तेज या 
शक्ति की क्रिया न रशने पर भी सब तेज या शक्तिपाँ उस अवस्था से ही उत्पन्न 
होती हैं। हृदय में वाय (पाण झी) स्थिति होने पर ही क्रिया की परावस्था 
प्राप्त होती है। सव शरीर में किया ळी परात्रस्था समभाव से ही उपलब्ध हो 
सकती है। वस्तुतः वह रिथति सवके भीत्र रहती है अन्यथा कोई जीवित नहीं 
रहता। परन्तु सबका मन साधारणतः बहिम्‌ ख होता द्वै इसी कारण यह 
अवस्था किसी की समझ में नहीं आती । क्रिया करने के पश्चात्‌ मन का यह 
सहिलेंद्ष्य रुद्ध होने पर साधक के सामने क्रिया की परावस्था जो पहले रो ही 
रहती है उसका केवल नये ढंग से ब्रोधमाग्रः होता है। किया की परावस्था में 
रहने पर 'तत्पदं' दष्ट होता है. पश्चात्‌ उसमें रहते-रहते साधक भी देवरव रूप 
सर्वत्यागी हो जाता है। इस अवस्था में देवता की देवमूति भी देखने में नहीं 
आती । जितने देवता और आत्मा हैं सव ब्रह्म में लय हो जाते हैं। शरीरादि 
जो दृश्य पदार्थ दीख पड़ते हैं वे भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। 

इस शरीर के भीतर वह सूक्ष्म नक्षयरूप में विराजमान हैं। जो क्रिया 
करते हैं उन साधकों के लिए गुहा के भीतर एक मार्ग प्रकाशित होता है, उसके 
भीतर जो विराजमान हैं वही शरीर के भीतर रात्‌-स्वरूप ब्रह्म हैं। जिया की 
गरावर्था में प्राण ही ब्रद्मतेज-रूप को प्राप्त होता है, तत्र ब्रह्म को ब्रह्म ही 
प्राप्त करते हैं। क्योंकि उरा समय मन में कोई कामना नहीं रहती, सारी 
मामनाओं के ब्रह्म में लीन होने पर साधक ब्रह्म के समान हो जाता है और 
अमरत्व को प्राप्त करता है। 

श्रेप्ठ साधक इस देह में रहते हुए भी किस प्रकार ब्रह्ममावापत्न होते है 
यह कहा जा चुका है, वे उत्क्ान्ति फे सगय केसी गति प्राप्त करते हैं यह भी 
आलोचित हो गया है । अब यह देखना दै छि देहुत्याग के रामय उनसी देह के 
विभिन्न स्थानों में किस प्रकार की क्रिया का अवलम्बन करने पर योगी की 
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ब्रह्मलोक-प्राप्ति का द्वार उन्मुक्त हो जाता है। यह द्वार किस प्रकार मुक्त होता 
है, इसकी साधना सभी क्रियावान्‌ जानते हैं, परन्तु अभ्यास के द्वारा इसमें 
पर्ता प्राप्त करनी चाहिए। घारणाध्यान के द्वारा मन को रोकने पर वह 
प्राणवायु के साथ प्र मध्य में प्रवेश करता है। तब पंरम पुरुष का दर्शन होता 
है। साधनविशेष द्वारा भ्र,मध्य में प्राणवायु को अवरुद्ध करते ही जो ज्योतिमंग 
मण्डल प्रकट होता है उसके भीतर क्ुटस्थ और नक्षत्र दीख पड़ते हैं, रोगी उसी 
पथ को भेद करके चले जाते हैं और उसके भीतर दिव्य परम पुरुष को देखकर 
ऋतकृत्य हो जाते हैं। उस योगी का फिर पूनजे न्म नहीं होता । जिस क्रिया के 
दरारा यह अवस्था प्राप्त होती है उसे अ+कार-क्रिया बहते हैं। योगी को जो 
अम्यासजनित परता प्राप्त होती है उके प्रभाव से वह एक निःण्वास में वीर 
हजार सात सो छत्तीस (२०७३६) बार #कार-क्रिया कर सकते हैं। इस 
प्रफार कर सकने पर ब्रह्मरस्ध्र फट जाता है। इस साधना-प्रप्िया में जो रादा 
अभ्यस्त हैं उनको योगत्रल उत्पन्न होता है, तब उनकी' द्टि निमेपशून्य, मन 
निश्चल और श्‍वास स्थिर होकर उनके उपय् क्त सामर्थ्यं की सचना देते हैं । 
तब आदित्यवर्णं परुष का अचिन्त्य दिव्य रूप स्फुटित हो उठता है. इस प्रकार 
तभ: पार हो जाने पर वह फिर इस जगत्‌ में नहीं लौटते। जब योगी इस 
अवस्था को प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि उन्होंने योगयक्त अवस्था प्राप्त 
वरर सी है। तब प्राण और उसके साथ मन आज्ञानक्र में अवस्थित होकर गहने 
उस ज्योतिर्मय मण्डल के साथ और फिर आज्ञाचक्र को भेद कर सहुन्नार में 
दिव्य पुरुप के साथ एक हो जाते हैं। इसी को परमपद को प्र प्ति बहते हैं । 

भीष्म आदि श्रोष्ठ योगियों ने भी इसी प्रकार देहु-त्याग किया था। 

मागवत में लिखा है-- 
कृष्ण एबं भगवति मनोवागद्‌ष्टवृत्तिभिः । 
आत्मन्यारमानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत ॥ 

भीष्म ने इस प्रकार से भन, वाक्‌, चक्ष आदि इन्द्रियों तथा इन्द्रियवृत्तियों 
के द्वारा. आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण में आत्मसंयोग करके अर्थात्‌ जीवात्मा को 
परमात्मा में आविष्ट कर, प्राण-रुद्ध करके महा प्रयाण किया था । “अन्तःए्वास'' 
शब्द की ब्याख्या श्रीधर ने इस प्रकार की है--'अन्तरेव लीनो श्यासो यस्य गः” 
श्वास का प्रकाश तन बाहर प्रकट नहीं होता, वह अन्तर्लीन हो जाता है-- 
इसको ही निमद्धावस्था कहते हैं। 

ब्रह्मरन्ध्र फाड़कर योगी की जो मृत्यु होती है उसके मम्बन्ध में प्रणव- 
गीता में जो वित्रेचना की गयी है, वही यहाँ संक्षेप में वतलाता हूँ। मुगुग्ना 
नाड़ी मुलाधार से उठकर मस्तक-ग्रन्यि में. जाकर दो शाखाओं में विभक्त हो 
गयी है । एक शाखा मस्तिष्क के अधस्तल से कुछ वक्रभाव में आकर श्र के पास 
थोड़ा उध्वंमुख होकर आज्ञा को भेद करके इड़ा-पिङ्गला के साथ मिल जामी 
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है। यहाँ से ऊध्वं दिशा में थोड़ा उठकर कपाल के बीचोचीच आकर, एक अति- 
सूक्ष्म छिद्र को पार कर, भीतर प्रवेश करके, थोड़ा भूलते हुए, अल्प वक्रगति से 
ऊर्ध्वमुख उठकर ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा मस्तक-पग्रन्थि से 
ऊपर शिखर पर्यन्त उठकर सामान्य अर्द्धवत्ताकार की तरह ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश 
करनी है। सुपुम्गा की इस शाखा का मुह यन्द है और दूसरा का खुला हुअए 
है। अतएवं एक शाया के छिद्र के साथ दूसरी शाखा के छिद् का संयोग नहीं 
है। योगी जब योगवल से प्राणत्थाग करने के लिए उद्यत होते हैं तब सुपुम्ना- 
स्थित ब्रह्मरनध्रगत बद्ध मुख खुल जाता है और दोनों शाखाओं के छिद्र एक हो 
जाते हैं, इसको ही ब्रह्मरन्घ्र का फूटना या फट जाना बहुरे हैं । 
अवश्य ही इस प्रकार देह-त्याग करना सव योगियों के साम्यं में नहीं 
है। जिनकी कुण्दलिनी-शक्ति सदा जाग्रत रहती है, उन्हीं के लिए यह संभव है। 
कुण्डलिनीशक्ति ही वस्तुतः प्राण-शक्ति है, 'सा देवी वायवी शक्ति:'--इस प्राण 
के साथ मन रहता ही है, अतएव मन और प्राण के एकत्र संयम से सूम प्राण 
ओर स्थिर प्राण का अस्तित्व समझ में आता है । तय अनायास ही योगी प्राण- 
शक्ति को सुपुम्नाचालित करके भ्रह्मरन्प्न में प्रविष्ट कराते हैं और तय तड़ित- 
प्रभा के समान प्राणरश्मि चतु दिक विखर जाती है। उस आलोक की सहायता: 
से योगी के ब्रह्मरन्ध्र के सूक्ष्मातिमूक्षम छिद्र-पथ प्रस्फुटित आकार में दीख पड़ते 
हैं, तत्र योगी सहज ही मनटप्राण को एक करके उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मलोक में 
पहुँच सकते हैं। जिस-जिस अवस्था के भीतर जाकर योगी ब्रह्मालोक में प्रवेश 
प्राप्त करते हैं, उनकी ही विश्लेसना 'अग्निज्योतिरहः शुवस;” आदि श्लोकों में की 
गयी है। सूमतम प्राणणक्ति के साय जो अनन्त ब्रह्माण्ड का संयोग है, उसको 
योगी इस'देह में रहकर ही समझ सकते हैं, परन्तु प्राण को जय विये विना कुछ 
भी सुगम नहीं होता । 
भागवत में लिखा है-- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्यासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिप्ठन्ति सिद्धयः॥ 
योगशास्त्र में है--'पराणवुत्तौ विलीनायां मनोबृत्तिविलीयते प्राणवृत्ति के 
विलीन होने पर मनोवृत्ति भी विलीन हो जाती है। इसी से “ब्रह्मादयोऽपि 
ब्िदशाः पवनास्यासतत्परा:"--अह्मा आदि सारे देयता प्राणसंयम का अभ्यास 
करते हूँ । 
सनफाचया बसिप्ठाचाः कचदत्तशुकादय: । 
अस्न्धतीप्रश्रृतपः योगारिंसद्धिमुपागताः॥ 
योगाभ्यास द्वारा सनकादि ऋषि, वसिष्ठ-शुक्तादि, अ रुन्धती प्रभृति मे 
छिद्धि प्राप्त की है ।।१०॥ 


é ४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्‌ यतयो वोतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११।। 


अन्वय वेदविदः (वेदज्ञ लोग) यत्‌ (जिसको) अक्षरं वदस्ति (अक्षर 
पुरुष हैं) वीतरागा: (अनासक्त) यतय (यतिगण) यत्‌ (जिसमें) 
विशन्ति (प्रवेश करते हैं), यत्‌ (जिसको) इच्छन्तः (जानने की इच्छा करके) 
्रह्मचयं चरन्ति (ब्रह्मचयंत्रत पालन करते हैं) तत्‌ पदं (बहुं परम पद) ते 
(तुमको) संग्रहेण (संक्षेप में) भवक्ष्य (कहता हूँ) ॥११॥ 

शोघर- केवमादम्यासयोगादांप प्रणव!म्यामपन्तरङ्ग चिधिरसुः प्रतिजानीते-- 
परदक्षरमिति | यदक्षर वेदापंज्ञा वदस्ति। एतस्य वा ग्रक्षरम्य प्रवासने गार्गि सूर्गा- 
चरमसो विषतो निष्ठतः” इनि तेः । वीतो रागो ये्पस्ते पीतरागाः । यतयः प्रयत्न- 
बन्तो यौद्रशन्ति | यचच शातुमिण्छस्तों गुएकुले ब्रह्मचर्य चर्त तत्ते तुम्य, पदं-पद्यते 
गम्यते इति परं प्राप्य संग्रहण सक्षेपेण प्रवद; तत्प्राप्त्युपाय कर्यायष्यामीत्यथंः ॥११॥ 


अनुवाद - [केवल अम्यास-योग की अपेक्षा प्रणवाम्यास के अन्तरङ्ग 
विधान के लिए प्रतिज्ञा करते हैं] - वेदार्थ के ज।ननेवाले लोग जिस अक्षर के 
'विषय में कहते हैं [ सूयं ओर चन्द्र इस अक्षर ब्रह्म के प्रगासन से नियमित 
होकर रहते हैं-बृहृदारण्यक :-८-९ ] वोतराग -- जिनमे राग भा आसक्ति 
विगत हो गयौ है, इस प्रकार के यजिलोग प्रयत्नवान हो छर जिसमें प्रवेश करते 
हैं, जिसको जानने की इच्छा से गुरुकुल मे ग्रह्मचयं का अनुष्ठान करते हैं, 
बही पद अर्थात्‌ प्राप्य वस्तु मैं सक्षेप में बतला रहा हूँ अर्थात्‌ उसको प्राप्ति का 
उपाय बतलाता हूँ ॥११॥ 
आध्यात्मिफ व्याद्या-- जिसको वेद के जाननेवाले फूटस्थ कहते हैं. इच्छा- 


रहित होकर उसी पद को पाते हैँ-- ब्रह्म में सदा रहकर इसमें ही रइते हैं--इस प्रकार 
का जो पद है--उसको सम्यक्‌ प्रकार से तुमको वतलाता हैं । -- माण्दूकयोपनिपद्‌ में 
लिखा है--“ओमित्येतदक्षरमिदं स्॑', तस्योपव्यार्यानं भूत भवद्‌ भविष्यदिति 
सर्वमोङ्कार एव। यदन्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एवं।” यह दृश्यमान्‌ 
समस्त जगत्‌ अक्षरात्मक है, उसका सुस्पष्ट विवरण यह है कि भूत, भविष्य 
ओर वतंमान समस्त वस्तु झकरात्मक दै और कालत्रयातीत और भी जो कुछ 
है वह भी ॐकार-स्वरूप है । 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वद न्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं' चरन्ति 
वते पदं संग्रहेण बरवी म्यो मित्येतत्‌ । ।-कठश्रति। 


१ शा... 
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सब वैद जिसको प्राप्तव्य घतलाते हैं, समस्त तपस्याएँ भी जिसकी प्राप्ति 
के उद्देश्य से अभिहित हैं, साधु लोग जिराकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मने 
(गुर्गृह में वास ओर इन्द्रिगसंयम) का आचरण करते हैं, मैं संक्षेप में उसी पद 
को चतसात्रा हॐ ही वह पद है। 
श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य अपने भाष्य में बहते' हैं -अ#त्येतत्‌, तदेतत्‌ पदं यव्‌- 
बुभ र्सितं त्वया, तदेतत्‌ 3ॐशब्दवाच्यम्‌, #शब्दप्रती कझच”--अर्थात्‌ णो तुमने 
समझने फी इच्छा की है, ॐ वहु पद हे । 'ॐ' शब्द में ब्रह्म और '३' शब्द में 
ब्रह्मप्रतीक--इन दोनों को उस पद के रूप में समझो | 
एतदयेवाक्षरं ब्रह्म॒ एतद्भयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
अतएव यह्‌ प्रगिद्ध अक्षर (कार) ही अपरब्रह्मस्वरुप (कागंब्रह्म) है 
तथा यह अक्षर ही परभ्रह्मास्वरूप है। क्योंकि यह अक्षर हो उपयूक्त दोनों प्रकार 
के ब्रह्म का प्रतीक या आश्लम्वन है। इस अक्षर को ही ब्रह्मरूप में जानकर 
उपासना करके जो जिस प्रकार की इच्छा करता है-पर या अपर ब्रह्म की, 
उसका वही सिद्ध होता है अर्थात्‌ परब्रह्म यदि आलम्बन फरता है तो वह 
ज्ञातव्यरूप में सिद्ध होता है और यदि अपरन्रह्म का पालन करता है तो नही 
प्राप्तग्यदूप में सिद्ध होता है । | निविशेष ब्रह्म फो ही परश्रह्म कहते हैं और 
हिरण्यगर्म को.अपरब्रह्म या कांत्रह्म कहत हैं]--शा रुर- भाष्य फा अनुवाद । 
यह स्थूल पाञ्चभोतिक शरीर, सप्तदश अवयचयुक्त सूक्ष्म शरीर और 
कारण शरीर तथा तदतिरिक्त (तुरीय) नाद-विन्दु-फला और कलातीत अवस्था 
सवका समूह एकत्र डकार होता है। इस ३छकार को स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
और कारणातीतरूप में जान लेने पर साधक ब्रह्मरूप हो जाता है। 
वेदन योगी इसको ही “कुटस्थ ' कहकर जानते हैं। यह श रीर, इन्द्रिय 
और मन जिसके आश्रय में अवस्थित है, जिसके विना मुछ नहीं रहता, इन्द्रिय- 
मन नहीं रहते, शरीर भी नप्ट हो जाता है, जिसके प्रकाश से इन्द्रिय-मन-बुद्धि 
सदा प्रकाशित रहती हैं, आत्मवित्‌ पुश्ष उस ज्योतिर्मय कूटस्थ को देख पाते 
हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में है-- 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्फलम्‌। 
तच्छुभ्र ज्यो तिपां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः ॥ 
ज्योतिमंय कोण आत्मस्वरूप वी उपलब्धि करने फा स्थान है। आत्मविस्‌ 
पुप उरा अविद्या-दोपरहित, गिरययव ब्रह्म को ज्योतिर्मय कोश में अयस्थित 
हुआ देखते हैं। यह शुभ्र अर्यात्‌ निर्मल है तथा समस्त ज्योति का भी प्रकाश है । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम । 
तत्‌ त्वं पूप न्नपावृखु सत्यधर्माय दृप्टय ॥--ईश०॥ 


दै श्रौमःद्भगवद्गीती 


उयोतिमंय पात्र के द्वारा अर्थात्‌ सूरयंमण्डल के द्वारा उस सत्यस्वरूप 
आदित्य-मण्डसस्थ पुरुप का उपलब्धि-द्वार आवृत है, हे पुपन्‌ ! हे जगत्पोपक 
परमात्मन्‌ ! तुम उसे अपनीत करो । सत्यधमं परायण अर्थात्‌ ब्रह्मानुसन्धान में 
तत्पर मेरे दर्णन के लिए तुम उसे उन्मुक्त करो । 
पुषन्तेकपे यम सूर्य प्राजापत्य 
ब्यृह्रशमीन्‌ समूह तेजो 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, 
योऽसावसौ पुरुपः सोऽहम स्मि 
हे एकाकी गमनशील (वहाँ दूसरा नहीं है) ओर जगत्‌-पोपक (जिसके 
न रहने पर जगत्‌ नहों रहता) हे यम (जिसको देखकर मन अन्य विषयों की 
ओर नहीं दोड़ता), प्रजापति-सम्भूत सूर्यं ! (त्रह्म रो कूटस्थ और उस क्टस्थ 
में ब्रह्म) रश्मि समूह को दूर करो और तीव्र तेज को सङ्क चित करो, (अजुन 
ने भी भगवान्‌ को इसी प्रकार तेज को संयत करने के लिए अनुरोध किया था) 
जिससे तुम्हारी कृपा से तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है. (पुरुषोत्तम रूप) उसे 
मैं देख सक्न । उसको देखने पर जान पड़ता है कि यह जो आदित्य-मण्डलस्थ 
पुरुप है “सः महं अस्मि'--बह मैं अर्थात्‌ “मैं' प्रकत-स्वरूप हू । 
इस परम पुरुष के साथ मन के संयोग का नाम ही योग है। 


यां योगमिति मन्यन्ते स्िरामिरिद्रयधारणाम्‌ । 
अध्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ कठ 


पूर्वोक्त (यदा पञ्चावतिष्ठन्ते इत्यादि) इन्द्रिय समूह्‌ के स्थिरीकरण 
को योगी लोग योग कहा करते हैं। इस योग के आरम्भ के समय साधक 
भ्रमादरहित रहे क्यों कि योग ही प्रभव (सिद्धि) और अप्यय (विनाश) का 
कारण होता है। अप्रमादी पुरुष को ही योग-सिद्धि होती है, प्रमादी पुरुष को 
विपरीत फल प्राप्त होता है, इसीलिए प्रमाइ छोड़कर योगाम्यास करने का 
उपदेश देते हैँ । 

प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करने पर शीघ्र ही इच्छारहित अवस्था 
प्राप्त होती है ।! बही परम पद है -- “प॒दं तत्परम विष्णो; मनो यत्र 
प्रसीदति ।” : 

योगी ब्रह्म के अयु में प्रवेश करके हप॑ शोक से मुक्त हो जाता है-वहां 
परम पद है। उस परम पद की प्राप्ति का उपाय अब अगले श्लो क में भगवान्‌ 
चतला वेगे ॥ १ १॥। 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरष्प च । 
मूध न्याघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


RR 


अष्टमीऽष्याय। द७ 


अम्वय - सर्वद्वाराणि (सारे इन्द्रिय द्वारों को) संयम्य (संयत क रके) 
मनः (ओर मन को) हुदि (हृदय में) निरुष्य (मिरोध करके) आत्मनः (अपने) 
प्राणं (प्राण को) मूदिष्न (मस्तक में) आधाय (स्थापना'करके) योगधारणां 
(योगघारणा को अर्थात्‌ योगाभ्यास-जनित समाधिःस्भेषं को )`आस्यितः [ सन्‌] 
(आश्रय करके) ॥१२॥ 

भोधर -- प्रतिजावमुपायं साङ्गमाह द्वाम्यामु-सर्वेति । सर्याशीरिद्रयवराराणि 
सयम्य प्रत्याहृत्य, चक्षुरादिभिर्याहाविषयग्रहृणमकुर्कषिर्यर्यः। मनदच हृदि निहष्य 
साझ विषयस्मरणमकुय भित्ययं:। मूषि अ.वोर्मष्ये प्राणमाधाय। योगसय पारणा 
स्थे्येमास्यित आश्रितवान्‌ सन्‌ ॥१२॥ 


अमृवाद -- [प्रतिज्ञात उपाय को अंग के साथ दो श्लोकों में कहते हैं] 
(१) सारे इन्द्रिय द्वारों को प्रव्याहृत करके अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियों के दवारा 
बाह्य विषयों को ग्रहण न करते हुए, (२) मन को हृदय में निरोध करके 
अर्थात्‌ धाह्य विषयों का स्मरण न कर, (३) भ्रूमध्य में प्राण को स्थापन 
करके, स्थैयं आश्रय करके ।।१२॥ 

आध्यात्मिक व्याहया- सब दरवाजे बन्द कर दे, मन को हृदय में निःशेष रुप 
से अवसद करे -- अपने प्राण को मस्तक में से जाकर ब्यान करे -- उस ध्यान में ही 
बकारक- मिया करे -- वहाँ रहकर --- समाधिस्थ होकर गोग की पारणा फरे अर्थात्‌ 
योनिमुढा ।.— प्रयाणकाल में.योगी जिस प्रकार देह.त्याग करके परमगति को 
प्राप्त करते हैं उसका संक्षिप्त उपाय बतलाने की भगवान्‌ ने' जो प्रतिज्ञा की 
थी, यहां वही संक्षिप्त उपाय बतला रहे हैं। (१) पहले शरीर के सव दरवाजों 
को वन्द करना पड़ेगा, अभ्यासपडुना के द्वारा इन्द्रियों को इन्द्रिय विषयों से 
अत्याह त करना होगा-जिससे विषयों की ओर वे न दोड़ें। यदि इस प्रकार से 
संयम न कर सके तो इन्द्रिय द्वारों को बाह्य उपायों द्वारा निरुद्ध करे, जिससे 
वाह्य विषय इन्द्रिय द्वार से होकर मन में प्रवेश न करे । इन्द्रिय द्वार खुले रहने 
पर ही बाह्य विषय उसमें प्रवेश करेगे ओर मन को विक्षिप्त कर देगे। अतएव 
योगधारणा में सुविधा न होगी। (क्या करना होगा, यह आगे कहेंगे) । बाह्य 
रूप से रोध करने का भी विशेष फल है। इन्द्रिय हार अधिकांण मिर में 
व्यवस्थित हैं, इन द्वारों से बहुत-सी नाड़ियाँ मस्तिष्क तक फैली हैं। मस्तिष्क 
में इन नाड़ियों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। 'ये शान मन को 
चहिमु ख करने के कारण हैं, मन के बहिमुख होने पर शक्ति का अपचय होता 
है। परन्तु जब ये द्वार बन्दर कर दिये जाते हैं तन मन विषय ग्रहण नहीं कर 
पाता, अतएव उसकी शक्ति का अपचय नहीं होता । इस प्रकार जब शक्ति का 
अपचय चन्द रो जाता है तो उसका बाह्य स्फुरण न होकर अन्तःस्फुरण टोने 
लगता है। अन्तःस्फुरित होने पर उसके विद्यज्ज्वालामगी शक्तिपुङुज का 
प्रकाश अनुभुत होता है। इससे मुपुम्ना का अवरोधभाव मिट जाता है और 
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उसकी प्रकाश-शक्ति का विकास होता है, इस प्रकाश के स्फुरण को ही 
योगी लोग कुण्डमिनी-शक्ति का जागरण कहते हैं। कुण्डलिनी-शक्ति ही ईश्वर 
की परा शक्ति जीवभूता प्राण है जो जगत्‌ को धारण किये हुए हैं। प्राण का ही 
एक और खूपाम्तर मन है, क्रिया के द्वारा मन अरुस्वलूप हो जाता है, तब मन 
के साथ प्राण सुपूम्ना में प्रवेश करता है। तमी कुलकुण्डलिनी शक्ति जाग्रत 
होती है। उपयुक्त क्रिया-विशेष,के द्वारा कुलफुण्डलिनी का सामयिक जाग्रत 
भाव आता है, इस साधन-क्रिया को योनिमुद्रा कहते हैं। इस किया-विशेष के 
द्वारा जगदयोनि जगदम्दा का सामयिक प्रकाश अनुभूत होता है। मन के ही 
भीतर देवता रहते हैं। उत्तर गीता में लिखा है -- 'मनस्थो देहिनां देवो 
मनोमध्ये व्यवस्थित:।” देही के, देवता उसके मन में अवस्यान करते हैं। 
'काष्ठार्निवत प्रकाणें त्‌ आकाशे वायूदत चरेत।' काष्ठ के भीतर जैसे अग्नि 
प्रकाशित होती है, उसी प्रकार भन में आत्मा का प्रकाश देखा जाता है। जैसे 
वायु सदा आकाश में विचरण करती है तथापि लोग उसे आँखों से देख नहीं 
पाते, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदयाकाश में विराजमान है। इसलिए 
योगोलोग हृदयाकाश में ही ध्यान किया करते हैं। 
इडापिङ़्सयोमंध्ये सुषुम्ना सूकमरूपिणी । 
सर्व प्रतिष्ठितं यस्यां सवंगं सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
इड़ा और पिङ्गला के मध्य भाग में जो सू्ष्मरूपिणी सुपुम्ना नाड़ी रहती 
है, उसमें ही साबंब्यापी ओर सबतोमुखी ब्रह्मज्योति प्रकाशित होती है, इसी 
कारण सारा विश्व उसमें प्रतिष्ठित रहता है। 
नानानाड़ीप्रसवर्ग सर्वभूतान्तरात्मनि । 
ऊध्वेमूलसध: शाखं वायुमागेण सवंगम्‌ ॥। 
यह सुषुम्ना नाड़ी सत्र जोवों का अन्तरात्गा-स्वरूप है। इसरो अनेक 
नाड़ियाँ उत्पन्न होकर देहु के चारों ओर परिव्याप्त हैं, ऊध्वं भाग में अर्थात्‌ 
मस्तिष्क के भीतर इसका भूल है और नीचे अनेक शाखाओं से युक्त होकर यह 
बायुमागे द्वारा सवत्र व्याप्त हो रही है। 
इस प्राण घायु की सहायता रो इन सारी नाड़ियों फे भीतर गमनागमन 
[जा सकता है। अमरावती, यमलोक, नैऋ' त लोक, वरुण की मिभावरी- 
पुरी, गन्धवतीपुरी, पुष्पवतीपुरी, मनोत्थनीपुरी और ब्रह्मपुरी सव इस मस्तक में 
पिरकर अवस्थित हैं। अतएव इसके भीतर मन को संयत करने पर इन समस्त 
पुरों में रहने वाले देव शक्तियों की साक्षात्‌-प्राप्ति होती है। शरीर के भीतर 
जो ७२००० नाड़ियां हैं, योगी लोग प्राण-चायु को सहायता से उनमें प्रवेश 
करके ब्रह्माण्ड फे समस्त तत्वों फो जान सकते हैं । 
अघश्चोध्यं' गतास्तास्तु नवद्वाराणि रोधयन्‌ । 
वायुना सह जीयोध्यंश्ानी मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
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नाड़ियाँ सुपुम्ना से निकलकर ऊर्ध्वं और अधोभाग में प्रसृत रहती हैं, 
नवद्वारों का निरोध करके प्राणवायु के साथ जीवातमा के ऊघ्वं अवस्थित होने 
पर जीव ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का भागी होता है। 

अतएव ब्रह्मरूप से अवरोध करने पर भी साधक को लाम के सिवा हानि 
नहीं होती। पुज्यपाद लाहिड़ी महाशय ने वेदान्त-दर्शन की व्याख्या में एक 
जगह कहा है (?) वायु द्वारा किया करते-करते मन तृप्त और परिप्कृत होता 
है, तव सूक्ष्म रूप से प्राण सुपुम्ना के भीतर आने-जाने जगता है-ऐसा करते- 
करते समस्त अज्गों में इस पवित्र वायु को ले जाने की क्षमता प्राप्त होती है। 
इस प्रकार की क्षमता होने पर चन्द्र का दर्शन होता है, साधक कुवेर फे समान 
घनशाली होता है (अर्थात्‌ जो इच्छा करता है वहु कर सकता है), सव द्रव्यों 
का गुण देखता है, सुधारस पान करता है। ब्रह्मरन्ध्र में जो चित्र है, जिसे फोड़ 
कर साधु लोग प्राण त्याग करते हैं, उस छिद्र के भीतर जव मन (प्राण) प्रवेश 
करता है तत्र सदा आनन्दानुभव होता है। (२) क्रिया करके क्रिया की 
परावस्था के ऊर्ध्वं में आाकपित होने पर हृदय की एक शत नाड़ियों के ऊध्वं में 
जो नाड़ी है--उसमें जाकर साधक अखिल विश्व को ब्रह्ममय देखता है। यही 
नाड़ी ज्योतिमंयी सुषुम्ना नाड़ी है “तत्र श्वेत: सुषुम्ना ब्रह्मयानः”। इसको 
कोई-कोई सूर्यद्वार भी कहते हैं। योगी लोग सूर्यमण्डल भेद करते हैं, यह शास्त्र 
में लिखा है। इस द्वार से होकर ही अव्यय आत्मा की उपलब्धि होती है। 
““यूयद्वारे ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययातमा |” अब एक प्रश्न 
उठ सकता है फि यह अस्थिमांस-मेद-मज्जापणं अवयवस्य नाड़ो किस प्रकार 
सूक्ष्म लोकों को उपनीत कराती है ? इसके साय लोकान्तर का परिचय या 
सम्बन्ध कहाँ है ? वस्तुतः सुपुम्गा किसी रक्तयाहिका नाड़ी-सी नहीं है। वह 
केवल ज्योतिमंय द्वार है। ज्ञान का प्रवाह इसके भीतर से हो प्रवाहित हृःता है। 
इसीलिए इसको ब्रह्मवोधि फा नाड़ी कहते हैं। इसका एक ज्योतिर्मय वेग 
(curren) मेरुदण्ड के भीतर भी अनुभूत होता है। परन्तु इस बोधधारा को 
किसी स्थूल वस्तु के समान समझ कर अन्वेषण करने पर इसका सम्त्रान न 
मिल्तेगा । साधारणतः देखा जाता है कि मेरु की मज्जा (SPn2] ००९५) के न 
रहने पर या नष्ट हो जाने पर यह योध धारा भी अवरुद्ध हो जाती है। आत्मा 
की विद्यमानता हमारे सब प्रकार के बोध का मूल है। परन्तु मेर-मज्जा के 
बिना जत्र योग्रादि. रुद्ध हो जाता है तो जानना चाहिए कि आत्मा के साथ देह 
का संयोग या सम्बन्ध इसी स्थान पर होता है। इस संयोग के होते ही देह में 
प्राण फा सझचार होता है और आत्मा प्राण रूप में सारी देह में अनुप्र विप्ट हो 
जाता है। इस धारा मा प्रधान मागंहारो केन्द्र हृदयस्थित अनाहत चक्र है। 
इसी से उपनिषत्‌ में हृत्पुग्डरीक में आत्मा का गावास-स्थान कल्पित हुआ है। 
शास्त्र में अन्यत्र लिखा है-- 

गीता २-१२ 
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अनस्ता रश्मयस्तस्य दीपवत्‌ यः स्थितो हृदि । 
ऊध्वंमेकः स्थितस्तेषां यो मित्वा सूर्यमप्डलम्‌। 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥ 
हृदय में जो अवस्थित हैं उनकी दीपवत्‌ अनन्त रश्मियाँ हैं, उसमें से एक 
ऊध्वं में अवस्थित है जो सूर्य मण्डल को भेद करके ब्रह्मलोक को भी अतिकम 
कर गयी है, उसके द्वारा ही परमगति को प्राप्ति होती है। 
यह ऊर्ध्व गतिशील ज्यो तिमंयी धारा ही सुपुम्ना या सूयंद्वार है। इसके 
भीतर एक छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदि के साथ संयुक्त है। अवश्य ही 
यह संयोग भोतिक नहीं है । इसलिए एक बात याद रखने योग्य है-मन में हो 
सकता है कि हम जिस जगत्‌ में रहते हैं, उसके साथ नाड़ी मुख के द्वारा जिन 
उध्वं लोकों का सम्बन्ध यतलोया गया है, वे भी झया इस लोक के समान स्थूल- 
भूतमय स्थान हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो सुपुम्ना नाड़ी के द्वारा लोकान्तर का 
योग क्या केवल गल्प-सा नहीं जान पड़ता ?-परल्तु ऐसी बात नहीं है। जैसे 
हम एक स्थान में बैठकर चिन्तन के द्वारा बहुत दूर चले जाते हैं, केवल कल्पना 
में नहीं वस्तुतः चले जाते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि हमारी मनोमय 
या सूक्षमभूतमय सूक्ष्म देह स्थूल पिश्ड देह को अतिक्रम करके लोकान्तर में जा 
सकती है। जाने का मार्ग भी इसी प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से रचित होता है। 
जैसे स्थूल मार्ग द्वारा हमारी स्थूल देह चलती-फिरती है, उसी प्रकार इन रात 
सुक्ष्म तेजोमय मार्गों का अवलम्बन करके हमारी सूक्ष्म देह भी लोक-लोकान्तरों 
में जा सकती है । प्राण की स्थिरता के द्वारा मन का ह्वास होने पर इन्द्रियों को 
विभिन्न शक्तियाँ जत्र मन में सम्पिण्डित होती हैं तत्र अनेक अदृष्टपूर्व लोक और 
जीव हमारे ज्ञानगोचर हो सकते हैं। ब्रह्मलोक यदि सत्य है और हमारे द्वारा 
ङस्पित नहीं है तो उस देश के साथ इस देश के संयोग होने का एक विशेष मागं 
होता आवश्यक है, यह मागे देवयान मार्ग कहलाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के मृत्यु- 
काल में यह मागं खुल जाता है। बहुधा वं सा ब्रह्मज्ञ न होने पर भी पुण्पकर्मकरत्‌ 
लोग भृत्यु के पश्चात्‌ इस मागं का सन्धान पाते हैं, इसका उल्लेख शास्त्रों में 
हमको स्थान-स्थान पर मिलता है। अच्छा, मान लो कि एक लम्बे पतले सूत 
के दोनों छोरों में चहुत दर का अन्तर है, परन्तु दोनों छोरों के मिरे जब 
एक जगह किये जाते हैं तो फिर वह दूरी नहीं रह जाती। इसी प्रकार 
साधारणतः इस सोक से ब्रह्मलोक के वीच बहुत व्यवधान रहने पर भी उनके 
दोनों छोरों को मिला देने का उपाय है, जिसे योगो लोग जानते हैं। उस उपाय 
ब लेने पर योगी अनायास ही पलमात्र में इस सोक से लोकान्तर में जा 
सकते हैं। 
और भी एक ब्रात है, जिस प्रकार घटस्थ आकाश घटस्थ होते हुए भी 
महाकाश के साथ संयुक्त है, उसी प्रकार यह आत्मा पिण्डस्थ ह्वोते हुए भी 


अष्टमौऽध्यायः ९१ 


पिण्डव जित ह । यह आत्मा विभुस्वभाव अर्थात्‌ सर्वव्यापक है, अतएव इसके 
निए क्या इहलोक और क्‍या परलोक ? अज्ञानवश देहादि में अहंभाव युक्त होने' 
के कारण ही आत्मा पिञ्जर में आवद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध हो गया 
है। परन्तु वह ज्ञान का आवरण जैसे-जैसे हटता जाता है वंसे-वं से इसका 


आत्मस्थ होता है उसके सामने उसी प्रकार का लोक प्रकाशित होता है। जो 
पूर्ण आतमस्थ हैं वह यहाँ रहते हुए भी ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। अतएव 'अत्र 
ब्रह्म समश्नुते--यह सिद्ध हो गया ॥१२॥ 


ओमित्येकाक्षरं * ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्बेहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


अन्वय - ॐ इति (३ॐ इस) एकाक्षरं ब्रह्म (एकाक्षर रूप ब्रह्म को) 

व्याहरन्‌ (अन्तरुचना रयन्‌--मन ही मन स्मरण करके) मां अनुस्मरन्‌ (प्रणव 
के अर्थस्वरूप मुझ ईश्वर का अनुचिन्तन करते हुए) देहं (देह को) त्यजन्‌ 
(त्याग कर) यः (जो) प्रयाति (गमन करते हैं अर्यात्‌ उध्व नाड़ी के दारा 
देवयान-मार से ब्रह्मलोक को गमन करते हैं) सः ( यह ) परमां गति (परम 
गति को) याति (प्राप्त होते हैं) ॥ ६ ३॥ 

आघर-बोमिति। बोमिस्पेकं यदक्षरं उदेव ब्रह्मयाचकरवादा प्रतिमा दिवद्‌ग्रह्- 
प्रतोकत्वादा ब्रह्म । तद्‌ व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तद्वाच्यं च मामनुस्म रल्तेव देहूँ त्यजन्‌ यः 
प्रकरण याट्यचिरादिमागेण स परमां श्रेष्ठां पति मद्गति यावि प्राप्नोधि ॥ श्शा 

अनुवाद -- ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मगायक शब्द को (ब्रह्म के प्रतीक 
प्रतिमादिवत्‌ ब्रह्म को) उच्चारण करके तथा ॐ शब्दवाचक मुझको स्मरण 
करते हुए देह-त्याग कर जो अबिरादि मागं के द्वारा प्रयाग करते हैं, वहू 
थो प्ठगति जो मद्गति है उसको प्राप्त होते हैं ॥ १ ३॥ 

आध्यात्मिक व्याकया -- 5-यह शरीर का रूप है इसके परे मटस्य है-वही 
ब्रह्म !!] य्याहृतिपू्वक ब्रह्म फे अप में स्मरण करता हॐ मूः प्ुताघार बर्षात 
पृथिवी है=ॐ गवः स्वा धिष्ठान=-जल अर्थात्‌ प्रस्ताब है, ॐ महः--महुलाक-- 
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मणिपूर है (क) नामिस्याम, जो रुद्ररूप में सब लोगों के भीतर विराजमान दै-यह 
मन का गोपनीय योगिगम्य स्थान है-- स्वः--जिससे सवका जन्म होता दै अर्यात्‌ 
हृदय में मनाहत, (ख) महादेव का स्पान--स्वयं जन्म लेते हैं, ॐ जनः--जद्दौ से सब 
स्वरों को उत्पत्ति होठी है, अ, भा, इ, ई थे, अः सोलह अक्षर हैं, इसी कारण 
पोइपापार विशुद्धाल्य हैं, (ग) शिव का स्थान--एवेतवर्ण महादेव का रूप--उसके परे 
कूटस्य है। 

(क) मणिपूर में तेज में वायु के द्वारा सारे कथोपकयन होते हैं,--(ज) वह 
उपगु क्त अग्नि प्रज्यलित होकर हृदय में स्यिठि करते हुए सारे अन्न को भस्म कर पायु 
में ठेज को मिला देती है,--(ग) वह्द वायु कण्ठ में जाकर शून्य में मिलकर सोलह रूप 
इवास को प्रकट करती हैं “उस सोलह रूप का अन्त--ह्थिर सुक्मरूप--झूटल्प स्वरूप 
दिदस आज्ञा चक्र में ब्रह्मस्वरूप है। 

पश्चात्‌ उस ब्रह्म के अण में प्रदेश करके ३४५६ वोर रुकार क्रिया प्रति चक्र में 
एक निःश्वास में फरते-फरते जो देह को त्याग करता है षह परम गति फो प्राप्त 
होता है। इसो को योगबल से प्राण त्याग करना कहते हैं। बोर जो ऐसा नहीं कर 
सकता, वह इस चार चक के कूटस्य में ध्यान करदे इए, ब्रह्म के अणु का स्मरण करते 
हुए प्राण त्याग कर सके तो परम गति को शाप्त होता है । (ठोक होने पर जिश्ञासा फा 
विषय नहों रहता) ।-जिस साधना के द्वारा ब्रह्मगति प्राप्त होती है ऊपर वही 
साधना सुन्दर रूप में व्याख्यात हुई है, इसकी बपेक्षा सहज रूप में साधना की 
बात करना सम्भव नहीं है। व्कार-इस शरीर का रूप है (प्रथम षट्क 
पृ० ६६-६७ में देखिये) -- इस साधना में शरीरस्थ नवद्वारों को यन्द करना 
पड़ता है, अभ्यस्त हो जाने पर साधक अपने आप विना प्रयास के इन नवद्वारों 
फो रोक सकता है अर्थात्‌ तत्तत्‌ स्थान से मन को हटाकर उसे अपने स्थान 
आज्ञाचक्र में स्थापित कर सकने पर मन के इन्द्रियों का भी अवरोध हो जाता 
है। जो ऐसा नहीं कर सकते, वे बाह्य उपायों का अवलम्बन करें, उससे भी 
काम हो जाएगा । दोनों पैरों को ऐंड़ियों से ग्रुह्मदार को दबाकर तथा गुर के 
उपदेश के अनुसार बाह्य इन्द्रियों के दरारों को संयत करके प्राणवायु को मूला” 
घार से आज्ञाचक्र में या ब्रह्मरन्ध्र में उठाकर वहां ही स्थापन करे । ब्रह्माण्ड के 
भीतर जिस प्रकार भूः आदि सात लोक विद्यमान हैं, उसी प्रकार देहब्रह्माण्ड 
में भी सप्त स्थान हैं वे ही सप्तलोक हैं। इन सप्त लोकों को जय करने पर 
मूलाधार स्थिता कृण्डलिनी-शक्ति सप्त सोक भेद करके ब्रह्मलोक में परम शिव 
के साथ संयुक्त होती है। इसे ही कुण्डलिनी जागरण कहते हूँ। ब्रह्माण्डस्थ सप्त 

लोकों का जैसा वर्ण ओर आकृति है ओर उन उन स्थानों में रहने पर जो 
अवस्था प्राप्त होती है, जीव देह में भी उन सात स्थानों में रहने पर योगी को 
बही अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पट्चक्रों को भेद करके जो आशा घ 
में या उसके भी ऊपर सहस्नार में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वे देह में रहते हुए भी 
जीवन्मुक्त हैं। यही बस्तुतरः भगवान्‌ में आत्मसमपंण है। 
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सहस्तार स्थित दिगम्बर परमात्मा':्के साथ मूलाधारस्थित दिगम्बरी 
कुण्डलिनी का संयोजन कर सकने पर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं । पूजा के अन्त 
में जैसे हम देवता की आरती करते हैं, उसी प्रकार साधना की अन्तिम अवस्था 
में कुण्डलिनी के साथ परम शिव का संयोग होने के पूर्व ही स्वर्गीय दुन्दुभी बज 
उठती है। पैस धारा के समान अविच्छिन्न रूप में प्रणव-ध्वनि ध्वनित होकर 
जीव की चित्तवृत्ति को अचञ्तल कर देती है, उसे फिर नीचे उतर कर विपय- 
रस में लिप्त नहीं होना पड़ता । उस ध्वनि फे अन्तर्गत आत्मज्योति फूटकर 
चारों ओर अपनी किरणों को विकीर्ण कर देती दै, तव शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
आदि फा ज्ञान मिट जाता है ओर पाञ्चभोतिक जीव लीला समाप्त हो जाती 
है। उस अश्वुतपूर्व वेदध्वनि के सम्यक्‌ विकास में मन की बहिमुं खी वृत्ति के 
सङ्.चित या लुप्त हो जानें पर 'तच्छुभ्र' ज्योतिषां ज्योति।' - रूपी विप्छु का 
परम पद प्रकाशित होता है । यही परमा गति है । 
श्रीमद्भागवत फे चतुर्थ स्कन्ध में वणित है कि पृथु राजा ने इसी प्रकार 
की साधना फे द्वारा स्वरूपावस्था प्राप्त की थी। मैं पाठकों की तृप्ति फे लिए 
भागवत के उन श्लोकों को यहाँ उद्धृत करता हूँ । 
सम्पीड्य पायु' पाध्णिम्यां वागुमुत्सारयन्‌ शनेः । 
नाभ्यां कोष्ठेप्ववस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीपंणि ॥ 
उत्सपंय स्तु तन्मूध्नि क्रमेणावेश्य निस्पृहः । 
वायु' वायो क्षिती कायं तेजस्तेजस्यग्र्युजत्‌॥ 
खान्याकाशे द्रवं तोये ययास्थानं विभागशः । 
क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌ ॥ 
इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मामरेपु यथोज्भूवम । 
भूतादिनामूम्युरिक्षप्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥ 
भागवत ४-२३ । १४-१७। 
आदिराजा पृथु पहले दोनों चरणों के गुल्फों के अधोभाग से गुह्यद्वार को 
दवाकर मूलाधार से क्रमशः वायु को ऊपर उठा कर स्वाधिष्ठान चक्र में, फिर 
नाभिस्थान में, तत्पश्चात्‌ क्रमशः हृदय में, वक्षःस्थल गें, कण्ठदेश में और 
भ्रूमध्य में ले गये। कामना शून्य महाराजा पृथु ने उस वायु को क्रमशः ब्रह्म- 
रन्ध्र में उठा कर (अर्थात्‌ स्थापन करके) देहारम्भक भूतों का एकीकरण किया । 
देहस्य वायु को वायु में, शरीर को क्षिति में, तेज को तेज में, देह स्थित छिद्रो 
को आकाश में ओर जलीय अंश को जल में संयो जित किया । इस प्रकार देह 
विलय करके देह के अवलम्वन रूप महाभूतों का लय किया । प्रथिवी को जल गें, 
जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लय किया। तत्पश्सात्‌ 
आकाश को पंच इन्द्रियों में, इन्द्रियों को उनके उत्पत्ति प्रम से अग्नी करतत 
पञ्च तन्मात्राओं में विलय किया इत्यादि | ३ 
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कुम्भक के द्वारा प्राणादि पञ्चवायु और उनके साथ मनोबुद्धि के एकीभूत 
होने पर वे एकमुखी होकर ऊध्वं में जाकर स्थिति लाभ करते हैं, इसके लिए 
जो साधन करना होगा उस साधन-प्रक्िया का संकेत इस आध्यात्मिक व्याख्या 
में दिया गया है। आधार-पद्म से प्राण शक्ति को किस प्रकार सहल्नार में ले 
जाना होगा, यह उपदेश और साधनासापेक्ष है। जिह्वाग्रन्थि, हृदयग्रन्थि और 
भुलाधारग्रन्यि भेद होने पर चक्रस्य शक्तिपुञज उत्तरोत्तर चक्रों की शक्ति के 
साथ मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार अन्तिम तत्त्व पर्यन्त मिल जाने पर 
तत्त्वातीत परब्योमे मात्र अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार को अवस्था में देहत्याग 
होने पर देही ब्रह्ममय हो जाता है। मन जो अजस्र चिन्तन करता है ओर 
इन्द्रियां जो विभ्रान्त कार्म करती हैँ, उन समस्त चिन्ताओं और कियाशक्तियों 
के मूल में रहता है प्राण। यह प्राण सचञ्चल होकर मन और इन्द्रियों को वाह्य 
विषयों में फेकता रहता है। प्राणायाम फे द्वारा प्राण के स्थिरं होने पर इन्द्रिय- 
मनो-ुद्धि में जो स्वयं दीख पड़ता है वहो वस्तुतः योगधारणा हैं। साधक जय 
इस प्रकार की योगधारणा में अभ्यस्त होता है तो फिर उसे मुह से उ>कार 
उच्चारण करनें की आवश्यकता नहीं होती । जो कुछ दृश्य या अदृश्य है सब 
अकार ही है। उसके लिए एक स्वतन्त्र योगक्रिया है, देह त्याग के समय योगी 
की वह किया स्वतः सिद्ध भाव से होती है, उसके द्वारा ही योगी अन्त में परम- 
शति लाभ करते हैं, यही योग द्वारा देह-त्याग कहलाता है, योगी लोग इसी 
प्रकार देह त्याग करते हैं ।। १३।। 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
अन्वय _ यः (जो) अनन्यचेताः (अनन्यचित्त होकर) नित्यशः (प्रति- 
दिन) सततं (निरन्तर) मां (मुझको) स्मरति (स्मरण करता है) पाथं (हे 
पाथ!) तस्य (उस) नित्ययुक्तस्य (नित्ययुक्त) योगिनः (योगी के लिए) 
अहं (में) सुलभः (सुख से प्राप्प) [हें] ॥ १४॥ 
ओघर -- एवं चान्तकाले घारणया मरप्राम्तिनिस्याम्यासरतस्य एय भयति, 
नान्यस्येति पूर्वोक्तमेवानुह्मारयति-अनम्पेति । नास्त्यन्मस्मिन्‌ चेतो यस्ण तपाभूतः 
सन्‌ । यो मां सततं निरन्तरम्‌ । नित्यशः प्रतिदिनं स्मरति। तस्य नित्ययुक्तस्य समाहित- 
स्याहं सुसन सम्मोऽस्मि, नार्यस्य ॥१४॥ 
अनुवाद - [इस प्रकार नित्माभ्यासरत व्यक्तिको ही अन्तफाल में 
धारणा द्वारा मप्रति होती है, दूसरों को नहीं होतो -- यह उपयुक्त बात ही 
पुनः स्मरण करा रहे हैँ] _ जिसको किसी विपय फी चिन्ता नहों होती, यही 
अनन्पचित्त है। इस प्रकार अनन्यचित्त होकर जो मुझको निरन्तर प्रतिदिन 
स्मरण करता दै, उस नित्य युक्त अर्थात्‌ समाहितचित्त साधक को मैं अनायास 
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सम्य होवा हूँ, इसरों को नहीं॥ ,, [“सततमिति नैरन्तयंमुच्यते । नित्यश इति 
दीर्घकालत्वमुच्यते ~ न षण्मासं सम्वत्सरं वा। फि तहि ? ¬ यावञ्जीवं 
नैरन्तर्येण यो मां स्मरतीत्यर्थः । तस्थ ¦ योगिनोऽहुं सुलभः सुसेन लम्पः” 
“सतत” इस शब्द के द्वारा नैरन्तर्यं कहा गया है । "नित्यशः' इस शब्द का 
अभिप्राय दीर्षकालब्यापी है, छः मास या एक वर्ष नही'। बल्कि जब तफ जिये 
तब तक निरन्तर जो आदमी मेरा स्मरण करेगा -- यही अर्थ है। उस योगी 
के लिए मैं सुलभ अर्थात्‌ अनायास लभ्य हे-णक्कराचाये ।] ॥ १४।।. 
आष्यार्मिक व्याद्या -- अन्य दिश्ञा में बारमा के सिवा नहीं देखता अर्थात्‌ 
सवदा कूटस्य में रहकर जो स्मरण करता है --- सवदा -- वह सुन्दर रूप में . बरह्म फो 
पाता है--जो व्यक्ति 'सवंदा ही किया को परावस्था में अरफा रहता है-धारणा ध्यान 
समाधिपुर्वेंक--१२ प्राणायाम में प्रत्पाहार--१४४ प्राणायाम में पारणा = १७२८ 
प्राणायाम में ष्यान-२०७३६ प्राणायाम करने पर समा होती है इस समाषि में 
अचल स्थित रहने का नाम योग है। बारह दिन यदि १७२८ घार प्राणायाम करे तो 
समाधि की संख्या मात्र होती है परन्तु समथि नहीं होठी। समस्त फम करके 
प्राणायाम सदा मन ही मन फरते हुए भीतर से पुलाघार से म्तिष्क परथन्त जिसका 
सदा ही एक-सा खिचाव रहता है-उसफो चैतन्य समाधि कहते हैं- वही सबके लिए 
कत्तंग्य है । उस समाधि में जयत हो जाता है, इसीलिए उसको णड़समाधि फहते हैं । 
परन्तु १७२८ बार प्राणायाम फरने पर -- णो प्रातःकाल से १० बजे रात तक होणा 
साता है, यह एफ-आप दिन करके समस्त ऋतुओं को -- जो इस पृथियी का स्वभाव 
है — देख पाता है ओर बनुभव होता हैं -- तथा जो देखने की इच्या करो, यह देख 
सकोगे -- एकाग्रचित्त से प्राणायाम करने पर । इसके अतिरिक्त, अनवरत प्राणायाम 
करवे-करते अपने आप मन स्थिर हो जाता है बौर सत्य का अनुमव होता है (अगव रत 
थः मास अम्यास करने पर), परन्तु चेष्टा करके करने पर नहीं होता । -- अनन्यचित्त 
से उसका स्मरण करना होगा-यह सबसे अधिक आवश्यक बात है। आत्मा के 
सिवा जो और कोई लक्ष्य नहीं रखता, संसार की किसी वस्तु को पाने की 
इच्छा नहीं करता, केवल आत्मा के भीतर आत्मा राम होकर रहना चाहता 
है, बहू फिर अन्य किसी वस्तु का चिन्तन ही क्यों करेगा ? यह्‌ केवल-मात्र 
आत्मचिन्ता में तन्मय होकर बैठा है, इस प्रकार क्रिया की परावस्था में जो 
सवंदा रहने को चेष्टा करता है उसको फिर संसार की कोई वस्तु आकर्षित 
नहीं कर सकती । परन्तु यह अवस्था दो-मार दिन की चेव्टा से नहीं होती, 
इतना ही क्‍यों, दो-चार वर्षों में भी नहीं होती । जो दीर्घकाल तक निरन्तर 
उनका स्मर॒थाम्यास करता है, वही इस सुदुलंभ योग को प्राप्त होता है ।* 
* स तु दीपंकाल नेरन्‍्तयं-सत्कारसेवितो दृढभूमिः । ( पातञ्जल दर्शन, 
सामा मिपाइ/ यूत्र १४) अग्यास दीर्षेकास तक मिरम्तर ओर अत्यन्त श्रद्धापूयंक यातेयित 
होने पर दृढभूमि होता है। प्रयल अम्यास के द्वारा शान की तुर्यगा माम की चरम भूमि 
प्राप्त होती है। 
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अवश्य ही उसे प्रतिदिन दीघंकाल पर्यन्त प्राणायामादि अभ्यास करना पड़ता 
है, परन्तु यद्धि मम लगाकर न किया जाय तो कोई फल न मिलेगा। और बीच- 
बीच में कम से कम महीने में एक या दो चार १७२८ बोर प्राणायाम का 
अभ्यास करके देखना ठीक है। परन्तु एक और सहज उपाय है, अवसर पाकर 
मन को मेरुदण्ड के भीतर चक्र-चक्र में रखने की चेप्टा करना। इस प्रकार 
सबेदा स्मरण में जो अभ्यस्त है उसका मन पूर्ण स्थिरता के भीतर डूब 
जाता है। मन की इस स्थिरावस्श' गें जो आनन्द प्राप्त होता है चह अतिशय 
सुदुलंभ है। 'में आनन्द प्राप्त करूंगा या आत्मा में डू जाऊंगा--इस प्रकार 
के लोमातुर चित्त से जो साधना करता है, उस चित्त में रजोगुण की अधिकता 
होने के कारण वह प्रकत शान्तिलाम नहीँ कर सकता । क्या होगा या न होगा, 
में नहीं जानता -फेचल गुरं की इच्छा फे अनुसार जो मन को प्रतिक्षण स्मरण 
में लगाए रखता है, एक न एक दिन अचानक वढू उस परमातमा के साथ सहज 
ही योगयुक्त हो जाता है।।१४।। 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नपप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 


अन्यय -- परमां (परम) संसिद्ध गताः ( सिद्धि प्राप्त ) महातमानः 
(महात्मा लोग) माम्‌ (मुझको) उपेत्य (प्राप्त होकर) पुनः (फिर्‌) दुःखालयं 
(दुःख का आलय-स्वरूप) अशाश्वतं (अनित्य) जम्म (जन्म को) न आप्नुवन्ति 
( प्राप्त नहीं होते) ॥। १५॥ 

झीधर --- यथेवं त्यं सुलभो5सि ततः किम्‌ ? अत आह -- मामिति। उक्त 
लक्षण महात्मनो मद्भूक्ता मां प्राप्य पुनदु :खाभयममित्यं च जन्म न पराप्नुवन्ति । यतस्व 
परमां सम्यकू सिद्धि मोक्षमेव प्राप्ताः। पुनर्जेम्मनो दुःखानां चामं रथानं ते मामुपेत्य 
न प्राप्नुवस्तीति वा ॥॥१५॥। 


अनुवाद - [यदि तुम भक्तों के लिए सुलभ ही हो तो उससे क्या ?- 
इसीलिए कहते हैं] -- उपयु क्त लक्षणों से युक्त मद्भक्तरण मुझको पाकर पुन! 
दुःख के आश्रय स्थान रूप अनित्य जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम 
संसिद्धि यर्यात्‌ मोक्ष को प्राप्त होते हैं १५॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या -- मुझको प्राप्त करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, 
जो जन्म केवल दुःख का ही घर हैं -- वह भी थिरकाल नहा रहता । उचकी प्राप्तिपद 
याने पर अर्थात्‌ ब्रह्म में क्रिया की परावस्या में लोन होकर क्षद्र आत्मा में यह- ब्रह्मा में 
जाकर महारमा अर्थात्‌ “समं ` ब्रह्ममयं जगत्‌" इस छ्य को प्राप्त कर सवेदा सम्यग रूप 
से सब विषयों की सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात्‌ किसो वस्तु फी इच्या नहीं होती-- 
लायश्यकता नहीं रहती- विशेष अनायष्यक वस्तु में-- इस प्रकार की यवर्धा में रहते" 
रहते परम्रगति अर्थात्‌ योगि से मस्तक पर्यन्त वायु र्पिर रहकर लोन हो जाती है 
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आवागमन ही सत्र दुःखों का घर है, वह आवागमन उनको पानें पर बन्द हो 
जाता है। जो उनको पा जाते हैं बह महात्मा हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी क्षाद्र 
सीमावद़ दृष्टि नहीं रहती, उनकी दृष्टि विशाल हो जाती है । वह चराचर के 
भीत्र उस एक आत्मा को ही देखते हूँ । 'मैं' कहने पर उस आत्मा का ही बोध 
होता है, यह आत्मचोध एक यार हो जाने पर फिर नप्ट नहीं होता। यह आत्म- 
तत्त्त जब साधक के सम्मुख प्रकट होता है तव वह समझ सकता है कि जिसको 
बह खोज रहा था वह विशुद्ध तत्त्व शिव-स्वरूप वह स्वयं है। वह शिव अज 
और विश्वव्यापक हैं, किया के द्वारा क्रिया को परावस्था में स्थित होते ही वह 
विश्वव्यापक हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लग हो जाता 
है--यह साधक के योध का विषय बनता है। यह क्रिया को परावस्था ही प्राण 
बा प्राण ब्रह्मरूप है। प्राण की क्रिया के द्वारा ही इस प्राण के प्राण फो समझ 
सकते हैं। निर्वात स्थान में दीपशिखा के समान अविचल ब्रह्मतत्व को जानकर 
जीव शिव हो जाता है, तब वह सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध निमंल हो जाता 
है। पद्चक्रों में जो क्रिया करता है उसी को स्थिति प्राप्त होती है, यह स्थिति 
या परावस्था ही उसकी महिमा है, यही उसका तृतीय पाद है । कूटस्थ में जो 
उत्तम पुरुष देखा जाता है वह अज है, उसमें स्थित होने पर ही ब्रह्म में स्थिति 
होती है, परन्तु क्रिया की परावस्था में किसी प्रकार फा दर्शन श्रवण नहीं होता- 
वही 'एकमेवाद्वितीय म्‌' है, सवत्र समरूप से सर्वव्यापक है, उसे ही योगी लोग 
ब्रह्मरूप कहते हैं । इस अवस्था में जो सबंदा रहता है वही मुक्त है। उस समय 
योगी कूटस्य में अखिल विश्व को देखते हैं, ओर जो कुछ वहाँ देखते हैं सब 
उनके सामने ब्रह्म जान पड़ता है, अतएव उसके सामने दूसरी विभिन्न वस्तुओं 
का अस्तित्व नहीं रहता । तव सतर एक हो जाता है। जिनके सम्मुख सत कुछ 
एक हो जाता है वह इह लोक में रहते हुए भी ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्म अज 
है, अतएव ऐसे योगी की भी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । सत्रका निज रूप यही 
ब्रह्म रूप है, जब वह ब्रह्म में मिल जाते हैं तो वह आत्मस्वरूप में स्थित हो 
जाते हैं। तव क्षद्रारमा विश्वातमा हो जाता है। तब और किरी वस्तु के प्रति 
आकर्षण नहीं रहता, अतएव इच्छा मी नहीं होती । इस इच्छारहित अवस्था 
को परमा गति कहते हैं। उस समय योगी का वाह्य श्वास नहीं रहता, योनि से 
मरितपक तक का सारा प्राण-प्रवाह स्थिर हो जाता है, यही सिंद्धावस्था है, 
यही अभय अभृतपद है। जिसे इसकी प्राप्ति हो गयी उसे फिर बन्धन नहीं 
रहता, अतएव उसकी फिर पुनरावृत्ति होना सम्भव नहीं ॥१५॥ 
आश्रह्ममुवनाल्‍लोकाः पुनरावतिनोऽञु न । 
मामुपेत्य तु कोस्तेय पुनजंन्म न विद्यते ॥१६॥ 


गीता-२--१ ३ 


दद १8 श्रीमद्भगवद्गीता 


अत्यय -- अजु न ( हे अजुन ! ) आन्नह्मभुवनात्‌ ( ब्रह्मलोक पर्यन्त ) 
लोकाः (जीवगण) पुनः आव तिनः त्तिशील हैँ), तु (परन्तु) कीन्तेय 
(हे कौन्तेय | ) माम (मुझको) उपेत्य (पाकर) पुनः जन्म (पुनज न्म) न 
बिद्यते (नहीं होता) ॥ १६॥ 
श्रोधर - एतदेव स्वे व्वपि लोकेषु पुनरावृ दर्ञयन्‌ भपुनरादत्ति निर्घारयति— 
बाश्रहममवनादिति। ब्रह्मणो भवन वासस्थानं ब्रह्मलोकः तमभिव्याप्य सवे लोकाः 
पुनरावत्तनशीलाः । ब्रह्मालोकस्यापि विना शिरवात्‌ । तप्रस्यानामनुत्पभज्ञानाना मवयं = 
भावि पुनजंन्म। य एवं भ्रममु क्तिफला भिः उपासनाभिश्र' हासोक प्राप्तारतेपामेव तत्रोत्पन्न- 
जानानां ब्रह्मणा सह मोक्ष: । नाग्पेपाम्‌। तया च -- 'ब्रह्मणा सह ते सब संप्राप्ते 
अतिसञ्चरे । परस्यान्ते फृतातमानः भ्रविधम्ति परं पदम्‌ ।! -परस्यान्ते ब्रह्माणः 
परमायुपोऽते कृतारमानो प्रह्ममावापादितमनोवू त्तयः ) कमंद्वारेण येपां ब्रह्मसोकप्राध्ति- 
स्तेषां न मोक्ष इति परिनिष्ठितिः । मामुपेरव वत्तं मानानं तु पुनर्जन्म नास्थ्येवेति ॥१६॥। 
अनुवाद -- [इस प्रकार के सब लोकों से पुनरावृत्ति. होती है, यह 
दिखलाकर अपुनरावूत्ति का निर्धारण करते हैं]--ब्रह्मा का वारा स्थान ब्रह्म- 
लोक है, उस ब्रह्मलोक तक समी लोकों से पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मलोक मी 
विनाशशील है, उस सोक में भी जिनको शान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे जीवों का 
पुनर्जन्म अवश्यम्भावी है। परन्तु जो लोग क्रम मुक्ति प्रदान करने वाली 
उपासना के द्वारा ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं बे उस लोक में रहकर ज्ञानोतान्न 
होमे पर ब्रह्मा के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती। 'परस्य' अर्थात्‌ ब्रह्मा की परमायु के अन्त में जिनकी मनोवत्ति ब्रह्म" 
भाव को प्राप्त होती है, वे परमपद अर्थात मोद्ष को प्राप्त होते हैं। परन्तु 
जिन्होंने कर्म द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहों 
होती। परन्तु हे कोन्तेय, मुझको प्राप्त होने पर फिर पुनजं*म नहीं होता ॥। १६।। 
आध्यात्मिक व्यादया -- ब्रह्म से जितने मुबनों की सुप्टि हुई है, सबका जग्म 
भोर मृरपु है--प्ुझको पाने पर गर्यात्‌ स्थिर होने पर-- क्रिया की परावस्पा में रयंदा 
रहने पर पुनर्वार जम्म नहीं होगा | -- समाधिवान्‌ होने पर हो कर्म की भि:शेष 
| निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी वात नहीं है। समाधि भङ्ग होने पर फिर संसार घेर 
लेता है। अतएव इस प्रकार के साधकों को भी उच्चावस्था से नीचे उतरना 
पड़ता है। जब साधक किया की परावस्था में सवदा रह ग़केगा तो फिर उसको 
उतरना नहीं पड़ेगा । क्रिया की परावस्था में जब गम्भीरता प्रागशः परिस्फुट 
होती है, तव अनेक देवमुत्तियां दीख पड़ती हैं, परन्तु जत्र किया को परावस्था 
सम्पूणं परिस्फुटित होती है, तब कोई देवमूत्ति भी नहीं दीख पड़ती, सारे देवता 
और सारे आत्मा ब्रह्म में लय हो जाते हैं। उनको यह बोध भी नहीं रहता कि 
उनको शरीर है या नहीं । जो सबं दा क्रिया की परावस्था में रहते हैं उनको फिर 
उतरना नहीं पड़ता, अतएय उगका जन्म भी नहीं होता। तव ऊपर, नीचे, चारों 

ओर- मत ब्रहम ही हो जाता है ॥ १६॥ 


~~~. 


अष्टमोऽध्यायः ९९ 


सहन्नयुगपर्यन्तमह्ंदूग्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहुञ्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


अन्वय - सहस्रयुगपर्यन्तं (देवप रिमित युगसह्नग्यंन्से) ब्रह्मणः (ब्रह्मा 
का) यत्‌ अहः (जो दिम) युगराहस्रान्तां (इस प्रकार रह्रयुगपरिमित) रा 
(रात को) [जो] विदुः (जानते हैं) ते जनाः (वे सब लोग) अहोरात्र विदा 
(अहोरात्र के वेत्ता हैं) ॥१७॥ 


थीघर -- ननु च....''तपस्विनो दागीला घीतरागास्तितिक्षयः । त्रैलोगयस्यो- 
परिर्यानं लगन्ते शोषय जितम्‌ ॥' इस्या दिपुरा णबावर्यैस्भैलोपयस्य रागाश्षान्महर्तोका= 
दीनामु'कृष्टरं गम्यते । विनाशित्वे च सर्वेवाम्द शिष्द्ये कयममी विशेषः स्या दित्या- 
घ्य यहुकर्पकालावस्थायित्यमिभित्तोऽसो विशेष इत्याशयेन स्यमामेन शतयर्पाथुपो 
ब्रद्मणोःहन्पहनि नँ सोषयस्योरपत्तिनिशि निझि च प्रलयो भवतीति दर्श यिष्यन्‌ ब्रह्मणोऽहो- 
रात्रयोः प्रमाणमाह राहते ति । सह्न' युगानि पर्यन्तोऽयसानं यस्य तद्ब्रह्मणो यदहः 
ततृ ये चिदुः युगसहृरामन्तो यस्यास्तां रामि च योगबलेन ये मिदुः, त एव सर्वज्ञा जना 
अहोरात्रविदः । येषां तु फेवलं चन्द्रादित्य-गत्यैद ज्ञानं ते तथाऽदवोरात्रथिदो न भवर्ति । 
अह्पदर्शिस्वातू । युगशब्देन त्र चत यु गम भिप्रेतम्‌ “चतुयु गशहृसम्तू ब्रह्मणो दिममुष्यते।'' 
इनि विष्णपुराणोषतेः। ग्रह्माण इति मह्लोकादिवासिनामप्युपल कषणा थं म्‌ ! तक्राय॑ 
कालगशना-्रकारः, ममुप्याणां यहप॑ तह यानामहोरामम्‌ । तादृ रहोराैः पश्षमास। दि- 
कहानया द्वादशवर्ष सहस इनतुयुंगं भयति । चतुयु गहनः च ब्रह्माणो दिनं, तावस्परि- 
माणव रािः। तादृशै दचाद्ोरातैः पक्षमा सादिकरमेण यपं घतं ब्रमणः परमागुरिति॥१७॥। 


अनुवाद -- [पुराण में लिखा है कि जो तपस्व; दानशोल, चीतराग 
तथा तितिक्षु हैं, वे भलोक्य से ऊपर स्थित शोकर्वाजित सभाग प्राप्त करते हँ 
इत्यादि । पुराणोक्त वाकय के द्वारा भूः, भयः और स्वः --- इन तीन लोकों की 
अपेक्षा महः आदि ब्रह्मलोक श्र प्ठ लोकों में गिने जाते हैं। परन्तु ब्रह्मलोक से 
भी यदि पुनरावृत्ति होती है तो इन अवशिष्ट लोकों को अपेक्षा वह श्रेष्ठ कैसे 
हुआ ? -- इस आशयका के निवारणार्थं कहते हैं कि ब्रह्मलोक अन्य लोकों को 
अपेक्षा दीर्घे कालस्थायो है, उसको तुलना में दुसरे लोक बहुत अल्पकाल स्थायी 
हैं, यही अन्य लोकों की अपेक्षा ब्रह्मलोक को विशेषता है । शतवष आगु वाले 
ब्रह्मा के प्रतिदिन में मैलोउय की उत्पत्ति और प्रतिरात्रि में प्रलय होता है। 
यही दिखलाने के लिए ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध में प्रमाण देते हैं] सहस्रः 
युग पर्यन्त ब्रह्मा का जो एक दिन है तया सहस्नयुग पर्यन्‍्त जो रात्रि है, उसको 
जो योगबल से जागते हूँ, बहू सर्वज्ञ ब्यक्ति ही अद्दो रात्रवेत्ता हैं। जो चन्द्रा द्त्यि 
की गति के द्वारा अहोरात्र की जानकारी रखते हैं, वे लोग अहोरात्रविद्‌ नहीं 
है बयोंकि वे अल्पदर्णी हैं। यहाँ युग शब्द से चारो युग अभिप्रेत हैं, ज्ञान- 
सट्ूलिनी आदि तन्त्र-पुराण में सहुस्न चतुयु गी का समय ब्रह्मा का दिन 


१०० श्री मंझूगंवद्गीता 


बतलाया गया है। ब्रह्मलोक शब्द महलोक आदि का उपलक्षण है। काल- 
गणना का प्रकार इस तरह दै--मनुण्यों का जो एक वर्ष है वही देवता का एक 
अहोरात्र है। इस प्रकार देवताओं के अहोरात्र में पक्ष-मासादि की गणना करके 
बारह हजार वपां गें चतुयुं ग होता है। सहस्न चतुयुंगी में ब्रह्मा का एक दिन 
तथा इसी परिमाण में उनको एक रानि होती है। इस प्रकार अहोरात्रः 
पक्षमासादि लेकर शत संवत्सर ब्रह्मा का आयुष्काल है ॥ १७॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- दिन भर में मह॒पियों के हजार बार प्रच्छह न ओर 
विधारण होते हैं राति में भी इसी प्रकार होता है _ इस प्रकार जिनफो द्वोता है 
उनको ही ब्राह्मण कह सकते हैं -- अर्थात्‌ प्राणायाम फरते-फरते जिनका प्रच्छ्‌ न” 
पिपारण एक बार स्वभावतः ४४ सेकेण्ड में होठा है। 7 साधारणतः सत्य, त्रेता, 
दापर और कलियुग -- ये ही चतुयुंग हैं। इस प्रकार के शतुयुंग राहुसवार 
अतिक्रान्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी प्रकार सहस चतुयु गी 
का समय ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन के प्रारम्भ 
होने पर सृष्टि प्रारम्भ होती है ओर दिन भर सृष्ट वर्तमान रहती है। ब्रह्मा 
की रात्रि ही प्रलय-रात्रि या महाप्रलय है, उस समय समस्त चराचर विश्व- 
प्रतीन हो जाता है। ब्रह्मा का एक-एक दिन का समय एक-एक कल्प कहलाता 
है। एक-एक कल्प एग-एक इन्द्र का राजत्वकाल है। एक कला में १५ मनु 
आविभूत होते हैं, एक-एक मनु के आविर्भाव और तिरोमाव के काल को 
मन्वन्तर कहते हैं। इस प्रकार को काल गणना में ब्रह्म की शत वर्ष परमायु 
है, इसको हिपराद काल भी कहते हैँ । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा भी नहीं रहते, अतएव 
ऊध्वं चतुर्लोकजन, महु, तप और सत्य लोकों का भी अस्तित्व नहीं रहता । 
अतएव मूर्ये बा उदय-अस्त देखकर जो दिन-रात को निर्धारित करते हैं, 
चे अलाज्ञ हैँ । वे अस्पज्ञ पुरुप अहोरात्रवेत्ता नहीं हैं। योगी के अतिरिक्त किसी 
में यह शक्ति नहीं है क्रि इस काल-रहस्य को समगे। परिमित काल ही माया 
का स्वरूप है, इस काल का अतिक्रमण न कर सकने पर कोई माया को अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । जब तक जीव की देहदृष्टि है तब तक वह माया के अधीन है, 
तब तक वह काल के वश में रहता है. अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु अतिक्रमण नहीं कर 
| सकता । महाकाल अनन्त है, जहां जन्म-मृत्यु का खेल नहीं है। यह ताल जब 
घटस्य होता है तभी उसका परिमाण होता है। काल का परिमाण जहां है यहां 
आरम्भ और अन्त है, साधारणतः इस आरम्भ का नाम जन्म और अन्त का 
नाम मृत्यु है। इस प्रकार की सुप्टि ओर जय के रहते हुए इसमें भोक्ता और 
भोग्य पदां की विद्यमानता आवश्यक है। भोक्ता और भोग्य से ही प्राण जगत्‌ 
ओर प्राण जगत्‌ की सृष्टि के लिए स्थून जगत्‌ आवश्यक है। यद भोक्ता और 
मोग्य ही सूर्य और चन्द्र रूप मिथुन हैं। इस मिथुन से अनन्त प्रजाजन उत्पन्न 
होकर जगत्‌ ख हो रहे हैं। यह मिथुन ही क्षर पुरुप और अक्षर पुरुष 
है। इन्हीं के संयोग से जगत्‌ की पुन। पुनः सूष्टि और लय होता है। 


° _ 
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क्षरं प्रधानं अमृताक्षरं हुरः 
क्षरात्मनो ईशते देव एक: ॥ श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ । 

क्षर ही प्रधान (प्रकृति) है और अक्षार अमृत या हर है। जो देवता क्षर 
ओर आत्मा फा प्रभू है वही ईश्वर या परमात्मा है। 

यह परमात्मा ही महाकाल है । “फलनात्‌ सर्वभूतानां गहागगलः 
प्रकीतितः (महानिर्वाण तन्त्र) । महाकाल सारे प्राणियों को कलन अर्यात्‌ 
ग्रास करता है, इसी से तरह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस महाकाल की सीमा का कोई निर्धारण नहीं कर सकता -- “कत 
चतुरानन पञ्चानन डुवि दुवि जावत न तुया आदि अवसाना”, तुम्हारा आदि 
अन्त ब्रह्मा विष्णु फे लिए भी अगम्य है। भक्त तुलसी दास कहते हैं-- विधि 
हरि सम्भु नचावन हारा । 2% >सो नहिं जानत मरम तुम्हारा |” ¬ अर्थात्‌ 
तुम विधि, हरि ओर शम्भु को भी नचाते रहते हो, वे भी तुम्हारे मर्ग को 
नहीं जान सकते। 

इस सीमावद्ध काल को लेकर ही नामरूपमय जगत्‌ है--वह अनित्य वस्तु 
है। जो उनको जानना चाहता है उसे काल को अतिक्रमण करना पड़ेगा, तमी 
बह मुक्त होगा ओर समझ सकेगा कि नित्य पदार्थ क्या है तथा तभी वह्‌ कमं- 
पाश को 'भी काट सकेगा । 

विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निश्चले । 
परिनिश्चिततत्त्वो यः प मुक्तः फर्मचन्धनात्‌ ॥ 

पहले बह चुका हूं कि महाकाल जब घटस्थ या देहस्थ होता है तो वह्‌ 
सीमावद्ध कालरूप से प्रादुभूंत होता है। तब उसकी संख्या या परिमाण होता 
है। यही जीव की आगु है, इसे योगी लोग अजपा फहते हैं । दिन-रात अनवरत 
जीव एवास फेंक और खोंच रहा है | इराण परिणाम २१६०० वार है। मगुप्य 
का प्रति मिनट १२ से १५ वार श्वास-प्रश्वास चलता है। पूर कर्मो के अनुसार 
जीव इस श्वास की पूजी को लेकर जन्म-ग्रहण करता है। यह पूंजी खतम हो 
जाने के वाद उसकी देह नहीं रहती । योगी प्राणायाम-साधन के द्वारा इस 
आयुपकाल को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा केवल आयुवृद्धि ही नहीं 
होती वहिक विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार वहि:-श्वास के 
अमाव में हमारा सांसारिक ज्ञान लुप्त हो जात। है, उसी प्रकार श्यास जब 
सुपुम्नावाही होकर अन्तमु खी होता है तत्र दिव्य ज्ञान का उदय होता है। 
रात्रि अप्रफाश या अज्ञानरूप है, दिन प्रणाश या ज्ञानरूप है। इड़ा-गिङ्गसा फे 
भीतर से शवास फे चलने पर जो वाह्मज्ञान समुदित होता है, यह अज्ञान का हो 
नामास्तर है। क्रिया करने पर जव श्वास इड़ा-पिङ्गला को अतिगा करके 
सुपुम्ना में चलता है तो विज्ञान पद फी प्राप्ति होती है। तव किसी वस्तु या 
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किसी आदमी के राम्बन्ध में अज्ञात कुछ नहीं रहता । यह ज्ञान जिनो होता है 
वे ही प्रकृत अहोरातवेत्ता हो सकते हैं। इस ज्ञान के बिना भिसी को मु क्ति परापत 
नहीं हो सकती । जो प्राणायामादि अभ्यास के द्वारा २१६०० वार अजपा को 
कम करके २००० चार तक ला सकते हैं अर्थात्‌ जिनका शवारा-प्रशवास 
स्वभावतः प्रति ४४ सेकेण्ड गें केवल एक वार होता है वे ही महृपि या प्रक्रत 
श्राह्मण-पद-चाच्य हो सते हैं। इस प्रकार का ब्राह्मण हुए विना कोई अहोरातर- 
वेत्ता नहीं हो सकता | उपयुक्त २००० थार अजपा में उनकी इड़ा अर्थात्‌ वाम 
नासिका द्वारा एक हजार चार तथा पिङ्गला अर्थात्‌ दक्षिण नासिका के द्वार! 
एक हजार वार प्राणायाम होता है। इस प्रकार प्रतिबार के अजपा में उनो 
प्राण की स्थिति सुयुम्ना-मार्ग में होती है। सुपुम्ना में स्थिति का अर्थ यह है फि 
उस समय इड़ा सुपुम्गा रे अथवा पिज्जला सुपुम्ना से युक्त होती है, इसी कारण 
इसको युग कहते हैं। इस प्रकार सहस्र युग श्रह्मा का दिन तथा दूसरा राह 
युग ब्रह्मा को रात्रि है। इड़ा को चन्द्र नाड़ी तथा विङ्गला को सूर्य नाड़ी कहते 
हैं। श्वास इड़ा से पिङ्गला में तथा पिङ्गला से इड़ा में जाते रामय सुपुम्नागा मी 
होता है। यही अव्यक्त पद है। सुपुम्ना में यह स्थिति काल दोघं होने पर वही 
ब्रह्म का दिन तया इड़ा-पिङ्गला में श्‍वास की गतिही रात्रि है। इस प्रकार 
अहोरात्रवेत्ता पुरुषों की ब्रह्मलोक में स्थिति होती है। यह ब्रह्मलोक या रात्य- 
लोक जीव के मूर्धा या सहुन्नार में अवस्थित हुँ । जिनकी अजपा २१६७० के 
स्यान में २००० होती है [जो देवलोक का दो सहन्न युग है वही ब्रह्म का 
अहोरात्र हे। साधना के प्रभाव से जिनको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हई 
है] वे ब्रह्मलोक में वास फरते हैं। योगी याज्ञवस्क्य ने कहा है-- 
सत्यन्तु राप्तलोको च॑ ब्रह्मणः रादनन्ततः । 
सर्वेपाड्च॑व लोकानां मूध्नि सन्तिष्ठते सदा ॥ 
ज्ञानकर्म-प्रतिप्ठानात्‌ तथा सत्यस्य 'मापणात्‌ । 
प्राप्यते चोपभोगार्थ प्राप्य न च्यते पुनः । 
तत्‌ स॒त्यं राप्तमो लोकस्तस्मादृध्व न विद्यते ॥ 
इयास-प्रश्‍वास फी गति वहिमु ख होने से देहात्मबुद्धि उत्पन्न होती है। 
चही मायाधिकृत अवस्था है। यह अवस्था जव तक हैं तव तक किसी को मुक्ति 
प्राप्त नहीं हो सकती । मुक्तात्मा को देहात्म बोध नहीं रहता, उनका श्यास भी 
युपुम्नावाही होकर अन्तमु'ख होकर लोन हो जाता है। उनकी फिर पुनरावृत्ति 
नहों होती ॥१७॥ 
अब्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रसीयन्ते तत्नेयाव्यक्तसंशके ॥१५॥। 
अरय -- अहरागगे (द्रह्मा के दिन के प्रारम्भ में) अव्यक्तात्‌ (अःय कत 
से) सर्वाः (गब) व्यक्तयः (व्यक्तसमूह अर्थात्‌ चराचर भूतगण) प्रभवन्ति 
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(उत्पन्न होते हैं) रात्र्यागमे (प्रह्म की रात्रि के आने पर) तत्र एव (जह से 
आधिभूत हुए थे उस उत्पत्ति के स्थान में ही) अव्यक्तसंज्ञके (अब्यक्तस्व रूप 
कारण में) प्रलीयन्ते (लय को प्राप्त होते हैं) ॥॥१८।। 

श्ीधर ततः फिग्‌ ? अत भह -- अव्यक्तादिति । कारंस्याव्यरुहषं 
कारणारमकं तस्मादब्यवतात्‌ गारणर्पाद्‌ व्यज्यन्त इति व्यक्तमप्चरायराणि भुवानि 
प्रादुभंवन्ति । फदा? अहरागमे ब्रह्मणो दिगस्योगकमे तथा रात्रेरागमे ब्रह्मशायने 
तस्मिन्नेवाब्यक्तसंश्षफे फारणस्ये प्रलयं यान्ति। यद्वा ऐेऽह्दोराग्रविद इस्पेतन्न विधीयते 
किन्तु ते प्रसिद्धा अह्दोरात्रयिदोजगा ब्रह्मणो यदहृयिदुस्तस्याङ्न आगमेऽव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः 
प्रभवस्ति । याँ च रामि यिदुश्तस्या रामे रागमे प्रन्ीयन्ते-इति दयो रम्ययः ॥ १८॥ 

अनुवाद -- कायं का जो कारण है वही अग्यक्त है। अभ्यक्त ही कार्यरूप 
में व्यक्त होता है। उस अव्यक्त कारण से व्यक्त चराचर भूत प्रादुमू त होते हैं । 
कब प्रादुमू त होते हैं ? => ब्रह्मा के अहरागम में -- दिन फे प्रारम्भ में । उसी 
प्रसार ब्रह्मा के रात्र्यागम में अर्थात्‌ ब्रह्मशयन में अव्यक्तसंज्ञक कारणरूप में 
घरानर प्रलीन हो जाते हैं ॥ १८॥ 

आध्यारिमक उपाउया --- जय दिन-रात कर्यात इड़ा-पिञ्गला स्थिर होकर 
युपृम्गा में चलते हैं, तब इय प्रकार की अवस्था को प्राप्त होता है वह ममंदा ही 
विश्नान-पद में रवा है-जद। दिन-रात नहीं = तथापि दिग के रामाम प्रगाञ में जैसे 
दीस पड़ता दै उगो प्रभार समस्त मूतियाँ जो देखते हैं, उनके लोगमूप तक दिखलागी 
देसे हैं । जब इस प्रकार को अबस्या में नही रदुता --- उस समय समुदय फुछ भो नहीं 
दिसायो देता-उस्ी का नाम रात्रि है जब प्रकृष्ट रूप से ब्रह्मासिरिक्त अन्य घस्तु में 
बआमक्तियूवेंक दृष्टि करता है ¬ तब अव्यक्त अर्यात्‌ गुछ भी नहीं समझ पाता ।¬ 
अहृरागम अर्थात्‌ दिवस का उपक्रम होने पर सच कुछ आलोगित हो जाता है, 
तत्र योगी फे लिए कुछ अज्ञात नहीं रहता । सूर्य नाड़ी पिङ्गा में जब श्वास 
प्रवाहित होता है तच दिन होता है और चन्द्रनाड्टी इड़ा में जब श्वास 
प्रवा हित होता है तत्र योगियों की रात होती है। इड़ा से गिङ्गला में जाते समय 
तथा पिङ्गला से इड़ा में जाते रामय जो सुपुम्ना में श्‍वास की गति होती है वह 
अब्यक्ताचस्था है। बहू अग्यक्तावस्था ही विज्ञानपद हे । वहां अन्तर्जगत्‌ के नाना 
प्रकार के अः त दृश्य अनुभव में आते हूँ। “न चन्द्रस्य गरिस्तत्र ग सूर्यस्य 
ग सिरतया” नहा चन्द्र-सूये फी गति नहीं है अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला का गार्य नहीं 
होता, बाह्य जगन्‌ विलीन हो जाता है, परन्तु स्यभ्रमाग अनु गव पद प्ररुफु टित 
हो उठा है। तव वहां ज्योति का जो प्रकाश हता है उसके रश्गिपात गे वस्तु 
मे अन्तः और बाह्य सारे ज्ञातव्य ञ्ञान-भोचर हो जाते हैं। इग अवस्था में 
योगी को गर्यम ब्रद्मदृष्टि होती हे । योगी रश्च हो जाते हैँ । जय अन्य वस्तु में 
आगक्ति होती है तब ब्रह्माइप्टि नग्ट हो जातो है, तव अव्यक ब्रह्म नाड़ी से 
याग हट जाता है -- जो स्फुरित हो रहा था बह फिर नहीं रहता, राय मानो 
अन्ध्रकार में इय जाता है। श्वास गुपुम्गा रो चलने पर योगी को जो सिज्ञानपद 
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प्राप्त होता है वही योगी के पक्ष में दिन है। उस समय यह प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
जगत्‌ मानो अव्यक्त कारण में विलीन हो जाता है और स्वप्रकाश अनुभव पद 
जो अब्यक्त था बह योगी को प्रत्यक्षावगम होने लगता है। यह ज्ञान और 
अज्ञान, संसारातीत भात्र और संसार वस्तुतः योगी ये! दिन और रामि हैं । यह 
स्वप्रकाश अनुभवपद ही आदि पुरुष या हिरण्यगभे है तथा तदन्तर्गत रार्वोत्तम 
बिज्ञान पद ही पुरुपोत्तम भाव है। इस पुरुषोत्तम या नारायण के शरीर में ही 
समस्त जीव-जगत्‌ या वाह्य प्रकाश-समूह लीन हो जाते हैं ।।१८॥ 


ुतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 


अन्यय-पार्थ (हे पार्यं ! ) स एव (वही) अयं (यह) भूतग्रामः (समस्त 
भुत) भूत्वा भूत्वा (पुनः पुनः होकर) अवशः (कर्मादि के वश होकर) रातर्या- 
गमे (ब्रह्मा की रात्रि के आने पर) प्रलीयते (प्रलीन होता है) अहरागमे (दिन 
के आने पर) प्रभवति (पुनः उत्पन्न होता है) ॥१९॥ 

आधर -- तग्र च इतनाशाङताम्यागमश्ंकां वारयन्‌ वं राग्याथं सुष्टिप्रलय^ 
प्रवाहस्याविच्छेदं दयति भूतग्राम इति। भूतानां चराचरप्राणिनां ग्रामः समूहः यः 
ग्रागासोत्‌ स एवायमहरागमे भूत्वा रवा राप्रेरागमे प्रलोयते। प्रलीय पुनरभ्यह्‌ 
राग मेऽव। कर्मादिपरतन्त्रः प्रभवति नाम्य इर्यर्थं : ॥१९।। 


अनुवाद - [कर्म करके उसके फल की प्राप्ति न होना कृतनाश कहलाता 
हैं और कर्म बिना किये फल भोगना अक्ृतास्यागम दोप है। सृष्टि आकस्मिक 
होने पर इस प्रकार की आपत्ति उठ सकती है- इस शङ्का का निवारण करते 
हुए व राग्याथं सृष्टि प्रलय-प्रवाह फा अविच्छेद भाव दिबला रहे हैं]-चराचर 
प्राणीसमूह जो पहले थे वे ही ब्रह्मा के अहरागम में जन्म लेकर उनको रात्रि 
आने पर प्रसय को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार प्रलय को प्राप्त हो जाने पर फिर 
ब्रह्मा के दिवसारम्भ में कर्मादि के यश में होकर जन्म तेते हैं। जो लोग कर्म 
के वश होते हैं वे ही जम्म लेते हैं, दूसरे नहीं । 

इस श्लोक के शा छूर भाष्य का अनुवाद -- "जिसने कर्म नहों किया 
उसको फल मिला और जिसने कर्म किया उसको फल नहीं मिला-इस प्रकार 
के दोपों को यथाकम कृतनाश और अकृताम्यागम दोप कहते हैं । इस प्रकार 
के दोपों का परिहार करने के लिए बन्ध और मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्र को 
पढ़कर जो लोगों को प्रबृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को सफलता दिखलाने के 
लिए तथा अविद्यादि बलेपों के कारण कर्माशय फे वश में विवश प्राणियों का 
जो पुनः पुनः जन्म-मरण होता है और इस कारण संसार से वैराग्य होता है, 
यह भी दिखसाने के लिए भगवान्‌ कह रहे हैं। कि भूतग्राम प्राणी समुदाय, 
स्यावर और जङ्गम उ भयविध, जो पु्कस्प में या वही फिर इस परिदृश्यमानं 


——-~o—— a 
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रूप में उत्पन्न होता है, अन्य नहीं। दिन का आगमन होनें पर इस प्रकार 
भूतग्राम पत्पन्न होता है और रात्रि के आगमन गें पन! विलोन हो जाता है । 
अवश अर्थात्‌ अस्वतन्त्र होकर फिर दिन के आगमन में उसी प्रकार उत्पन्न 
होता है!" 

प्रत्येक कर्प के अन्त में ब्रह्मा एक कल्प तक निद्रित -रहते हैं, उस समय 
समस्त स्थावर-जङ्गम वस्तुएं अव्यक्त में लीन हो जाती हैं। कल्पान्त में ब्रह्मा 
जद जगते हैं तब उनका दिवसारम्भ होता है और उस समय स्यावर- 
जङ्गमात्मक सारी सष्ट वस्तुएं अव्यक्त से व्यक्त अवस्था मे उपनीत होती हैं। 
रह्मा, की रात्रि में त्रिलोक ओर भिलोकस्थ सारे जीव जब ष्वंस हो जाते हैं तो 
चीजरूप में ब्रह्म के प्रकृति-गात्र में संलग्न होकर सुप्त हो जाते हैं। जिस 
प्रकार हम निद्रा के समय पूवं दिन की चिन्ताओं और कर्म के संस्कारों को 
लेकर सोते हैं और जाग्रत होने पर फिर उन्हीं संस्कारों ओर चिन्ताओं के साथ 
जग उठते हैं उसी प्रकार सारे जीव प्रलय काल में अपने कर्मो और चिन्ताओं 
को लेकर अव्यक्त में प्रवेश करते हैं और स॒ष्टि काल में उन समस्त कमं और 
चिन्ताओं को लेकर अव्यक्त से बाहर निकल आते हैं। वह घटना पुनः पुनः 
चलती रहती है। अवश होकर जीव इस माया के स्रोत में बढ़ता जाता हे। 
ब्रह्मा केवल कर्म के साथ जीवों को प्रकट करते हैं । इसको ही सृष्टि कहते हैं, 
परन्तु इस सूष्टि में कोई नया जीव जन्म नहीं लेता, जो जीव पहले थे वे ही 
आते हैं, जीव को अपने शुमाशुम कर्मों के संस्कारों के अनुसार वेप बदलना 
पड़ता है। भति में भी यही कहा गया है - 

“ूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः ऋग्वेद । 


सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष आर स्वर्गादि लोक पूर्व कल्प में जो जिस 
हप में था, पर याल्प में भी विधाता उसी प्रकार उसको रचना करते हैं।। १९॥ 


आध्यात्मिक व्याहया -- मब भूत -मृष्ट होकर प्रकृष्ट रूप में लय को प्राप्त 
होते हैं-अभ्य दिद्या में रहने पर; जो अवथ होकर सबको होना पड़ता है--जो क्रिया 
नहीं करते फिर क्रिया करने पर अस्पकार से स्वप्रकाश स्वरूप को प्राप्त होता है 
जीव अपने निजस्वरूप को समझने के लिए वारम्वार जन्म ग्रहण करता है। 
दुर्माग्यवश जीव इस वात को भूल जाता है, इसी से वार-बार आता है और 
बार-वार चसा जाता है। उसका जन्ग-भृतयु-प्रवाह फिर रुकना नहीं चाहता । 
कितनी ही बार कितनी ही शुभ कामनाएँ कीं परन्तु कभी वे कायं में परिणत'न 
हुई' इसी से जीव जल में बुद्बुद के समान ब्यक्त होकर फिर उस अग्यक्त में ही 
मिल गमां । यही मानो जीव का अदुष्ट है, अवश रूप से सारे जीव इस प्रकार 
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प्रवाह में कितनी ही बार इनते हैं और कितनी ही वार उठते हैं। जिसको 
खोजते हैं उसे पा नहीं रहे हैं ।* सुख की खोज में भटकते हुए अनेक वार दुःख 
को गले लगाते हैं। उसके सुख का भ्रम कदापि नहीं मिटता। अज्ञानान्ध जीव 
अपनी इस स्थूल देह्‌ के सिवा और कुछ नहीं देख पाता है। इस स्थूल देह के 
भोग के लिए जीव सदा ही मानो व्याकुल रहता है। इसी से शब्द-स्पश-रूप- 
रस-गन्धमय विषयों के प्रति उत्कट लालसा होने' के कारण केवल वियय-चिन्तन 
फरत्ते-करते जड़वत्‌ हो गया है। वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और तज्जनित 
शोक तापादि से सदा सन्तप्त होता रहता है तथापि भोग्य वस्तु में उसकी 
आसक्ति नहीं छूटती । विषय भोग फे लिए लोलुपचित्त होकर अनेक वासनाए' 
करता है, अनेक कर्म सूजन करता है -- जिनकी कोई गणना नहीं, सीमा नहीं । 
वासना के संस्कारों से जीव के जन्म-मरण की तरंगें रुकना नहीं चाहती, अतएव 
उसके दुःखों का अवसान होने की कोई सम्भावना नहों दिखलायी देती । यद्यपि 
वह बलेश के हाथ से मुक्ति पाने के लिए छटपट करता है, परन्तु ऐसा दुर्भाग्य है 
कि जितना ही वह क्लेश से वचना चाहता है उतना ही अधिक जन्म-मृत्यु के 
महापाप में फंसता जा रहा है। जो भोग-आशा उसको घोर नरक में डालती है, 
उस भोग-आशा को अति तुच्छ देखकर भी उसे मन से परित्याग नहीं कर पाता। 
साधनाम्यास करने पर प्रज्ञालोक उदित होकर उसकी मोह-रात्रिका अवसान 
कर सकता था, परन्तु उस साधनाभ्यास के प्रति उसका वैसा अनुराग नहीं 
देखा जाता। साधनाम्यास किये विना प्रज्ञालोक के उदय होने की फोई 
सम्भावना ही नहीं है। अज्ञानान्धकार में जीव अ द्धमृत होकर केवल-निपय-लोभ 
में विमुग्ध होकर परस्पर एक दूसरे को निरन्तर आघात कर रहे हैं और राक्षस 
के समान अस्थि-मांस चबाते हुए महानन्द में ताण्डव नृत्य कर रहे हैं ! ! 

इतना दुःख हम क्‍यों भोग रहे हैं? पिशाच के समान दुर्गन्ध से भरे 
पश्िल विपयरस-पान में हुम क्‍यों विभोर हो रहे हैं? विषय की अग्निमयी 
ज्वाला में दग्ध होकर मी हम क्यों नहीं विपयों से दूर हट जाते ? यह बड़ा हो 
रहस्यमय ब्यापार है! इसी से दयालु गुरु कहते हैं -- “मुग्ध जीव ! अब उस 
प्रकार से विषयों में मत डवे रहो, एक वार उठो, एक बार जागो ! पागल के 
समान ठीकरों को पोटली पेट से चिपकाये मत बैठे रहो। गुरु जो साधना देते 
हैं, एक बार उस साधना में उन्मत्त हो उठो । एक बार चाहर के ब्यापार फो 
छोड़कर भीतर प्रवेश करके देखो-क सी सुन्दर, कैसी शोभामयी अपूर्वं ज्योति 
है! यही तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम क्यों पि 


म शाय के रामान इस अस्थि-मांस- 
रक्तमय देह को लेकर वार-पार चबा रहे हो ? एक वार गुर-प्रदर्शित मार्ग पर 
चस कर देखो कि-- 


“अम्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुध्रो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥”--मुण्डक० । 


अष्टमोऽध्यायः (०2 १५७ 


अन्तःशरीर में अर्थात्‌ शरीर के अभ्यन्तर ब्रह्मरन्ध्र में या हृदयाकाश में 
सुवर्ण-वर्ण निर्मल आतमा विराजित है, जिसका दर्शन शुद्ध हृदय योगी अन 
करते हैं । 

इस आत्मा को कैसे प्राप्त करना होगा ? 

“(सत्येन लभ्यस्तपसा श्ये प आत्मा, 
सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ ।”---मुण्डक० । 

इस आत्मा को जानना है तो कायमनोवाकय से सत्य को आश्र थे करना 
होगा। तपस्या करनी पड़ेगो। तपस्या क्या है? “मनस्चेन्द्रियाणाञ्च 
ह्य॑काग्र यं परमं तपः” -- मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। 
सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ आत्मदशंन के द्वारा और ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ सव प्रकार के 
मेथुन के परित्याग के द्वारा इनको वश में करने पर दोप क्षीण हो जाते हुं । तव 
फिर कालरान्नि या अत्यन्त दारुण मोहरामि में पड़कर जीव को सन्तप्त नहीं 
होना पड़ता यह्‌ शरीर-दृष्टि जवतक रहेगी ततक वार-बार जन्म और मृत्यु 
अवश्य होगी । यदि क्रिया नहीं करते हो, मन को आत्ममुखी न करके केवल 
विपयमुखी रखते हो तो अवश होकर इस प्रकार पुनः पुनः जन्म-मृत्यु के चक्र 
में पड़ते रट्रोगे, यही घोर तमोमयी रजनी है। इस गोहान्धकार से मिकल कर 
यदि स्वप्रकाण-स्वरुप का अनुभव करना चाहते हो तो यत्न करके साधनाभ्यास 
करो । इस जन्म-मरण के आवागमन से परित्राण पामे का और कोई उपाय 
नहीं है। जो लोग आतमा या भगवान्‌ को चाहते हैँ केवल वे ही गुर के उपदेश 
के अनुसार साधन करके जन्म-मरण के आवागमन को रोक सकते हूँ ॥१९॥ 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सवेषु भुतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


अन्बय-तु (परन्तु) तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ (उस अव्यक्त से) परः (भिन्न) 
अभ्यः (अन्य) अञ्यक्तः (इन्द्रियों फे अगोचर) सनातनः (चिरन्तन) यः भावः 
(जो भाव है) सः (वह) सर्वेपु भूतेषु नश्यत्सु (स्र भूतों के नष्ट होने पर भी) 
न विनश्यति (विनष्ट नहीं होता) ॥२०॥ 

झोघर--सोगानामनिर्‍यरवं प्रपञ्च्य परमेइवर-रवरुपस्य नित्यत्वं प्रपञ्चयति 
पर इति दाम्याम्‌ । तस्माव्चराचरकारणभूतादवब्यक्तात्‌ू परस्तस्पापि कारणभूतों 
योश्यस्तद्दिलक्षणो ध्यक्तरच क्षु रा धगोचरो भायः सनातनोऽनादिः स हु सर्बेपु कार्यकारण- 
सक्षणेपु भूपेषु नश्यत्त्वषि न विनशयतति ॥।२०॥ 


अनुवाद -- [सब लोकों का अनित्यत्व प्रतिपादन करके परमेश्वर के 


स्वरुप का नित्यत्व प्रदर्शन करते हैं] --पूर्वोक्त चराचर के करणभूत अव्यक्त से 
मी श्रेष्ठ अर्थात्‌ उसका भी कारगल्प अन्य विलक्षण अव्यक्त' जो चन्न आदि 
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इन्द्रियों के अगोचर है और जो सनातन:ओर अनादि है और जो समस्तं काय- 
कारणरूप है वह मूतों के नष्ट होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥२०॥ 
आध्याहिमिक व्याइया -- इसके बाद क्रियाको परावस्या में रहते हुए-वहां 
कुछ भी व्यक्त नहीं है, अव्यवत भी नहीं है, वद स्वदा ब्रह्म में रहते हुए अन्त में 
सनातन ब्रह्म में सीन हो जाता दै--इस प्रकार जिसका भूत में ज्ञान हो गया है वह 
नाशवान होते हुए भी विनाश को प्राप्त नहीं होता--विनाश् -विशेषरूप से नाश को 
प्राप्त नहीं होता अर्पात्‌ अन्तरिक्ष में अणुस्वप में रहता है ब्रह्म फा रूप होकर। उस 
छप में जो इच्छा करता है, वह इच्छा करने के पूर्व ही अपने भाग सम्पन्न हो जाता है 
या कर सकता है, यह यथार्थ शोर प्रत्यक्ष है । “णो करेगा वह देतेगा, जो देखता है, 
बह देखता है” यह कहने से फिंसी को विश्वास न होगा, फरफे देखो || | - किया 
की परावस्था में ही निविकल्प भाव होता है क्योंकि वहाँ किसी वस्तु की इच्छा 
नहीं होती । वह निराधार और निराश्रय है क्योंकि उस अवस्था में कोई 
अवलम्बन नहीं रहता। सत्र प्रपञ्चों से रक्षा' पाने का वही एकमात्र आश्रय- 
स्थान है । क्रिया को परावस्था में जब सब वस्तुओं से चिन्ता निवृत्त हो जाती 
है, तव फिर प्रवृत्ति कहां ? उस समय प्रवृत्ति में निवत्त नहीं होती ओर 
निवृत्ति में भी प्रवृत्ति नहीं होती। जहां प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों नहीं है, वहां 
सारी वस्तुओं के रहते हुए भी किसी में भाव नहीं होता-अर्थात्‌ आसक्ति 
ूर्जेक दृष्टि नहीं होती तथापि सब कुछ देखता है, सुनकर भी नहीं सुनता, 
सूघ कर भी नहीं सूघता, खाकर भी नहीं खाता, छूकर भी नहीं छूता--इस 
प्रकार की अवस्था होती है। तब योगी सुपुम्ना में रहते हुए सदा नशे में रहते 
हैं, कोई काम आसक्तिपूर्वक नहीं करते, सबको ब्रह्ममय बोध करते हैं। इस 
प्रकार के योगी का सब कुछ ब्रह्मलीन हो जाता है। सारे प्रवृत्तिप्रवाह, संस्कार 
आदि के ब्रह्मलीन हो जाने पर भी वह विशेष रूप से नाश को प्राप्त नहीं होते । 


. उस समय भी वह अन्तरिक्ष में अणुस्वरूप में अवस्थान करते हैं। वह अणुस्वलूप 


भाव भी ब्रह्ममाव होता है। उस अवस्था में अवस्थित होकर जो चाहते हैं वही 
सिद्ध हो जाता है, चाहने के पहले हो वह सम्पन्न हो जाता है। प्राणायाम करने 
पर मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और मन को प्रसन्नता प्राप्त होते हो क्रिया 
की परावस्था उपस्थित होती है। वाम श्वास, दक्षिण श्वास और मध्यश्वास-“ 
पे तीनों ब्रह्मरूप सुपुम्ना में रहने वाले सूक्ष्म वायु के रूप हैं जो मृणाल-तन्तु के 
“समान सूक्ष्म है। यही अपने आपको जानने का मन्त्र है। इसके द्वारा हो चञ्चल 
मन अन्य दिशा में न जाकर क्रिया. को परामस्था में स्थिर होता है। यही 
स्थिरत्व निज घोधस्वरूप का अनुभव करा देता है। तब योगी जितेन्द्रिय हो 
जाते हैं, चक्ष, कर्ण, नासिका, ` जिह्वा, त्वक्‌' और मन के ऊपर आत्मा.कत्तू त्व 
करता है। क्रिया के हारा आत्मा के वशीभूत होने पर सारी इन्द्रियां रहती हुई 
भी न रहने फे समान हो जाती हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ 
कर्मसाधन की ये पांचों इन्द्रियां क्रिया को परावस्था में रहती हुई भो नहीं 
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रहती, क्योंबिं उस सगय आत्मा वागादि पांचों अङ्गों से कमं करने की इच्छा 
नहीं करता, इच्छा न करने पर ये सारे अङ्ग रहते हुए भी म रहने के समान 
होते हैं । योगियों की ऐसी ही अवस्था होती हैं, यह शास्त्रमें लिखा है, योगी श्वर 
गहापुरुषों ने इराको प्रत्यक्ष शिया है। यही परमावरुथा है, यह्वी ब्रह्ममाव है, यह. 
अविनश्वर है, समस्त भूतों के लय होने पर भी यह रहता है। “आदित्यवर्णो 
भुवनस्य गोप्ता”-यह अव्यक्त से भी अव्यक्त है। योगी लोग इसको इड़ा- 
पिङ्गला ओर सुषुम्ना की अतीत अवस्था नहते हैं। कूटस्थ की ज्योति से ही यह 
प्रत्यक्ष शरीरादि इन्द्रियवर्ग प्रकाशित हो रहे हैं; परन्तु उस कूटस्थमण्डल फी 
ज्योति सबके सिए प्रत्यागम्य नहीं है। समस्त के कारण-स्वरूप फटस्थमण्डल 
से भी विशुद्ध एक ओर अव्यक्त भाव है, वही' किया की परावस्था है, वह समस्त 
भूमण्डल के विनप्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वही सवितृमण्डलम ध्यवर्ती 
पुरुष हैं, वही नारायण हैं ॥२०॥ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 

अस्वय-यः (जो) अग्यक्तः (अतीन्द्रिय भाव) अक्षरः इत्ति (अक्षर इस 
शब्द में) उक्तः (थति में कथित है) तं (उसको) परमां गति (परम गति) 
आहुः (बहते हैं), यं (जिसको) प्राप्य (प्राप्त करके) न निवर्तन्ते (लौटना 
नहो पड़ता) तत्‌ (वहु) मम (मेरा) परमं धाम (परम धाम अर्थात्‌ स्वरूप 
है) ॥२१॥ 

श्रीपर--अविना शे प्रमाणं दशयप्नाहु-अव्यक्त इति । यो मायोऽब्यक्तोऽयी स्दिः 
अक्षरः प्रवेश्नाश्ुन्य इति । 'तयाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌' इत्यादि श्रृतिष्यक्षर 
इस्युक्तः। तं परमां यति गभ्यं पु्ार्ष माहुर-- पुरुषान्न परं किङ्चित्‌ सा हाष्ठा सा परा 
गतिः दृत्यादि श्तयः । परमगतितवमेवाह -- यं प्राप्य म॑ पुननिवत्तंस्त इति। तर्च 
मर्मेव घाम स्वरूपम्‌ । ममेत्युपचारे पष्डी। राहोः शिर इतिवत्‌ । अतोऽद्वमेव परमा 
गति रित्यं ॥२१॥ 

अनुवाद -- [भगवान्‌ के अविना शित्व का प्रमाण देते हैं] -- जो भाव 
अव्यक्त अर्थात्‌ अतीन्द्रियं दै उसको “अक्षर” अर्थात्‌ प्रवेश-नाश-शुन्य कहकर 
श्र,ति में वर्णेन किया है। “अक्षर-स्वरूप से विश्व समुत्पन्न हुआ है” यह 
श्र तिवावय है । इसे परमगति अर्थात्‌ परम पुरुषार्थ बतलाया गया है। श्र ,ति 
में लिखा दवै कि उस पुरुष से श्रष्ठ और कुछ नहीं है । वह परमातमा ही काप्ठा 
अर्थात्‌ अन्तिम सीमा हैं और परम गति अर्थात्‌ जीव की जन्म-पृत्यु की निवृत्ति 
के एकमात्र कारण हैं। उनके परम गतित्व का कारण यह है कि उनको पाकर्‌ 
फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । वह मेरा परम धाम या स्वरूप है । “मेरा धामः 
कहने में मैं' और 'धाम' पृथक वस्तु नहीं है, जँसे राहु का शिर कहने से पृथू 
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वस्तु का बोध नहीं होता क्योंकि राहु एक सिरमात्र ही है। अतएव मैं हौ परम 
गति हूँ, यहो अमिप्राय है ॥२१॥ 
आध्यात्मिक व्याहया -- अव्यक्त कूटरघ अक्षर होता है--उसके लिए उपयु'क्त 
जो लिखा गया वह गुएु-वतत्रगम्य है ! ! -- यही स्थिति का कारण है, जहां जाकर 
स्थिर होने पर क्रिया की परावस्या में निवृत्त होना नहीं चाहतो -- अर्थात्‌ अन्य दिशा 
में मन नहीं जांता !!! वही मेरा परम घाम है अर्थात्‌ वहीं अटका रहता. हूँ । -- यह 
अव्यक्त ही अक्षर पुरुष है, यही परम गति है, ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर फिर 
लौटना नहीं पड़ता। क्रिया की परावस्था में मन प्रविष्ट होने पर फिर वह दूसरी 
ओर जाना नहीं चाहता -- यह परम निवृत्ति रूप लयविक्षेपशून्य अवस्था हो 
मेरा परम धाम है-- तद्विष्णो: परमं पदम्‌ '। यह चिरनित्य ध्वंस शून्य अवस्था 
है, इस अवस्था का फिर परिवर्तन नहीं होता । 'मेरा परम धाम” कहने से यह 
मन में हो सकता है कि भगवान्‌ और उनका धाम दो वस्तुएं हैं। परन्तु वस्तुतः 
ऐसी बात नहीं है । यद्यपि लोग बातचीत में “राहु का शिर' कहते हैं परन्तु सभी 
जानते हैं कि राहु और उसका सिर पृथक नहीं है। अतएव इस धाम की प्राप्ति 
ग्रामादि की प्राप्ति के समान नहीं दै। इस धाम को पाने का तात्प है मुझको 
प्राप्त करना या मैं हो जाना । भ्रमवश अर्थात्‌ देहदुष्टि होने के कारण मैं और 
आत्मा दो पृथक वस्तुएं जान पड़ती हैं, परन्तु क्रिया की परावस्था में देहदुष्टि 
तो होतो ही नहीं, बुद्धि का भी कार्य नहीं रहता; अतएव पृथक सत्ता की 
उपलब्धि रूप भ्रम भी नहीं रहता । तब जीव और आत्मा एक अभिन्न स्वरूप में 
प्रतीत होते हैं। यह परमात्मा ही जीव का अवलम्बन है । जीव की अन्य पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है। बुद्धि में उपस्थित परमात्मा ही जीवरूप में प्रकाशित होते हैं । 
क्रिया फी परावस्था में प्राण फे निरुद्ध हने पर उसके साथ मन और बुद्धि भी 
निगढ़ हो जाती है। तब्र जीवभाव मिटकर एक अखण्ड परमात्मा ही विराजमान 
गहते हैँ। परमात्मा के साथ जीव्र सा यह रास्बन्ध जान लेगे पग जीर रागश 
कः है कि “एपाऽस्य परमा गतिः” -- यही उसके अर्थात्‌ जीव के सर्वस्व 
॥२१॥ 
पुरुषः स परः पाथं भवत्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय  पाषं (हे पां |) भुतानि (भूत समूह) यस्य (जिसके) 
अन्तःस्थानि (भीतर अवस्थित हैं) येन (जिसके द्वारा) इदं सवं (यह सारा 
परिदृश्यमान जगत्‌) ततम्‌ (व्याप्त हो रहा दै) स! (वह) परः पुरपः (परम 
ह तु-(केवल) अनन्यया भवत्या (अनन्य भक्ति द्वारा) लम्य। (प्राप्य) 
॥२२॥ 


अीघर-तप़्ाप्सी च अक्तिरन्तटङ्जोपाय इ्युक्तमेये्याह-पुरप इति--स चाहं 
वरः पुरपोऽनष्यया¬ न विदतेऽग्यः षारणर्येन यस्याः तयै फान्त भपरयं व सम्यः। नान्यया। 
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परर्वमेवाह- यस्य कारणूतस्याम्त मे ण्ये मुतानि स्थितानि । येग च कारण भूतेनेद सवं 
षयत्‌ ततं ष्याप्तम्‌ ॥२२॥ 


अनुवाद -- [भक्ति ही भगवरप्राप्ति का अन्तरंग उपाय है। यह पहले 
कहा गया है। यहाँ फिर कह रहे हैं |--मैं हो यही परम पुरुष हूँ जिसका कोई 
अन्य आभ्य नहीं रहता, केवल भगवान्‌ ही जिसके एकमात्र आश्रय हैं, इस 
प्रकार के एकान्त भक्त के द्वारा वह पुरुष लभ्य हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं। 
वह परम पुरुष बयों हैं, यह बतलाते हैं -- उस कारणभूत पुरुष के भीतर ही ये 
सारे भूत स्थित हैं ओर यही कारण रूप में इस समस्त जगत्‌ में व्याप्त 
हैं ॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या -- उसके परे एक पुरुप देखा जाता है, अर्थात्‌ झूटर्थ 
फे परे--णो सब भूतों के भीतर हैं यह ईश्वर ब्रह्मस्वरुप हैं-जिससे यह सब कुछ--जो 
देखते दो --हुआ है ।-- भगवत्प्राप्ति का उपाय है अनन्य भक्ति । भक्ति का लक्षण 
है “स्वस्वरुपानुसन्धानं भक्तिरित्समिधोयते अपने स्वरूप का अनुसन्धान ही 
भक्ति है। वह कया केवल शास्त्रपाठ या ब्रह्मविचार द्वारा प्राप्त हो सकेगी ? 
“शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा:“--शास्त्रपाठ करके भी लोग मूर्ख रहते हैं। 
“यस्तु क्रियावान्‌ पुरुपः स विद्वान्‌” -- जो शास्त्रविहित और गूरु के उपदेश के 
अनुसार साध्नाम्यास में मन को आत्ममुखी करते हैं वही यथार्थ में विद्वान्‌ हैं । 
भजन करते-करते अनन्य भजनशील हुए बिना कोई उस परम पुरुष को नहीं 
प्राप्त कर सकता । अनन्य भक्ति का स्वरूप श्रीमत्‌ शङ्कराचायं बहते हैं-- 
“अनन्यया आत्मविपयया” -- आत्मविषय के सिवा जहाँ और कुछ बोलने की 
भी इच्छा नहीं होती, सोचने की भी इच्छा नहीं होती, देखने, सुनने और जानने 
की भी इच्छा नहों होती तभी अनन्य भक्ति होती है। किया करके जब मन में 
खूब नशा आ जाता है तत्र फिर मन किसी दूसरे यिपय में नहीं जाना चाहता, 
तमी अनन्य भाव होता है। इरालिए मनोयोग पूर्वक क्रिया करनी पड़ती है। 
मनोयोग पूर्वक क्रिया करने से क्रिया की परावस्था शीघ्र ही प्राप्त होती है। 
अन्यमनस्क होकर क्रिया करने पर क्रिया का फल प्राप्त नहीं होता। मन 
लगाकर क्रिया करने पर उ#कार-ध्यनि सुनने में आती है, तव मन सहज ही 
स्थिर होता है। सदा ही क्रिया करने पर ब्रह्मरन्ध्र से सुधामृत का वर्षण होता 
है, तव मन में फिर चाञ्चल्य नहीं रहता, अतएव कोई इच्छा भी नहीं रहती । 
जो लोग भलीमांति [क्रया करते हैं वे अपने भीतर सूर्य के समान प्रभाविशिष्ठ 
एवा स्वर्णेअण्ड देख पाते हैं, उससे पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति होती है। हिरण्य- 
बर्ण कूटस्थ के भीतर एक कृष्णवर्ण गोलक देखा जाता है, यही कारण-बारि है, 
उसके भीतर नक्षत्र-स्वरूप वोज है। क्ुटस्थ के इस द्रारसे होकर गमन करने 
पर पुरुषोत्तमरूप का अनुभव होता है। वही नारायण हैं, नराकृति है और 
नराइति नहीं भी है वह इस प्रकार का एक पुरुष है। कुटस्थ के क्रृप्णवर्ण 
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(कारण सलिल) के भीतर उसकी स्थिति है, इसी लिए उसको नारायण कहते 
§। इस नारायण से ही समस्त विश्व समुद्भूत हुआ है। अनन्यचित्त से क्रिया 
करने पर क्रियावान्‌ पुरुप कूटस्थ के भीतर पुरुषोत्तम नारायण को अनुभव कर 
सकते हैँ । पश्चान्‌ क्रिया की परावस्था में बुद्धि निरुद्ध होने पर्‌ द्रष्टा और दृश्य 
मा बोध लुप्त हो जाता है, दिक्‌-काल का ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है, भेद- 
बुद्धि तिरोहित हो जाती है और अपूवं समरसपूर्ण शिव-भाव के द्वारा सब पूर्ण 
चोध होता है ॥२२॥ 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चेव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति तें कालं वक्ष्यामि भरतषंभ ॥२३॥ 


अन्वय - भरतपंभ (हे भरत श्रेष्ठ ! ) तु यत्र काले (जिस काल में) 
प्रयाताः (प्रयाण करने पर) योगिनः (योगीजन) अनावृत्ति आवृत्ति च एव 
अनावृत्त तवा आवत्ति को) यान्ति (प्राप्त होते हैँ) तं (उस) कालं (काल के 
विपय में) वक्ष्यामि (कहता हे) ॥२३॥ 

ीघर - तदेतं परमेश्वरोपासकास्तत्‌ पदं प्राप्य न निवर्ते अस्पे त्वावत्तंस्ते 
इत्युक्तम्‌ । तप्र केन मार्गेण गता नावतंन्वे? फेन वा गत्तार्चावतंन्ते? इत्यपेक्षायामाह 
यभति । यत्न यह्मिन्‌ कासे प्रयाता योगिनोऽनावृत्ति यास्ति, यस्मिशच काले प्रयाता 
जावरत्ति यान्ति, ते फां बक्यामीत्यस्वयः। अन्न च रश्म्यनुसारी अतश्चायनेऽपि दक्षिणे 
इति सूम्नितम्याये-नोत्तरायणादिकालविधेपमरणस्य त्वविषक्षिस्वात्‌ । कालशब्देन 
कालाभिमानिनी भिरातियाहिकी मिदेवताभिः प्राप्यो मागं उपलक्यते। अतोऽयमरयः-- 
यस्मिन्‌ कालाभिमानिदेवतोपलक्षिदे मागे प्रयाता योगिन उपासकाः कर्मिणश्च 
ययाक्रममनावृत्तिमावति च यान्ति तं फालाभिमानिदेवतोपलक्षितं मार्ग कथयिष्या मीति 
अग्निज्पोशिषोः कालामिमामित्याभावेऽपिं भूयसा महरा दिशम्दोबतानां कालाभिमा नित्वात्‌ 
तरयाइचर्यादा प्रवण मिऱ्यादिवत्‌ फालघब्देनोपलक्षणमवि रुद्धम्‌ ॥२३॥ 

अनुवाद -- [परमेश्वर की उपासना करने वाले उस पद को प्राप्त करके 
ससार में फिर आवागमन फो नहीं प्राप्त होते, दूसरे समी आवागमन को प्राप्त 
होते हैं। अब यह वतला रहे हैं फि किस मागं से चलने पर पुनरावृत्ति 
नहीं होती ओर किस मागं से चलने पर होती है[ -- जिस काल में योगोजन 
प्रयाण करके अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं तथा जिस काल में प्रयाण करके 
आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, उस काल के सम्बन्ध में कहता हूँ । वेदान्त दर्शन में 
दो सूत्र हैं -- “रश्म्यनुसारी--(४/२/१५) और 'आतश्चायनेऽपि दक्षिणे” 
(/२।२०) ¬ इनका अर्थ यह है कि विद्वान्‌ पुरुष मूर्धन्य नाड़ी फे द्वारा 
निष्कान्त होकर सूर्य रश्मि जो इस मुद्धंन्य नाड़ी के साथ सम्वन्धिन्न है उसका 
अबलम्बन करके ऊध्वंगमन करते हैं (४-२-१८) । पूर्वोक्त हेतु से दक्षिणायन 
में मृत्यु होने पर भी विद्वान्‌ पुरुष की ब्रह्मम्राप्ति में बाधा नहों होती । वेदान्त 
दशंन फे इस सूत्र में कथित युक्ति फे द्वारा उत्तरायणादि कालविशेष में मृत्यु 
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की कोई विशेषता नहीं दिखाई गई है। अतएव समक्षना चाहिए कि यहाँ काल- 
शब्द से कालाभिमानी आतिवाहिकी देवताओं के प्राप्य मागं को घात कही 
गयी है | अतएव इसका अर्थ यह है कि उपासक और कर्मी जिस काला मिमानीं 
देवता के उपलक्षित मागं से गमन करके यथाक्रम अनावृत्त भौर आवृत्ति को 
प्राप्त होते हैं, उस कालाभिमानी देवता फे उपलक्षित मागं की ही घात 
कहता हूँ ॥२३॥ 

आध्यात्मिक दयास्या--जिस कास में मरने पर पुनजंन्म नहीं होता और गिरा 
फाल में मरने पर जन्म होता है --- योगियों का अर्थात्‌ समाधिरथ लोगों का-- बहू 
बतजाता हूं । प्रष्ट झप से जो ब्रह्म में जाना चाहते हैँ मृत्युफालीन निम्नलिखित कास 
में बे जायेंगे ।--योगवल से मर सवने की शक्ति यदि प्राप्त न हो तो कोई बाह्य 
उत्तरायण काल में मरने पर भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । जो लोग ज्ञानी 
हैं अर्थात्‌ सवंदा क्रिया की परावस्था में अवस्थित रहते हैं, उनके प्राणों फो 
उत्कान्तिका श्रृति में निषेध पाया जाता है, “न तस्य प्राणा उत्क्रागन्ति-- 
उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। क्योंकि क्रिया की परावस्था में शरीस्थ 
इन्द्रियां ओर जोवात्मा सव परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मन जय यिन्मात्र 
में स्थिति प्राप्त करता है तो शरीर भी ब्रह्ममय-हो जाता है, तव इन्द्रियों का 
भी पृथक्‌ कोई कार्य नहीं रहता, वे भी ब्रह्मलीन हो आती हैं। इन्द्रियादि के 
अमाव में विषय का भो अभाव हो जाता है । तब 'सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ राब 
वस्तुओं का व्रह्म के साथ भाव अर्थात्‌ मिलन हो जाता हे। तब आत्मा सारी 
उपाधियों से रहित, अलिङ्ग मात्र रहता है। इस अवस्था में देह शुप्क प्र के 
समान गिर जाती है और देही तो त्रह्ममय अवस्था में ब्रह्म ही हुआ रहता है। 
उसकी फिर देह से उत्क्रान्ति नहीं होती। ये ही जीवन्मुक्त पुरुप होते हैं । जो 
जीवन्मुक्त नहीं हो सके हैं, उनको देहान्त फे बाद या फुछ समय के घाद जो 
मुक्ति प्राप्त होती है वह विदेह मुक्ति है। साधारणतः यही मुक्ति प्रयत्नशील 
साधकप्रवर पुरुप प्राप्त करते हैं। शास्त्र में इसको ममगुरि महते हैं, इसके 
विपय में अगले श्लोक में कहेंगे । जीवन्मुक्ति लाखों सिद्ध साधकों में कदाचित्‌ 
कहीं किसी को प्राप्त होती है। वह जैसे असाधारण पुरुप होते हैं उसी प्रकार 
की असाधारण मुक्ति भी उनको प्राप्त होती है। विदेह मुक्ति देह रहते भी 
साधकों फो सामयिक रूप से होती है, परन्तु उस अवस्था में उनकी स्थिति 
सर्वदा न रहने! के कारण उनको मुक्त नहीं मान सकते । जीवन्मुक्त का आत्मा 
देह रहने ही स्वरुप में स्थित हो जाता है। ब्रह्मसूत्र में लिखा है--अविभागेन 
दृष्टत्वात्‌” उग अवस्मा में जीव का आत्मा फे साय अविभाग अर्थात्‌ अभेद-भाव 
हो जाता है अर्थात्‌ मुक्तात्मा को सब प्रकौर के बन्धनो से मुक्त होमे के कारण 
सारे पदार्थों में ब्रह्मदशन होता है या “अहु ब्रह्मास्मि” इस प्रकार का अनुमव 

गीता-२--१५ 
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होता है। पश्चात्‌ वह अनुभव भी नहीं रहता, तब्र चिदामास के साध चिन्मात्र 
का और चिन्मात्र के साथ पुरुषोत्तम का चिरसम्मिलन हो जाता है। परन्तु इस 
सम्मिलन के पहले उनका ईश्वर भाव होता है। श्रुति में कहा है कि वह 
स्वराट्‌ हो जाते हैं, सध सोकों में इच्छामात्र से ही उनकी गति होती है। 
` सङ्कल्पमात्र से पितृगण उनके सामने'उपस्थित होते हैं। सारे देवता उनका बलि 
आहरण करते हैं। आप्नोति स्वाराज्यम्‌, तेषां स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। 
हषा पितरः समुत्तिष्ठन्ति, सर्वे देवा वलिमाहरन्ति ।” बेदान्तदशंन में 
[| नल 
'सद्ूल्पादेव तच्छ ते:'---४-४-८ 
“अतएवयानन्याधिपति:'--४०४-९ 
समस्त ऐश्वयं उनको सङ्कूल्पमात्र से प्राप्त हो जाता है, वह अनन्या- 
धिपति हो जाते हैं अर्थात्‌ पूणे स्वाधीन हो जाते हैं, उनका अधिपति और कोई 
नहीं रहता । 
इस शरीर के भीतर जो पुरुष है, इड़ा और पिङ्गला उसके दो पद-स्वरूप 
हैं। इन दो पदों की क्रिया के द्वारा तृतीय पद प्रकाशित होता है। नाभि-देश से 
सुपुम्ना ही वह तृतीय पद हे। यही स्थिरत्व का पद या क्रिया की परावस्था 
है। इस अवस्था में ब्रह्म अणुस्वरूप बोध का विषय बनते हैं। यह अवस्था जब 
तक है तवतक वह महत्‌ है। उस समय स्वर्ग, मत्यं, पाताल, त्रिभूवन में व्याप्त 
होकर उनकी महिमा प्रकाशित होती है। उस समय वह विश्वनाथ होते हैं । 
यह तीनो पाद मिलकर अमृत पाद होता है, वही 'परम ग्योम-स्वरूप है। इस 
प्रकार के पुरुष को जो जानता है चह सर्वज्ञ हो जाता है। जो कुछ हुआ है या 
होगा, उन सबके साथ वह युक्त हो जाता है। .देह में रहते हुए भी वह देहातीत 
या मुक्त होता है। इन समस्त ब्रह्मभूत पुरुषों का किसी स्थान-विशेष में गमना- 
गमन सम्भव नहीं है । “अत्र ब्रह्म समश्नुते” “अन्य समवलीयन्ते” यहाँ ही 
बह ब्रह्म को प्राप्त होते हुँ-उनका प्राण उत्कान्त नहीं होता, ब्रह्म में ही लय 
हो जाता है। 
` मुक्त पृमषों की बुद्धि समता को प्राप्त होतो है। ब्रह्म-साक्षात्कार करने 
पर सुखदुःख के भ्रति उनका द्वेष या राग नहीं होता। यदि उनके प्रारब्ध कमं 
फलोन्मुख होकर उनके लिए सुखकर या दुःखप्रद हो तो भी इनका गतिरोध 
करने की उनमें स्पृहा नहीं होती, अतएव भोग के द्वारा क्षय न होने तक उनकी 
स्थून देह तया तदनुगामी सुख-दुःखादि पूर्णतः नप्ट नहीं होते। देहान्त होने 
पर या उसके पहले ही वे स्वराट्‌ हो जाते हैं, अतएव उनके व्यक्तित्व का सोप 
नहीं होता । व्यक्तित्व न रहने पर स्वराट्‌ कौन होगा ? उनका वह व्यक्तित्व 
देहातमाभिमानयुक्त नहीं होता, ईश्वर के साथ वह ऐकात्म्यभाव से युक्त होता 
है । उनका सूम शरीर रहता है, परन्तु उस शरोर के सारे उपादान अर्थात्‌ 
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मन, बुद्धि, इन्द्रियादि समौ ब्रह्ममावमय हो जाती हैं। वे इच्छा करने पर बहुत 
दिन तक इस देह को रख राकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं । जत्र रखने की इच्छा 
नहीं होतो, तव वे ब्रह्म के साय एक हो जाते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त करते 
हैं। देह के रहते भी उनगो सामीप्य भोर सारूप्य मुक्ति में बाधा नहीं होती । 
नारदादि मुक्त पुरुष इसी श्रेणी के हैं । परन्तु जिनके प्राण, मन, बुद्धि सदा फे 
लिए ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, उनको फिर जगत्‌-ज्ञान नहीं रहता, अतएव देह- 
बोध भी नहीं रह सकता । वे इस जगत्‌ में फिर जाग्रत नहीं होते, यदि कभी 
जागते भी हैं, तो इस जगत्‌ को जगत्‌ रूप में नहीं समझ पाते। एकमात्र 
ब्रह्माकारा वृत्ति रहती है। अतएव सबमें वे ब्रह्म को ही देखते हैं, उनके सामने 
जगत्‌ मिथ्या जान पड़ता है। उनकी ब्रह्म-समाधि फिर कभी भङ्ग नहीं होती । 
इस श्रेणी के योगी स्वयं ही ब्रह्म हो जाते हैं, उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता । 
उनको ही पुणं ज्ञान प्राप्त होता हे। अज्ञान या माया उनको स्पर्श भी नहीं 
कर सकती । जो लोग ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैं उनकी 
गति भगवान्‌ अगले श्लोक में कहेंगे ॥२३॥ 


अग्निज्यो तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ग्रह्मविवो जनाः ॥२४॥ 


अन्वय -- अग्निर्ज्योति। (श्रुति में कथित भचि-अभिमानी देवता) अहुः 
( दिवसाभिमानी देवता ) शुकलः ( धुम्लपक्षाभिमानी देवता ) पण्मासाः 
उत्तरायणम्‌ (छा महीने उत्तरायणरूप उत्तरायणाभिमानी देवता ) [अर्थात्‌ 
इनका उपलक्षित मार्ग) ठत्न ( उस मागं में ) प्रयाताः (गमन करने वाले) 
ब्रह्मविदः जनाः (ब्रह्मन पुरुप) ब्रह्म गञ्चन्ति (ब्रह्म को भ्ाप्त होते हैं) ॥२ ४८॥ 

झीधर-तत्रानावृत्तिमागं माहृ-बग्निरीति । अग्निज्योंतिःशय्द।म्यां 'वेऽनि ए- 
पिसं मयस्ति' इति श्रतयुवताऽचिरमि मानिनी देवतोपसदयते। महृरिति दिवसानिमानिनी । 
शुबल इति णुगसपक्षाभिमानिनो । उत्तरायणरुपा; पण्मासाः इर्युत्तरायभामिमानिनी॥ 
एठब्चान्यासामपि श त्युवतानां रा वरसरदेयसोकादिदेवतानामुपलश्षणर्थम्‌ । एबं गरुतो यो 
मार्गस्तत्र प्रयातां गता मगवदुपासका जना ब्रह्म प्राप्नुवन्ति । यतस्ते ब्रह्मयिदः । तथा 
च मृतिः -- वेऽविरभिसंभवस्स्यिषोऽहृरह्नः बापूर्य माणपक्षमापूर्य माणपक्षाद्‌ याम्‌ 
चण्मासामुदङ,का दित्य पति मामेम्गो देवलो कम्‌--इसि ॥२४॥ 

अनुवाद--[यहाँ अनावृत्ति मार्ग फे विषय में कहते हैं ]-अरिनि। जयोतिः 
तेज फे अधिष्ठात्री देवता हैं, इसके द्वारा श्र,ति में कथित अचि के अभिमानो 
देवता उपलक्षित हैं। अह:-दिवसाभिमानी देवता, शुमल-शुस्लपक्षामिमानी 
देवता, उत्तरायण रूप पण्मास अर्यात्‌ उतरायणामिमानी देवता, ये सब तया 
वेदोक्त मंत्रसार देवलोकादि देवताओं का जो उपलक्षित मागं है, उससे भगवान्‌ 
को उपासना करने वाले साधक प्रयाग करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। क्योंकि 
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बे भी ब्रह्मविद हैं। भ.ति में लिखा है कि उत्तरमागंगामी पहले अनि देवताओं 
को प्राप्त होते हैँ, अविदेवता से अहर्देवता को, अहददेवता से संवत्सर के देवता 
को, संवत्सर के देवता से सूरय को, सूर्य से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा से विशत्‌ 
देवता को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर उनको 
वहाँ ले जाते हैं। (शङ्कराचार्य ब्रह्मविदो जना!” का अर्थ 'ब्रह्मोपासका जनाः' 
करते हैं उनकी “क्रमेणेति वावयशेष।' -- अर्थात्‌ क्रममुक्ति होती है। इसका 
कारण दिखलाते हैं-'न हि सद्योमुक्तिभाजां सम्यग्द्शंननिष्ठानां गतिरागतिर्वा 
ववचिदस्ति 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इति श्र तेः। ब्रह्मसंलीनप्राणाः एव ते 
ब्रह्ममयाः, ब्रह्मभूता एव ते ।” --जो सम्यगृदश ननिष्ठ सद्यमुक्तिभागी पुरुप हैं, 
उनका किसी स्थान में गमन या आगमन नहीं होता। शति में कहा है कि 
उनका प्राण उत्क्मण नहीं करता। उनका प्राण ब्रह्म में संलीन होता है, वे 
ब्रह्ममूत या ब्रह्ममय हो जाते हैं] ॥२४॥ 


आध्यात्मिक व्याश्या --चारों ओर अग्नि की ज्वाला के समान सारी दिझ्ञायें 

जस उठेंगी--उसके भीतर बियुत्‌ दोगी--उसके भीतर दिन के समान प्रकाश होगा-- 
एेतवर्ण-इस प्रकार मानो कोटि सूये ओर कोटि चन्द्र का उदय एकत्र हुआ है -- छः 
मास दित-रात्त क्रिया करते-करते इस प्रकार सामने उदय होगा -- उसमें रहकर जो 
शमाधिस्य होते हैं--श्रेष्ठ पुरुष भीष्मादि के समान ब्रह्मज्ञ अथवा ब्रह्म को जिन्‍होंगे जान 
जिया है--शरीर त्याग करके ।--ज्ञानी की इस प्रकार मुक्ति नहीं होती अर्थात्‌ बह 
स्वतः मुक्त होते हैं, उनकी मुक्ति कारणान्तर की अपेक्षा नहीं करती । दो-चार 
पन्ने वेदान्त पढ़कर अथवा आत्मा अनात्मा का मौखिक विचार करके कोई 
ऐसा ज्ञानी नहीं हो सकता । ऐसा ज्ञानी होने के सिए बहुत साधन करना 
पड़ता है तथा सिद्धावस्या प्राप्ति के बाद भी यह अवस्था प्राप्त होने में चहुत 
बिजम्व होता है । लाखों में वहीं एक-दो साधक इस मृत्युलोक में रहते हुए इस 
अवस्था को प्राप्त होते हैं। जो लोग ऐसा अधिकारी न होकर भी उच्चाधिकारी 
हैं, उनफो णरीर-त्याग के चाद ब्रह्मलोक में रहते-रहते इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
होता है। इस प्रभार के उच्चाधिकार -सम्पन्न योगी जब देह त्याग करते हैं तत्र 
बह प्रस्तुत होकर ही देह त्याग फरते हैं। छः मास दिन-रात क्रिया करते-करते 
कोटि सूर्यं और कोटि चन्द्र के समान इवेतवर्णं ज्योति का प्रकाश अनुभूत होता 

दै । सारी दिणाएं मानो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जल उठतो हैं, उनमें 

निरन्तर विद्यत्‌-विलास-सा होता रहता दै, ओर दिवालोक़ के समान सर्वत्र 

आलोक ही आलोक छा जाता है। यही उत्तरायण का पथ है अर्थात्‌ इस पथ से 

होकर जाने में साधक उत्तीर्ण हो जाता है । जिन्होंने जीवनपर्यन्त प्राणायाम 
अभ्यास किया दै उनका सुपुम्ना-द्वार सदा फे लिए खुल जाता है, तव यह 
अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में गुरु फे उपदेश के अनुसार उ्श्कार-किया 
करके योगी ब्रह्मरन्ध्र फे मागं से प्राण को बाहर करके ब्रह्मलोक में प्रयाण करते 
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हैं। जो मीप्मादि के समान ब्रह्मश हैं उनको भी इसी प्रकार साधन: करके देह- 
पात करना पड़ता है। जो उस समय तक भो ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान 
पाते, वे भी योगवल से इस प्रकार देहत्याग करके ब्रह्मलोक में गमन करते हैं 
तथा वहा जाकर त्रह्मश होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। 

मृत्यु होने पर जीव के सारे करण ( अन्त:करण तथा बाह्ोन्द्रिय ) 
सम्पिण्डित होकर कायं में अक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था में एक स्थान से अन्य 
स्थान में जाना उसके लिए संगव नहीं होता । इस कारण वहनकारी देवता 
(जिनको अतिवाहक देवता कहते हैं) उसको लोकान्तर में ले जाते हैं। वे देवता 
अर्थात्‌ दूतिमान शक्तियाँ हैं। क्रियावान्‌ पुरुष साधन के समय जो नाना प्रकार 
की ज्योत्ति का दर्शन करते हैं, वे भी शक्तिमान देवता हैं। वे शक्तिमान, ज्योति- 
मंय देवता सूक्ष्मलोक में विराजते हैं और वे साधक को साधन-मार्ग में बहुत 
सहायता पहुंचाते हैं। ब्रह्मलोक गमन के लिए देवयान-मार्ग में भिन्न-भिन्न 
अनेक देवता जीव को एक स्थान से अन्य उच्च तर स्थान में ले जाते हैं। परन्तु 
उनमें से कोई भी जीवको ब्रह्मलोक नहीं ले जा सकते। विद्य॒ दधिप्ठात्रीदेवलोक 
प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक से एक मानव पुरुष आकर जीव फो ब्रह्मलोक में ले 
जाता है। यही छान्दोग्य उपनिपद्‌ में वणित है । योगी कहते हैं-- 

दक्षिणा पिज्जला नाड़ी वन्निमण्डलगोचरा । 
देवयानमिति ज्ञेया पुण्यकर्मानुसारिणी॥ 

दक्षिण नासिका में जिस नाड़ी द्वारा वायु प्रवाहित होती है, उसका नाम 
पिङ्गला है। वह पिङ्गला अग्नि के समान तेजोमयी है। इसको ही देवयान मार्ग 
कहते हैं। जो लोग पुण्पकर्मानुसारी हैं, उनकी ही इस मागं से गति होती है । 
योगी लोग इस नाड़ी में मन को समाहित करके साधन करते हुए ज्योतिर्मय 
देवपथ में उत्तरोत्तर गमन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं । क्रिया करने पर 
ही अग्निज्योति प्रका शित होती है । वह क्षिति, अप्‌, तेज को अग्नि या तेज है। 
ग्रह्मथिद इस पञ्चाग्नि को (अग्नि, विद्य त्‌ , सूर्ये, चन्द्र ओर कूटस्य ब्रह्म को) 
जानकर देहुत्याग करते हैँ। यही भीतर की पञ्चाग्निकूपी तपस्या है। जो 
श्रद्धापूवंक एक मास, एक संवत्सर कूटस्थ में रहकर तपस्या करता है बह अपने 
ही रूप के समान एक पुरुष देखता है । पश्चात्‌ जो चन्द्र के भीतर ओर विद्य,त्‌ 
के भीतर भी इस प्रकार देख पाते हैं, वही ब्रह्य में प्रवेश करते हैं। यही देवयान 
गति है। यही अभय और अमृत पद है। कूटस्थ फे भीतर मणि के समान जो 
नक्षत्र दिखायी देता है, वही इस शरीर का कर्त्ता है, वही आमन्दस्त्र प ब्रह्म 
है। क्रिया करके म्रिया की परावस्था में जो ऊध्वं स्थिति होती है, वही अमृत 
ब्रह्म है। क्रिया करके जिसका चित्त इस प्रकार ब्रह्म में रहता है. वह फिर मातृ- 
गर्भं में नहीं आता । इस प्रकार ब्रह्मलीन अवस्था में साधक वास्तविक रूप में 
राजाधिराज हो जाते हैं। 
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सकाम साधक इस प्रकार देहत्याग नहीं कर सकते, उनकी पुनरावृ त्ति 
होती है। परन्तु कया ज्ञानी और क्या अज्ञानी (जीवन्मुक्त पुरुप को छोड़कर) 
सब जीवों का मृत्युकाल उपस्थित होनें पर उनकी वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ मन में 
और भन मुख्य प्राण में लय हो जाता है, मुख्य प्राण सूक्ष्म मूत का आश्रय लेता 
है। इस अवस्था तक ज्ञानी ओर अज्ञानी में कोई विशेषता नहीं होती । इसके 
पश्चात्‌ अविद्वान्‌ अपने कमं के उपयुक्त नाड़ी के द्वारा बहिगंत होकर अपने कमं 
फे अनुसार लोक फो प्राप्त होता है, परन्तु विद्ठान्‌ पुरुष उत्क्रमण काल में 
हृतपुण्डरीक में जो एक सी एक ना ड़ियाँ हैं, उनमें जो एक मुर्दामिमुख नाड़ी 
जाती है, उस सुपुम्ना की अवलम्वन करके ऊध्वं दिशा में गमन कर ब्रह्मस्व हग 
को प्राप्त होते हैँ इसका क्रम वेदान्त-सूत्र में इस प्रकार लिखा है- 
“तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारों विद्यारामर्थ्यात्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृत्तियोगाच्च 
हा्दनुगृहीत: शत्ताधिकया'” --- (४-२-१७) अपनी विद्या के प्रभाव से तथा 
अपनी अन्तिम गतिस्वरूप परमात्मा की सदा अनुस्मृति (क्रिया साधन) के द्वारा 
हृदय में स्थित पुरुषोत्तम फे अनुग्रह से, सो नाड्ियों में जो प्रधान नाड़ी सुपुम्ना 
है उसका मूलस्यान अर्थात्‌ हृदय का अग्रभाग दीप्तियुक्त हो उठता है, उसके 
बाद उस नाड़ी का द्वार प्रकाशित होता है। विद्वान्‌ पुरुष इसको जानकर उस 
पी द्वारा निष्कान्त होकर सूर्य रश्मि का अवलम्बन करके ऊध्व गमन 
ने | 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सूर्यरिम काः अवलम्बन करके ऊर्ष्व 
गमन होता है तो रात में सूर्य रश्मि होने फे कारण जो विद्वान्‌ पुरुष रात में 
मरते हैं क्या उनको ब्रह्मप्राप्ति न होगी ? यह प्रश्‍न ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति 
कहती है कि देह-सम्बन्ध विच्छिन्न होते ही विद्वान्‌ पुरुष को ब्रह्म प्राप्ति होती 
है। “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य $थ सम्पत्स्य । श्रीमत्‌ शद्धूराचार्य 
हैं कि 'देह के साथ सू्यरश्मि का सम्बन्ध नियत है? श्रुति भी कहती हैः 
“बहृरिवैतद्रान्नो विदधाति”--अर्थात्‌ सूयंदेव रात के समय भी रश्मिदान करत 
हैं। इस कारण विद्वान्‌ पुरुष की द क्षिणायन में मृत्यु होने पर भो उसकी ब्रह्म” 
प्राप्ति में कोई मिच्न नही होता । वेदान्त-दर्शन में इसके लिए यह सूत्र है_ 
“अताचायने5पि दक्षिणे । इस सूत्र फी ब्याख्या में पुज्यपाद लाहिड़ी महाशय 
ने जो कहा है उसको भाव यह है कि हृदथाग्र में जो प्रकाश होता है उसी के 
द्वारा योगी का उत्क्रमण होता है, वह दिन-रात, दक्षिणायन-उत्तरायण रा 
अवस्थाओं में हो सकता है। वाह्य सूर्यालोक के द्वारा हृदय का प्रकाश नहीं 
होता । वाद्य सूर्ये के प्रकाश में बाह्य देश प्रकाशित होता है, उसके द्वारा अन्तर" 
हृदय प्रकाशित नहीं होता । हृदय के ज्वलन या प्रकाश के द्वारा ही उत्कमण 
ठोक तौर पर होता है। हृदयाग्र के प्रकाश के द्वारा ऊर्ध्वं नाड़ी प्रकाशित होती 
है, उसी की रश्मि का अनुसरण करके आत्मा का निष्क्रमण होता है ।_ऊर्ध्वेः 


नाड़ी अर्थात्‌ सुधुम्ना का प्रकाश ही कूटस्थ का प्रकाश दै। किया करते-क रते 
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रश्मि के ऊर्ध्व में उरक्रमण होता है। इस प्रकार का रश्मि में योगी रात-दिन. 
इहते हैं। यह भी एक प्रकार का लय है। परन्तु क्रिया की परावस्था में कोई 
रश्मि नहीं होती, उस समय “सर्व ब्रह्ममयं जगत” हो जाता है। क्रिया षी 
परावस्था में जहाँ कोई रश्मि नहीं है, ब्रह्मवेत्ता लोग उमे ब्रह्मा कहते हैं। क्रिया 
की परावस्था को प्राप्त और उसमें नित्य अवस्थित योगी ही प्रकृत ज्ञानी हैं । 
अतएव इस प्रकार के ज्ञानी को रश्मि या लोकान्तर की अपेक्षा नहीं होती । 
उनके लिए दक्षिणायन-उत्तरायण भी नहीं होता ॥२४। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगो प्राप्य निवतंते ॥२५॥ 

अन्यय-धूमः (धूमामि मानी देवता) रात्रिः (रात्रि अभिमानी देवता) 
कृष्णः ( कृष्णपक्षागिमानी देवता ) तथा (वैसे ही) षण्मासाः दक्षिणायनं 
( षण्मास दक्षिणायनाभिमानी देवता ) [ इनका उपलक्षित जो मार्ग ] त्त्र 
(उससे) [गमन करने वाला] योगी (कर्मयोगी) चान्द्रमसं (चन्द्र सम्बन्धी) 
ज्योतिः (स्वर्गलोक को प्राप्त होता है) ॥२५॥ 

धोधर--आवृत्तिमागंमाह घूम इति धूमो धूमाभिमानिनी देवता, राश्यादि- 
दारदेवण पूर्व वदेव राध्रिकृष्णपक्षदक्षिणायनरूपपण्मासाभिमामिन्यास्तसो देवता उपः 
लद्यस्ते । एतागिदेवतामिस्पलक्षितों यो मार्गस्तत्र प्रयातः कर्णयोगी चास्द्रमस 
ज्योतिस्वदुपलशितं रवगंलोकं प्राप्य तनेब्टापुर्तेकर्म फं भवत्वा पुनरावत्तंते। अज्रापि 
शतिः --- “ते पूममभियं भवन्ति धूमाद्रात्रि राजेरपक्षीयमाणपक्ष मपक्षौयमाणपक्षाद यान्‌ 
पण्मासान्‌ दक्षिणा दित्य एति मातेम्यः पितृलोकं पितृसोकार्चन्द्र तं चन्द्र प्राप्यान्नं 
भषन्ति’ इति। तदेवं निवृत्तिकरमं सहितोपासनया क्रममुक्तिः । काम्यम भिइस सवगं~ 
मोगानम्तरं आयृत्ति, निशिद्धकमं भिस्छु नरक भोगानन्तरमावृ त्तिः । क्षद्रकमंणा तु 
जन्तूनाम् व पुन जेन्मेति द्रथ्टय्यम्‌ ॥२५॥ 

अनुयाद -- [आवृत्तिमागं को बतलाते हैं]-धूम शब्द से धूमा भिमानी 
देवता, रात्रि शब्द से रात्रि-अभिमानी देवता, कृष्ण शब्द से कृष्णपक्षाभिमानी 
देवता, पण्मास शब्द से षण्मास दश्िणायनाभिमानी देवता आदि उपलक्षित 
होते हैं। इन देवताओं फे उपलक्षित मार्ग से गमन करने वाला कंयोगी 
चान्द्रमस-ज्योति अर्यात्‌ तदुपलक्षित स्वर्षेलोक को प्राप्त होकर वहाँ इप्टापू्त 
(इष्ट=यज्ञादि, पूर्त =कूप-तड़ागादि दान) कर्मों का फल भोग करके मोग के 
अन्त में पुनरावत्तंन करते हैं। श्र ति में लिखा द्वै-क़र्मयोगी जन मृत होने पर 
पहले धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। धूम देयता से रात्रि देवता को, 
रात्रि देवता से कृष्णपक्ष के देवता को, क्ृष्णपक्ष फे देवता से दक्षिणायन के 
देवता को, दक्षिणायन के देवता से गितूलोफ के देवता फो पितृलोक के देवता से 
आकाश के देवता फो, आफाश के देवता से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। चन्द्र- 
मण्डल में स्वर्गभाग के लिए उनकी जलमय देह निर्मित होती है। चन्द्रमण्डल 
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में जाकर वे देवताओं का अरन अर्थात्‌ भोग्य बनते हैं। जो फलाफांक्षा-रहिंत 
होकर कर्म और उपासना करते हैं, उनकी क्रममुक्ति होती है। सकाम उपासकों 
को सवगंभोग के पश्चात्‌ पुनरावृत्ति होती है। निषिद्धकमं “करने वालों को 
नरक भोग के अनन्तर पुनरावत्ति होती है। क्षुद्र कमें करने वाले जन्तु अर्थात्‌ 
विद्याकर्मशून्य पशुःमक्षी-कीट-पतङ्गादि का लोकान्तर में आवाग्रमन नहीं होता, 
वे इहलोक में ही पुनः पुनः जन्मग्रंहण करते हैं । २ 
[छान्दोग्य श्रूति में लिखा है -- “अथ ये इमे ग्रामे इप्टापूर्ते दत्तमित्यु- 
पासते ते धूममभिसंमवाम्त, भूमाद्राति रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्‌ यान्‌ पड्दक्षिणेति 
मासास्तान्‌ नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितृलोक पितूलोकांदाकाश 
आकाशच्चन्द्रमसमेप सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं दवा भक्षय र्ति।” -- जो 
ग्रामवासी गु हस्थ अग्नि्दो्रादि नित्य कमं ओर वृक्ष, क्प, चापी, तड़ाग आदि 


की प्रतिष्ठा और अन्नदानादि रूप कमे करते हैं, वे मृत्यु के बाद धूमाभिमानी , 


देवता को प्राप्त होते हैं, भूम से रात्रि-देवता को, .रात्रिदेवता से कृष्णपक्ष के 
देवता को, कप्णपक्ष के देवता से दक्षिणायन छः मास के देवता को प्राप्तं होते 
हैं, परन्तु वे संवत्सरक देवता को प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायन के बाद वहाँ से 
बे गितृणोक फो, पितृलोक से आकाश-देवता में और आफाश-देवता रो चन्द्र- 
मण्डल में गमन करते हैं। यह दीप्तिमान सोम ही ब्राह्मणों.के राजा हैं, जो 
अन्तरिक्ष में प्रत्यक्ष होते हैं। वही देवताओं के अन्न हैं। पितृयान द्वारा जो 
देवलोक में जाते हैं वे चन्द्रमा के साथ मिलकर देवताओं का उपभोग्य बनते हैं। 
इन्द्रादि देवता उस चन्द्ररूपी अन्न को भक्षण करते हैं। भक्षण करने का अर्य 
खा डालना नहीँ है वल्कि तय के समान देवताओं का भोगोपकरण बनना 
मात्र है। देवताओं का होने पर वे देवताओं के साय सुख से क्रीड़ा 
करते हैं। उनका पहले जलमय शरीर होता है और पश्चात्‌ चन्द्रत्व की प्राप्ति 
होती है। चन्द्रमण्डल से फिर सू शरीर के उपादान के निमित्त वे उपकरण 
संग्रह करते हैं । जतक यज्ञादि कर्मों का फल भोग नहीं सेते ततक जीव चन्द्र” 
लोक में ही वास करते हैं। 


स्थून इन्द्रिया जीव के कर्म करने का कारण (साधन) हैं, मृत्यु के बाद 
जव वे सम्पिण्डित हो जाती हैं तो इन्द्रियां सूक्ष्म भूत में विलीन हो जाती हैं 
अर्यात्‌ इन्द्रियाधिष्ठात्रो देवता रूप को प्राप्त होती हैँ। एक-एक इन्द्रिय के एक 
एक देवता होते हैं। उन देवताओं में जीव की इन्द्रिय शक्तियां अन्तनिहित हो 
जाती हैं। यही जलरूपता की प्राप्ति है। अन्त में वह सारी इन्द्रिय शक्तियां 
चन्द्ररूप हो जाती हैं। चन्द्र है मन, चन्द्ररूप होने फा अर्थ यह है कि वे सारी 
इन्द्रिय शक्तियाँ मनोमय हो जाती हैं। मन के न रहने पर भोग किसका होगा ? 
वह मन और चन्द्रमा एक ही वस्तु है। 'चन्दमा मनयो जाता । जब हम सोते 
हैं तो सारी इन्द्रिय शक्तियाँ सुप्त हो जाती हैं अर्थात्‌ सारी इन्द्रिय शक्तियाँ तब 
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मग में अन्नमिहित हो जाती हैं । परन्तु उस अवस्था में भी मन का भोग होता 
है। वह भोगकाल या चान्द्र शरीर तबतक रहता है जव तक भोग मा क्षय नहीं 
होता है। भोग का क्षय होने पर निम्न रीति से जीव का अवरोहण होता है। 

-“'तह्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातमूधित्वाथैतमध्वानं पुन निवर्त्तन्ते, यथेतमाकाश- 
माक्ाशाद्‌ वायुः, वायुभू त्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाभ्रं भवति, अभ्रः भूत्वा 
मेघो भवति, मेधो भूत्वा प्रवर्षति, ते इह्‌ ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमापा 
इति जायन्ते, अतो वे खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति 
तद्‌भूय एव भवति” (छा० उ० ५-१०) “कर्मफलक्षय पर्यन्त चन्द्रमण्डल में 
अवस्थान करके तत्पश्चात्‌ ययागत भाव से (अर्थात्‌ जीव जिस भाव से या 
जिस क्रम से चन्द्रमण्डल में है) उपयुक्त धूमादि मार्ग को लकय करते हुए पुनः 
लोटता है। पहले वह अन्तरिक्ष लोक में, अन्तरिक्ष से वायु में, वायुमण्डल से 
भूम कें आकार में, धूमाकार से अभ्र अर्थात्‌ सजल मेध के आकार को प्राप्त 
हाता है। अन्न से जलवपंण में समर्थ मेघ बनता है, मेघ से वारिधारा-रूप में 
भूमि पर गिरता है। अन्त में जीवं पृथिवी पर धान्य, यव, तृण-लता, तिल, 
माग (उरद) आदि के रूप में जन्म-ग्रहण करता है। इस यव-श्रीहि की अवस्था 
से जीव का निकलना बहुत ही बसेशकर होता है। पश्चात्‌ यव-ब्रीहि रूप 
प्राणियों को जो जो प्राणी भक्षण करते हैं तथा! रेतः सिञ्चन करते हैं, प्रायः 
उनके अनुरूप हो जीव को आकृति प्राप्त होती है ।” 

अवश्य, उपयु क्त देह जीवों की भोग देह नहीं होती, पृथिवी पर आने के 
समय इन सारी अवस्थाओं के साथ केवल सम्बन्धयुक्त होकर या इनका आश्रय 
लेकर आना पड़ता है। यहाँ शङ्का हो सकती है कि ग्रीहियव आदि या लता- 
गुल्मादि को पीसते समय तो इन जीवों को बहुत ही कष्ट होता होगा ?-- 
परन्तु ऐसी बात नहीं होती । भोगदेह होने पर तो यह हो सकता था, परन्तु 
बह जीवों की मोगदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमण्डल से अवरोहण के 
सगय जव रंज्ञापुन्य हो जाते हैं, केवल करमूत्र गें आयव होरर प्रो रितवत्‌ इन 
्रीहि-यवादि में प्रविष्ट होते हैं, उस अवस्था में उनयो कोई अनुभव नहीं 
होता। अतएव ब्रीहि, यव, फल आदि को पीसने या काटने में क्लेश होने' फी 
सम्भावना नहीं है।] ॥२५॥ 

आध्यात्मिक व्याए्या--जब योगी क्रिया से निवृत्त होता है अर्थात्‌ अन्य वस्तु 
में आसिपूवेक दृष्टि करके, बारमा में ध्यान न रखकर, अस्पकारमय रा। के समान 
मोहित होकर अस्प चन्द्र की ज्योति के समान -- संसार में सुखाबूत होक र--जो युल 
घिरस्थायी नहीं है -- पर्योकि चर्र एव-सो अवस्था में नहीं रहता ओर सूर्य के समान 
प्रधाशित नहीं है, तदनुरूप जगत्‌ क्रमशः छास और बुद्धि को प्राप्त होता है इस 
प्रकार की अवस्पा में अर्थात्‌ क्षणिक युख में रहकर दक्षिणायन में अर्थात्‌ यम के घर में 
सरेष्टित होकर मरता गहं बर्यान्‌ नहीं जाता । धः मा तक थोड़ी-बहुत थिया करता 
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है-और साधारणतः साधु सोग प्रायः जव सूर्य दक्षिण दिशा में छ। मास रहते १--तष 
नही मरते | और उत्तर दिग। में जब सूर्य रहते हैं, तभी मरते हैं। पहले छः मास क्रिया 
करते-करते चन्द्रमा फो देखते हैं--पश्चात्‌ योनि मुद्रा में फटस्थ को देखते हैं--फिर छः 
मास के बाद--मारी ज्योति फे साय -- तब थे मरते हैं। वहु लधिक दिन--भर्यात्‌ 
प्रायः एक वर्ष परिश्रम करके देख पाते हैं-- तब व्याहतिपूर्व क, योनिमुद्रा में “कार की 
क्रिया में जिसका विस्तार १२ वें श्लोक में है ।--योगियों का मन जव भौतिक वस्तु 
की ओर जाता है तभी उनक्रा जगद्‌-व्यापार आरम्भ होता है, ऐश्वर्य विकसित 
होता है भीर उसके साथ-साथ मानःप्रतिप्ठा के प्रति आसक्ति होती है। जो 
इस प्रकार जगद्‌-च्याप्रार में मरन हो जाते हैं, उनके ज्ञान की प्रतिभा न्यून हां 
जाती है । चे अर्प सुख में मोहित होकर संसारी के समान विवेकभ्राट हो जाते 
हैं। यह सुख भी चिरस्थायी नहीं होता, थोड़े दिनों के भीतर सारी विभूतियाँ 
नप्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में योगी की मृत्यु होने पर वह स्वर्गादि लोकों 
में उपनीत होकर वहाँ कुछ दिन सुख-भोग करते हैं, पश्चात्‌ वहाँ रो जगत में 
फिर लोट आते हैं। उनको भी साधनशक्ति के प्रभाव से कुछ ज्ञान रहता है, 
परन्तु सूये के आलोक और चन्द्र के आलोक में जो पार्थबय दीख पड़ता है, 
प्रत मिद्वञानी के साथ उनका भी वही पार्यक्य होता है। चन्द्र जैरो राम 
अवस्था में नहीं रहता, बैसे ही विमूढ़ योगियों या सुख सदा स्थिर नहीं रहता, 
चन्द्र के समान ह्वारा-वृद्धि को प्राप्त होता है। परन्तु जो उत्तम योगी हैं, जो 
साधन में सचेण्ट रहकर भगवत्कृपा से साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको 
मृत्यु के लिए कोई आतङ्क नहीं होता, मृत्यु के लिए वह सदा हो प्रस्तुत रहते 
हैं। २४वें श्लोक में जो गति कही गयी है, वही गति उनको प्राप्त होती 
है। अर्थान्‌ देहत्याग करने फे चाद वे ब्रहालोक को उपनीत होते हैं । 
इस प्रकार का देहत्याग योगत्रल के त्रिना नहीं होता। उनकी दद्षिणायन 
में इच्छापूर्वक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मानो उनको खींच ले जाती है। 
जो लोग थोड़ी-थोड़ी क्रिया करते हैं उनफो इस प्रकार की गति नहाँ हो 
सकती । उनको कूटस्य ज्योति का वैसा प्रकाश अनुभूत नहीं होता। गन 
चञ्चल रहता है, उस अवस्था में रात्रि के अन्धकार के समान तामसी शक्ति 
का विकास होता है। विपयासक्ति रूप अज्ञानान्धकार उनके मन को सदा घेरे 
रहता है। चहत थोड़े समय के लिए जो कुछ ज्ञान का विकास होता है, बह भी 
क्षणस्थायी और स्वल्प-प्रकाशयुक्त होता है। यह उत्तरायण फे ठीक विपरीत 
मार्ग है। इस रामय में देहत्याग होने पर स्वर्गादि भोग के वाद फिर मर््थलोफ 
में सीट आगा पड़ता है। इस महामाग फो पितृयान मार्ग भी कहते हैं। भक्ति- 
मानु प्राज्ञ योगी जब देखते हैं कि अपने मन में अब भी विपय की छाया पड़ 
रही है, अतएव कूटस्थ-दर्शन बसा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तत्र वह और भी 
परिश्रम करके छः माग दिन-रात प्राणायाम करते हैं। इसके फलस्वरुप वह 
योनिमुद्रा में सुस्पप्ट ह से कूटस्थ को देख पाते हैं। यदि उनकी आगु और 
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शक्ति रहती है तो ओर भी छः मास परिश्रम करे क्रिया करगे पर उन हो अति 
बृहत्‌ कृटस्थ-ज्योति का प्रकाश अमुभूत होता है, उस समय यदि उन ही मृत्यु हो 
जाय तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ।।२५। 

शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगतः शाशदते मते । 

एकया यात्यनायृत्तिमन्ययावत्तंते पुनः ॥२६॥ 


अन्वय -- जगतः (जगत्‌ फे) हि एते (ये) शुगलकृ\णे (शुमल और क्रष्ण 
दोनों) गती (मार्ग) शाश्वते मते (अनादि करके प्रसिद्ध हैं), एकया (इन दोनों 
गतियों में एक के द्वारा) अनावृत्ति याति (मोक्ष प्राप्त होता है) अन्यया (अन्य 
गति के द्वारा) पुन! आवत्तंते (पुनरावत्तंन करना पड़ता है) ॥२६॥ 

थोघर -- उक्तो मार्गावुपसंहरति शुपतेति। युमलाऽनिरादिगतिः, प्रकाशः 
मयत्वात्‌ । कृष्णा वूमादिगतिः तमोमयत्वात्‌ । एते गती मागो' ज्ञानरर्पाधिकारिणो 
जगतः शाइवते घनादी संमते संसारस्यानादिस्वात्‌। तयोरेकया शुबलयाऽनाय तति गोश्षं 
याति । अन्यया इष्णया तु पून राघत्तंते ॥२६।। 


अनुवाद- [उपयु क्त दोनों मार्गो का उपसहार करते हैं |--शुवल अर्थात्‌ 
प्रकाशगय होने के कारण अमि आदि गति, तथा कृष्ण अर्यात्‌ तमोगय होगे 
के कारण धूमादि गति-ये दोनों गतियाँ जगत्‌ में ज्ञान और कर्म के अधिकारियों 
फे लिए अनादि रूप से प्रसिद्ध हैं। संसार के अनादि होने के कारण गे दोनों 
गतियाँ भी नादि हैं। इनमें एक यानी शुबला गति के द्वारा गोक्षःप्राप्ति 
होती है, दूसरी अर्थात्‌ कृष्णा गति के द्वारा पुनरावृत्ति होती दवै ॥ २६॥ 

आध्यात्मिक व्याएया- उण्म्बल ओर झालीये दो जपस्‌ पी नित्य गतियाँ 
हैं; उज्ज्वल अर्थात्‌ दिन; फाली अर्थात्‌ रात -- जिसका विस्तार २४ ये दलोक में है । 
परन्तु दिन में अर्थात्‌ उत्तरायण भारी ज्योति के साथ देखकर मरने से आगृति अर्धात्‌ 
पुनर्जन्म नहीं होता -- और फेवल चन्द्र को देखकर मरने पर पुनर्जन्म होता है, इमी 
कारण साधु लोग कोठि चन्द्र भोर कोटि सूये का प्रकाष, घारों ओर अग्नि में वियु 
उसके याद कूटरथ ब्रह्म पुरुषोत्तम को देखकर मृत्यु -- जिग सय साधुओ्रों फो होती है, 
वे उस फूटस्य के सामने मृश्यु होमे पर मो ब॑ठे रहते हैं, जो सोग इरा क्रिया को करते 
है भसी-भाति योनिमुद्रा में, अमेक पो समस्त साधुम्रों के साथ दर्शन भ्रा है। 
अतएव उनकी सासोषय- प्राप्ति हुई है, यह अनेकों ने देखा हे। -- अय भगवान्‌ इन 
दोनों मार्गों का उपसंहार करते हैं। हे जीव! उद्दे श्य यह है कि इस अनावृत्ति 
ओर पुनरावृत्ति के दोनों मार्गों को अच्छी तरह रामझ लो। जीव यदि इन 
दोनों मार्गों को समझकर सावधान न हुआ तो उसको कृष्णणति या उसकी 
अपेक्षा भी निकृष्ट गति प्राप्त हो सकती है। उत्तरायण उत्तीर्ण होने का मार्ग 
है तया दक्षिणायन उसके विपरीत है। जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधन में 
सचेप्ट हैं और उत्साहयुक्त हैं, वे इस पथ का साक्षात्कार इसी जन्म में अनेक 
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बार करते हैं। तथा जो साधु लोग पार हो गये हैं वे भी इस ज्योतिर्मय कूटस्य 
मण्डल के भीतर ज्योतिर्मय मूर्ति में बैठे हुए दीख पड़ते हैं। इसको ही सालोवय 
मुक्ति बहते हैं, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति इसके बाद होती है । इस प्रकार के 
साधको के मृत्यु-काल में मानो कोटि चन्द्र ओर कोटि सूर्य का प्रकाश होता हैत 
चारों ओर प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्ति देखते हैं, उसके भीतर स्थित 
विद्य त्‌फे रागाग ज्योति प्रकाशित होती है। उसके भीतर परम सुन्दर पुरो राम 
नारायण विराजमान हैं। उस मण्डल के भोतर कितने ही सिद्ध पुरुष, कितने 
ही मुक्त पुरुष रहते हैं। उन सभी सालोक्य-प्राप्त मुक्त पुरुषों को साधक लोग 
नित्य चिम्मय देह में कुटर्थ के भीतर अवस्थित देखते हैँ.।। २६॥ 


तंते सृती पार्थं जानन्‌ योगो मुह्यति कश्चन । ` 
तस्मात्‌ सवंषु कालेषु योगयुक्तो भवाज्ञु न ॥२७॥ 


अन्वय -- पार्यं (हे पार्थं |!) एते सृती (इन दोनों गतियों को) जानन्‌ 
(जानते हुए) कश्चन योगी (कोई भी योगी) न मुह्यति (मोह को प्राप्त नहीं 
होते) तस्मात्‌ (अतएव) अजुन (हे अजु न! ) सर्वेषु कालेषु (सब समय में) 
योगयुक्तः भव (योगयुक्त हो) ॥ २७॥ 

आओधर - मार्गशानफर्ण द्श यन्‌ भक्तियोगमुपसंदरति -- मंते इति । एते गृती 
मागो मोदासंसारप्रापको जानन्‌ हे पार्य फरिचिदपि योगी न मुहाति । सुखबुदया 
स्वर्गादिफलं न कामयते । किन्तु परमेश्यरनिष्ठ एव भवतीत्यर्थः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२७॥ 


अनुवाद -- [मागंज्ञान का फल दिखलाते हुए भक्तियोग का उपसंहर 
करते हैं] -- मोक्ष ओर संसार को प्राप्त कराने बाले इन दोनों मार्गों को 
जानकर कोई भी योगी मुग्ध नहीं होते अर्यात्‌ सुख-बुद्धि के वश होकर स्वर्गादि 
की कामना नहीं करते, बल्कि परमेश्वरनिष्ठ होकर ही रहते हैं। अतएव हे 
अजुंन, तुम सदा ही योगयुक्त हो ॥२७॥ 

आध्यात्मिक व्याषया -- योगी लोग कभो मुग्प नहीं होते अर्थात्‌ समाधिस्य 
होने पर अन्य प्रस्तु में कभी दृष्टि नहीं हाती -- इस कारण सदा सम्राधिस्थ होकर ब्रह्म 
में बटके रहते हैं। -- समाधि में स्थिति हुए बिना विषय का मोह नहीं कदता, 
समाधिस्थ पुरुप की विषयान्तर में दृष्टि नहीं जाती। वारम्वार तुम भलीआंपि 
समझते हो तथापि चित्त विप्यों के लोभ में दोइ़ जाता है, ऐसा ही विषयों का 
आकर्षण है तथा विपय को स्वाद्विप्ट मानयार विषय के प्रति मन का इतना 
दृढ़ संस्कार है ! अतएव उससे बचने पा उपाय मया है? इरी रे जगदूगुर 
कहते हैं कि अशुम कर्म करके नरक का मागं प्रशस्त मत करो, शुम कर्मे के 
अनुप्ठान से स्वर्ग प्राप्ति तो होतो है, पर्छु वह स्थान भी सदा के लिए नहीं 
होता। कर्मक्षय होने पर भोग के अन्त में फिर संसार में लोटकर आना यड़ेगा। 
प्रहा आकर फिर बे ही शुभाशुभ कर्म और फिर उसी स्नेह -ममता से जड़ित॑ 
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होकर कितने दुःख, कितनी दुगंति को प्राप्त होना पड़ेगा! फिर उससे अव्या हूति' 
किस प्रकार मिलेगी? इसलिए योगाभ्यास करो, योगाम्यास के फल से 
धारणाध्यान आयत्तीकृत होगा, पश्चात्‌ ध्यान को गम्भीरावस्था में अपने को 
भूल जाओगे, माया के स्पर्श की सीमा से वाहर चले जाओगे। वहां जो चित्त 
होगा वह मामदोप से दूपिन न होगा । योगदर्शन में लिखा है-- “तत्न ध्यागज- 
मनाशयम्‌' --- (योगद्शेन-के वल्यपाद) -- सिद्ध चित्त के भीतर ध्यानज चित्त 
अनाशय होता है अर्थात्‌ उसमें रागादि प्रवृत्ति नहीं होती। शुद्ध अस्मिता- 
स्वरूप में प्रत्यय का बहुत्व नहो होता, अतः वहाँ सजातीय और विजातीय भेद 
का ज्ञान लुप्त हो जाता है। उस अवस्था में काम्य कमं विद्यमान नहीं रह्‌ 
सकते । अतएव चारंवार कूटस्थ मण्डल को देखो, उस ज्योति फे भीतर 
पुरुषोत्तम को देखकर जीवन सार्थक करो । तुम्हारा बारम्वार का आवागमन 
छूट जायगा ॥२७॥ 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 


अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भगवदूगीतासूपनिःत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम भष्टमोऽयायः । 


अम्बय-वेदेषुः (वेदाध्ययन में) यज्ञेषु (यज्ञसम्पादन में) तपःसु (तपस्या 
के अनुष्ठान में) दानेपु च (तथा सत्पात्र को दान करने मे) यत्‌ एव (जो) 
पुष्यफल़ं (पुण्यफल) प्रदिष्टम्‌ (शास्त्र में उपदिष्ट दै) इदं (यह तत्त्व) विदित्वा 
(जानकर) तत्सवं (उस समस्त फल को) योगी अत्येति (योगी अतिक्रम करते 
हैं) च (ओर) आद्य (जगत्‌ का मूलस्वरूप) परं स्थानं (परम स्यान अर्थात्‌ 
विष्णु के परम पद को) उपति (प्राप्त होते हैं) ॥२८॥ 
श्रीधर — अध्याया थे मष्ट-प्रश्ना थ॑ निणंयं सफसमुपसं हरति वेदेष्विति । वेदेष्व- 
घ्ययनादिमिः) यज्ञेप्वनुष्ठानादिभिः, तपःसु कायशञोपणादिभिः; दामेषु सत्पात्ेइप॑णा- 
दिभिः; यसपुण्यफल मुपदिष्टं श्ाह्तेपु तरपं मस्येति, ततोऽपि श्रेष्ठ योगश्वयं प्राप्नोति । 
कि कत्वा ? इदमध्टप्रशनाषं मिर्ण येनोक्तं तत्वं विदित्वा । ततइय योगी ज्ञानी भूत्या 
परपुस्कृष्टमाथ जगम्मूल मूतस्यानं विष्णोः परमं पदं राप्नोतत ॥।२५॥ 
अष्टमेऽष्टवि शिष्टेष्टसं पृष्टा ्याष्टनिर्ण येः । 
अविलष्टमिष्टधामाप्तिः स्पप्टिताप्टमव्मंता ॥। 
इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुवो धिन्यां 
तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अनुवाद -- [अध्यायार्थ अ्प प्रश्नों के अर्थ-निर्णय का फल के राथं 
उपसंहार कर रहे हैं]-वेदाष्ययनके द्वारा, यज्ञानुष्ठान के दारा, कायशोपणादि 
तपस्पा के द्वारा, सत्पात्र में अपंणादि दान के द्वारा प्राप्त जो पुण्यफन शास्त्रों 
में उपदिष्ट है, योगो उस समस्त पुण्यफल को अतिक्रमण करते हैं अर्थात्‌ उसी 
अपेक्षा भी भ्रष्ठ योगेश्वर को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार वे उस समस्त 
पुण्यफल को अतिक्रमण करते हैं ? इस अध्याय में कथित अष्ट प्रश्नों के निर्णय 
के द्वारा जो तत्त्व निदिष्ट हुआ है उस तत्वको जानकर। तत्पश्चात योगी ज्ञानी 
होकर उत्कष्ट, जगत्‌ के मूलभूत, विष्णु परम पद को प्राप्त होते हैं ॥ २८।। 

आध्यात्मिक व्याह्या -- सम्पूर्ण देखता सुनता दै- सम्पूरणं क्रिया करता है-- 
गब लोगों को क्रिया देकर कूटरव में संदा रहफर जो फल होता है-इस सबको अति- 
क्रम करके योनिमुद्रा में इस प्रकार कूटस्थ, रामस्त साधु मानो सामने बैठे हैं देखे पर 
फल होता है। पश्चात्‌ क्रिया करते-फरते प्रायः बीच-यीच में बीस हजार सात सो 
घत्तीस (२०७३६) वार प्राणायाम एकासन में बढकर क्रमशः अम्पास करते करने ऐसा 
एकासन प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्रिया फी जो परावस्था है उसी अवस्था में सदा रहता 
है-जिसके परे कोई बौर स्थान नहीं है अर्थात्‌ परम स्थान ग्रह्म-उसमें लीन दोफर रहता 
है अर्षत ब्रह्म प्राप्ति होती है -- जो सबका मादि है। -- क्रिया की परावस्था ही 
सर्वाच्च अवस्था है; उस समय'मैं' या 'मेरा' कुछ भी नहीं रहता । राव कुछ 
प्रह्ममय हो जाता है। क्रिया करने पर चीच-चीच में साधक की यह अवस्था 
होतो है, परन्तु वह अधिक समय तक स्थायी नहीं होती । जो सवदा क्रिया 
गर्ते हैं तथा बीच-चीच में एषासन पर २०७३६ वार प्राणायाम झरते हैं उनकी 
यह ध्यानावस्था सुदीर्ष होती है। इस अवस्था में जो सवंदा रहते हैं वही मुक्त 
पुरुष हैं। इस अवस्था फो ही विष्णु का परम पद यहते हैं। दरा अभस्था की 
प्राप्ति का मूलभुत कारण है प्राणायाम का अभ्यारा और उसमें पडुता की प्राप्ति। 
इस अभ्यास के द्वारा ही प्राण ऊथ्वंगति प्राप्त करके स्थिर होता है, प्राण की 
इस स्थिरावस्था ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इन्द्रिय और मन की 
चपलता दूर होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के शुद्धान्तःपरण 
में ही परम पद प्रकाशित होता है जिसे प्राप्त कर योगी छुतकृत्य हो जाते हैं । 
इनके सामने दुरदर्शन, दुरक्षवण आदि विभूतियां अथवा अनेक विपयों का ज्ञान 
तुच्छ दै। जो जीव के कल्याण के लिए प्रिया फा उपदेश करते हैं या कूटस्थ में 
रहने का प्रयतनरुप तप करते हैं, उससे जो पुष्य होता है उसकी अपेक्षा भी 
अधिकतर फल वह प्राप्त करते हैं जो क्रिया की परावस्था में सबंदा रहते हैं। 
यह क्रिया की परावह्था ही विणए का परग पद है॥।२८। ` 


इति ध्री एयामाचरण-आध्यात्मिकदी पिका नामक गीता फे अप्टग 
अध्याय फो आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 


CON 
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नवसोएध्यायः 


( राजविद्या राजगुह्य योगः ) 
श्रीसगवानुवाच- 
इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्‌ ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 


अन्यय -~ श्री भगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले), इदं तु (यह) गुह्यतमं 
(अति गूढ) विज्ञागसहितं शानं (विज्ञान के सहित ज्ञान) अनसुयवे (अमुया- 
रहित, योप-दृष्टि-विहीन) ते (तुमको) प्रवक्ष्यामि (कहुँगा), यत्‌ ज्ञास्वा 
(जिसे जानकर) अशुभात्‌ (संसार-बन्धन से) मोक्ष्यसे (मुक्त हाँ जाओगे)॥ १॥ 

भीधर -- परेशः प्राप्यते शुद॒भगत्‌ येति स्थितमष्टमे । 

नवमे तु तर्द॑इवर्यंम्याइच यं" ्रपञब्यते॥ 

एवं तायत्‌ सप्तमाष्टनयोः स्तरीय पारमेश्वरं तत्व भगत्येय गुलभं नान्यपेर्युगस्ये- 
दागी गविस्त्यं स्वगग क्यर्थं भयतेइचासाधारणं प्रभाव अ्पङचयिष्यन्‌ क्लौभगयानुषा च¬ 
इदमिति | विशेषे ण ज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानभुपासनम्‌ । तत्सहित॑ श्ञानमीइव रमिपयम्‌ । इदं 
स्वनगू यवे पुगः पुगः स्वमा हार्य मेवोपदिदातीरपेयं परमवासणिके मयि दोपदुष्टिरहिताग 
ते पुम्यं वक्यामि॥ तु ब्दो ये शिष्ट्ये। तदेवाह--ग्मतम मित्यादिना । गुह्यः घमंश्ञानं, 
ततोदेहादिव्यतिरिकातमञानं गृह्यतरं; ततोऽपि परमारमशञानमतिरहश्यत्वाद्‌ गुह्यतमम्‌ । 
यज्‌ मात्वाऽशुमात्‌ संतारागस्मोत्यसे सय एव मुक्तो भयिष्यसि ॥ शा 


अनुवाद -- [शुद्धा भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यह 
आठवें अध्याय में कहा गया है, अत्र इस नवम अध्याय में उनके अत्याशचय्‌ 
ऐश्वर्य का वर्णन किया जायगा] । 

[स्वकीय पारमेश्वर तत्त्व भक्ति द्वारा ही सुलभ है, अन्य उपाय से नहीं 
“यह सप्तम और अष्टम अध्यायों में कहा गया है, अब स्वोय अचिन्त्य ऐश 
ओर भक्ति का असाधारण प्रभाव वर्णन करने के लिए ] थ्री भगवान बोले, 
जिसके द्वारा विशेष रूप से भगवान्‌ जाने जाते हैं वही विज्ञान अर्थात्‌ उपासना 
है। उसके साध-गाथ ईश्वरथिपयक ज्ञान तुमको यतलाऊेंगा क्‍योंकि तुम 
भगुयार्‌हिग दरो अर्थात्‌ मै जो पुनः पुनः स्यमद्दारग्य गा उपदेश कर रहा हूं, 
इस प्रकार के परम फारुणिक मुझमें तुम दोपदुष्टि से रहित हो। 'तु' शब्द 
द्वारा यह वेशिप्टूय निर्वारण रिया गया है। [ वह विशिष्ट ज्ञान कया है, 
चतलाते हूँ] धर्मगान ही गुह्य है, देहादि-व्यतिरिक्ति आ तमज्ञान उससे गुछ्यतर 
है और परमात्मञ्चान उसकी अपेक्षा भी रहस्यमय होने के कारण गुह्यतम है। 
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इस गुह्यतम ज्ञान को जानकर तुग ससार-वन्धन से सद्य ही भुक्त हो जाओगे। 
[विज्ञानसहितमनुगवयुक्तमु-साक्षारकार या अनुभवगुक्त-शङ्करा चायं ]।। १।। 
आध्यात्मिक व्यार्या -- 'ूटरय द्वारा अनुभव हो रहा है -- इरा सामय मैं 
तुमको ज्ञान-विज्ञान बतला रहा हैं जिसे जानकर उत्तम रूप से सहज ही मज्जूलमप 
मोद्षपद पाभोगे |-- आठवें अध्याय में साधना द्वारा किस प्रकार कग गुक्ति प्र।प्त 
हो समती है, यह भगवान्‌ ने वेतलाया है। सातवें अध्याप में अनुभव के सहित 
ज्ञान, जिसे जान लेने पर कुछ जानने के लिए चाकी नहीं रहता, वह उन्होंने 
अजुत को वतलाया है। भगवान्‌ ने अजु न से कहा है कि वह ज्ञान भी दुग 
है। इस स्वानुभव ज्ञान को सभी नहीं समझ सकते, इसी कारण शास्त्र गाहते हैं 
फि उपयुक्त अधिकारी मो ही ज्ञान देगा चाहिए, अनुपयुक्त को नहीं। गुहा विपय 
गुनने का विशेष अधिकारी वही है जिसमें गुरु के प्रति अचला शक्ति हो, जो 
गुर के वाक्य में दोप ढरढ़ते की इच्छा न करता हो। इसी से भगवान्‌ अजुंन 
को विशेष अधिकारी समझ कर उनके सामने गुह्य से गुह्यतर वात प्रकट करने 
के लिए उद्यत हो रहे हैं। 
भगवान्‌ की जो ईश्वरीय मायाशक्ति जगदादिरूप में उत्पन्न हुई है, 
उसका मूलतत्त्व भी अतिशय रहस्यमय है। उस तत्व को भ समझ राकने के 
फारण संसार के असंल्य जीव मोहपांश में आत्रद्ध हो रहे हैं । सत्सङ्ग, शास्त्राव- 
लोकन ओर याधु-सन्त की कृपा से हमारे चित्त में ये श्रृत्युक्त प्रश्न उठते हैं-- 
“क वारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन क्व च संप्रतिप्ठा: । 
अधिष्ठिता केन सुखंतरेपु वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
--(श्वेता० उप०) 
इस भ्र स्युक्त शेय वस्तु को जानने के लिए जो मन का उद्योग है वदी 
ज्ञानः कहलाता है और जीवभूता क्षेत्रजहपा जो प्रकृति है--जो प्राणशक्ति के 
रूप में प्राणियाँ में प्राणधारणा का कारण नन रही है, जो अन्तःप्रविष्ट होएर 
इस जगत्‌ को विधृत कर रही है, वह परमात्मा की उत्कृष्ट प्रकृति दोग, 
जीवातमा है, उसको जान सकना ही भुद्यतर ज्ञान है। शास्त्र और गुर के 
उपदेश द्वारा जो आत्मवोध विकसित होवा है वही प्रथमोक्त ज्ञान है। पश्चात्‌ 
साधन की सहायता से उस वस्तु के अनुभव का नाम विज्ञान है। क्रिया के द्वारा 
नाड़ी और उसके साथ प्राण के शुद्ध होने पर तथा उसके साथ चित्त के स्थिर 
होने पर भगवान्‌ की परा और अपरा दोगों प्रकृतियों का परिचय प्राप्त होता 
है। उसको जान लेने पर जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बार उराकी अगेद्षा 
भी रहस्यजनक गुह्मतम ज्ञान की बात कहनी है, इसलिए अपने शिष्य अजुंग 
को आश्वासन देते हैं। यह गुह्यतम बात किसको कही जाती है? साधन के 
द्वारा जिस शिप्य का चित्त शुद्ध हो गया है और अज्ञान भी निवृत्त होना ही 
चाहता है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वह सहज ही संयमशील और सरल 
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होगा। उसने प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन किया है, इस बार उसके सामनें 
आत्मा का रहस्य वतलायंगे। यह उच्च अधिकार उत्पन्न हुए विना गुह्यतम 
ज्ञान की यात नहों कही जा सकती, कहने पर भी विपरीत फल होता हे, इसी 
कारण अनधिकारी को रहस्य की वात बतलाने का शास्त्र ने निषेध किया है। 
श्रीमदाचार्य श्भूर कहते हैं-“वासुदेवः सर्वमिति” “आत्मैवेदं सर्वेम”” “एक- 
मेवाद्वितीयम्‌” “अथ येऽन्ययाऽतो विदुरन्यराजानः ते क्षय्यलोका भवन्ति-- 
“बासुदेव ही सव कुछ हैं, यह सव आतमा हो है, वह आत्मा एक और अद्वितीय 
है, जो साधारण राजा लोग इस आत्मा में भेद-दृष्टि करते हैँ वे पुनरावृत्ति को 
प्राप्त होते हैं ।'--इस अद्वैत ब्रह्मज्ञान के सिवा अन्य कोई उपाय मोक्ष-प्राप्ति 
या साधन नहीं हो सकता । इसी अनुभवगुक्त ज्ञान की यात भगवान अजुन को 
इस बार सुनायेगे। वह कह रहे हैं कि आत्मा फे राम्बन्ध में यह ज्ञान प्राप्ते 
करने पर फिर संसार्‌-वन्धन नहीं रहता । 

यस्मात्परं नापरमरित किञ्चित्‌ 

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 

वृक्ष इव स्तब्य्ो दिवि तिष्ठत्येकः 

तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सवम्‌ ॥३/९ 

ततो यवुरारतरं तदरूपमनामयम्‌ । 

य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्त्येतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥३।१० 

सर्वागनशिराग्रीवः सवं भूत गुहाशयः । 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सवं गतः शिवः ॥३/११ 

यो देवोऽग्नी योऽप्सु यो विशवं सुवनमाविवेश । 

य ओपध्रीपु यो वनहपतिपु तम्मै देवाय नमो नमः ॥२/१७ 

—श्येताश्वर उ० 
जिनसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनसे छोटी या बड़ी कोई 
वस्तु नहीं है, वह परमात्मा वृक्ष के समान निश्चल भाव से आकाश (जित्‌) में 
बिराज रहे हैं। वही एकमात्र हैं भीर कुछ नहीं है, उस पुरुष के द्वारा गह 
अखिल झुबन परिव्याप्त हो रहा है। जो जगत्‌ का कारण (मूल प्रकृति) है, 
उससे भी यह श्रेष्ठ हैं। जो सर्वोपाधिरहित तया तापत्रयरहित हैं, उस बलेश- 
शून्य अर्थात्‌ शान्तिपूर्ण पुरुष को जो जानते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं और 
दूसरे लोग अर्यात्‌ जो उनको नहीं जानते, वे संसार दुःख को प्राप्त होते हैं। 
सब जीवों का मुख, मरतक और ग्रीया जिनका मुखमण्डल छे अर्थात्‌ जीवमात्र में 
जो विराजित हैं, जो राय प्राणियों गी बुद्चिरुपी गुहा में अबस्थित हैं, यह राएं- 
ब्यापी भौर सर्व ऐश्वर्यों से युक्त हैं। बह सबब विराजमान और शिव-स्वरूप 
हैं। जो देवता अग्नि में, जल में, औषधि और वन९पत्ति-समूह में तया समस्त 
निश्चित मुबन में प्रविष्ट हैं उस देवता को वारम्बार नमस्कार 
गीता २--१७ 
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यह ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। इस ज्ञान को प्राप्त करने 
के लिए धारणा-ध्यान और समाधि-साधना की आवश्यकता है। दूसरे उपायों 
से चित्त का मल नहीं दूर होता । चित्त का मल दूर नहीं हुआ तो प्रकत 
शुढ़ा भक्ति का उदय न होगा और शुद्धा भक्ति के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकता। जिसको ज्ञान प्राप्ति न हुई उसको भगवतप्राप्ति भी नहीं होती, 
मतएव संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ १॥। 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं घम्यं' सुसुसं कत्त मव्ययम्‌ ॥२॥ 


अन्वय इदं (यह आत्मज्ञान) राजविद्या (सर्वश्रेष्ठ विद्या) राजगुह्य' 
(अति गुह्मतम, सव रहस्यों का सार) उत्तमं (परमोक्कृष्ट) पवित्रं (परम पवित्र) 
अत्यक्षावगमं (प्रत्यक्ष फलप्रद) (धर्मानुकूल) कत्त सुसुखं (अतिशय सुखसाध्य) 
अव्ययं च (और अक्षय फलप्रद है) ॥२॥ 

ोधर-किञ्च, राजविद्येति | इदं शानं राजविद्या विद्यानां राजेति राजविद्या 
च। राजगुह्यं गुद्यनाञ्च राजा। विद्यामु गोप्येपु च रहस्यं अतिश्ेष्ठमित्यषंः। राज- 
दसा दित्वादुपसजेनस्य परस्वम्‌ । राज्ञां विद्या राजा गुह्ामिति वा। उत्तमं पवित्रमिद- 
मत्यर्तपावनम्‌ । ज्ञानिनां ्त्यक्षायगर्मं च। प्रत्यक्षः स्पप्टोऽदगमोऽबवोधो यस्य तत्‌ 
अर्य्षावगमं दृष्टफनमित्यरयः । घम्यं' धर्मादनपेतम्‌, वेदोक्तस्य धर्म फलत्वात्‌ । वततत 
सुसुखं च । सुसेन कत्‌” शाषयमित्ययंः । अब्ययं चादायफनरवात्‌ ॥२॥ 

अनुयाद--यहु ज्ञान राजविद्या अर्यात्‌ विद्या का राजा, तथा राजगुह्य, 
गोप्य विषयों में सबपिक्षा रहस्यमय अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, यह अत्यन्त पवित्र है, 
ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्षावगम, स्पष्ट अवतरोध होनेवाला है अर्थात्‌ इसका फल 
38 इप्ट है। यह धमं से अनपेत अर्थात्‌ धर्म के विरुद्ध नहीं है, वेदोक्त 
“फन्नों को प्रदान करने वाला है। करने में भी अत्यन्त सुकर है तथा 
फल भी अक्षय है। शङ्कराचायं ने कहा है--“अतरः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्‌'(--इस- 
लिए इस आत्मज्ञान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए ॥२॥ 


आध्यात्मिक व्यास्या - राजविधा--गुप्त, बढ़ी विद्या हैं; बच्ुत गुप्त है, 
जहाँ जाने पर मन ब्रह्म में रहकर पवित्र होता ऐै--चश्ष के सामने कटर्थ फो रो 
रक्षकर सहज फल फे बिना इच्छा से धमं होता है । अर्यात्‌ जो क्रिया गुदवनतरगम्य द 
तथा सुन्दर सुल से-कलियुग में फी जाती है। - प्राण की चञ्चलता से सारी 
इन्द्रियाँ और मन चञ्चल रहते हैं। चञ्चल इन्द्रियां निरन्तर एक विषय रो 
दूसरे छ में दीड़ती रहती हैं। जितनी देर तक विपय सामने है और मन 
इन्दो के द्वारा उन विषयों में दोइता है, तब तफ मन को विश्राम नही, शान्ति 
गहीं। परन्तु ये विषय भी आत्मा से प्रथक्‌ स्वतन्त्र सस्तु नहीं हैं। अञ्ञान गे 
मिवृत्त न होने के यारण आत्मा फो ही मन विपयाकार में देखता है। चञ्नत 
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मन स्वछूप बोध में बाधक है । अतएव मन के स्थिर होने पर ही इन्द्रियां विषय- 
ग्रहण से निवृत्त होती हैं । विषयों से निवृत्त मन जब आत्माकार में स्थित होता 
है तय परम णान्तिमय अवस्था उदित होती है । यह अवस्था ही प्रकृत ज्ञान की 
अवस्था या स्व-स्वर्पातरस्था है। स्वरूप में स्थिति होने पर ही जीव ब्रह्मरूप 
हो जागा है, अभय परग पर प्राप्त करता है। 


जिसके द्वारा यह अवस्था प्राप्त होती है या इसके निकट पहुच सकते हैं, 
बही धमं है। इसलिए धरमंतस्त्र बड़ा ही रहस्यमय है । धमंतत््व सीकिक और 
अलौकिक भेद से दो प्रकार का है और दोनों ही रहस्पमय है। कहीं किसी एक 
पुण्यकम्‌ के द्वारा जीव सुकृति सऊचय करता है वह सुकृति जबतक फलीभूत 
नहीं हो जाती तथतक सञ्चित रहती है, दुसरे जन्म में जीव के देह-मन- 
प्राण में सर्वत्र उस पुण्य फो छाप लगी रहती है, वह पूवकृत पुण्य उस जीव को 
दैवो सम्पत्ति से युक्त कर देता है । यह केसे होता है, फीन करता है, यह जीव- 
बुद्धि के अगोच्रर है। परन्तु किसी अदृष्ट शक्ति के नियन्तृत्व में धर्म का यह्‌ 
अमोघ फल फलता ही है । दुप्कृति का फल भी इसी प्रकार के नियम से संघटित 
होता है। इसलिए जो कर्म जीव को बहुत दिनों फे बाद भी सुख-दुःख का 
भागी बनता है, बया वह एक असाधारण शक्ति का सेल नहीं है। इसलिए धर्म 
अतिशय गुह्य और रहस्यमय है। यह तो साधारण पुण्य-पाप की बात है,अतएव 
अविद्या का विपय है । और जो अध्यात्म विद्या है, जिस विद्या की राहायता से 
जीव अलोफिक शक्ति-सामर्थ्य प्राप्त करता है, जड़त्व के प्रभाव गो अतिक्रम 
करमे चिन्मय भाव में अनुरञ्जित होदा है, वह साधना और उसका फल बया 
और भी गुह्यतर, दुलंभतर रहस्य नहों है ? परन्तु आत्मज्ञान के सामने यह सब 
भी अति तुच्छ हैं। इसलिए आत्मज्ञान सर्ेधेष्ठ है और इसीलिए वह गुह्यतम 
है। इससे प्रत्यक्षावगम होता है और इसकी साधना भो कष्ट-साध्य नहीं, बल्कि 
सुख-साध्य है-यही भगवान्‌ ने कहा है। बहुतों की यह धारणा है कि आत्म- 
ज्ञान-प्राप्ति का उपाय जो भक्ति है, उसी की बात यहां भगवान्‌ कहेंगे । उनके 
विचार से भक्ति ब्रह्मविद्या नहीं कहला सकती । उनके मत से ब्रह्माविद्या से भक्ति 
पृथक्‌ वस्तु है। परन्तु यह ठीक नहीं है। जिससे भगवत्‌-प्राप्ति होती है, आत्म - 
दर्शन प्राप्त होता है, वही ग्रह्मविया है। इस कारण भक्ति भी ब्रह्मविद्या के 
अन्तर्गत है । शुद्ध ज्ञानमार्ग या योगमार्ग हो ब्रह्म विद्या का मार्ग नहीं है । जिसके 
द्वारा परमानन्द रूप ब्रह्म का प्रत्यक्षानुमव हाता है, तदुनुरूप साधन-भजन में 
प्रवृत्ति वा होना ही भक्ति का लक्षण है ! भगवान्‌ फे भजन में सुख और शान्ति- 
बोध होने पर वह चाहे जान, योग या फर्म द्वारा हो, वही भक्ति-लक्षण रे युक्त 
ब्रह्मविद्या है। मागवत में लिखा है-- 


तच्छदधाना मुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया। 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भवःय श्र तगुहोतया॥ 
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श्रद्धालु होकर जो साधना में प्रबूत होते हैं वे मननशील पुरुष शास्त्रानु- 
मोदित भक्ति के द्वारा तथा उसके साथ यदि ज्ञान भौर वराय मिलित हों तो 
उस'प्रकार को साधना फे द्वारा उस विश्वात्मा भगवान्‌ को अपने चित्त में 
अनुभव करते हैं। ब्रह्म या परमात्मा को जीवात्मा के साय अभेद भाव रो 
अनुभव करने पर ही जीव ब्रह्म के साथ योगयुक्त होता है। इस योगयुक्त अवस्था 
में सब कुछ चित्त में परमानन्द द्वारा परिव्याम्त जान पड़ता है और उस आनन्द 
मं हमारी बुद्धि मिलकर एक हो जाती है। इससे जीव को आनन्द होता है, 
अतएव भगवान्‌ फो भो आनन्द होता है। क्योंकि उस समय दोनों एक हो जाते 
हैं ओर दोनों का आनन्द एक का ही आनन्द होता हैं। यही वस्तुतः भागवतोक्त 
“इरितोपणं' है। उत्तम रोति से घमं अनुष्ठित होने पर उसका फल होता है-- 
भगवान्‌ को सत्तोष और भक्त फो आनरद। यहो प्रकृत आत्मज्ञान है। 


अतएव आत्मन्ञानके द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह आत्मज्ञान क्लेशसाध्य नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा 
परमानन्द की उपलब्धि सुख-साघ्य तो है, परन्तु जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के 
उपयुक्त नहों हैं, वे यदि उम्रकी प्राप्ति को चेष्टा करें तो उनके लिए वह 
सुख-साध्य न होगा। ध्यान द्वारा चित को शुद्धि होने पर अज्ञान को निवृत्ति 
होती है, पश्चात्‌ ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही प्रकृत ज्ञान है । 
जिस विद्या के द्वारा साधक इस ध्येय वस्तु को जानता है बही विद्या श्रेष्ठ 
विद्या है और गुह्य विद्याओं में वही सर्वश्रेष्ठ है । 


योनिमुद्रा में ज्योतिमंय कूटस्थ मण्डल दीख पड़ता है,उसके भीतर कितने 

ही देवता, ऋ!प, मुनि बैठे दीख पड़ते हैँ | उस कूटस्थ के क्ष्णवर्ण कारण-वारि 
के भीतर पुरुषोत्तम नारायण का दर्शन होता है। क्रियाभ्यास करते-करते जो 
देवता हो गये हैं, चे समस्त नर-देवता उनको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हूं । वे 
देखते हैं कि आज्ञाचक्र की श्रिकुटी के भीतर ज्योतिर्मय सनकादि ऋपिगण, 
नारदादि देवपिगण सभी उनका स्तवन कर रहे हैं। तुम भी मुक्त होने पर 
उसमें अपने को देख पाओगे । यह्‌ अत्यन्त रहध्यमय साधना है, गुर इसे सहज 
ही किसी को नहीं प्रदान करते। अत्यन्त रहस्यमय होने के कारण ही इसको 
` राजविद्या और राजगुह्य कहते हैं तयापि यह साधना बहुत कठिन नहीं है। 
) ।$ करे परे जाप कई दो है। है से द साधना को जानकर साधन 
सकता है, परन्तु सौभार कैसी को 

अपर को शा ह न्तु सौभाग्य उदय हुए बिना किसी को 
आणायामरूपी आत्मकमे के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर मन अवरुद्ध हो 

._ जाता है। उस अवस्था में जो बोध होता है वह साधारण बुद्धि के लिए गम्य 
` नहों। उस बुद्धि का उदय होने पर अनेक गुह्य से गुद्धवर विपयों का सन्धान 
भिन्नता है। इस साधना में परिपवव होने पर जो परावस्था का प्रकाश होता है 
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मर उसी में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परा बुद्धि है। ब्रह्म उसी बुद्धि रो 
गम्य हैं। उस रागय थे अनन्त दृश्य एक फे भीतर लय होकर एक हो जाते हैं। 
हृदय, प्राण और मन-ये तीना क्रिया के अधिष्ठान-्षेत्र हैं, इन तीनों फे 
विभिन्न फार्य और शक्तियां जव ब्रह्म में स्थिति लाभ करती हैं तय साधक ब्रह्म- 
गय हो जाता है । तथ मन नशेयाज के रामान निश्चेष्ट हो जाता है। चह जगा 
रहता है, देखता है राव कुछ परन्तु कुछ भी उसके मन को स्पशं नहीं फरता। 
इस अवस्था में जो रहता हे, उसको ही अमर पद प्राप्त होता है। इस अवस्था 
में जो राब॑द्रा रहता है, उसो आत्माफार में अवस्थित समझना चाहिए। इस 
अवस्था को प्राप्त किये विना “अद्वय ज्ञानत्व क्या है' -यह समझ में नहीं 
आता । इस अत्रस्था में अवस्थित साधक क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌ और व्योम के 
भीतर जो निरञ्जन ब्रह्म रहते हैं उनका अनुभव कर सकता है । उस समय 
गाधक भी ब्रह्मरूप हो जाता है--'ब्रह्ममयी को पुजा का पुजारी ब्रह्ममय” होता 
है। स्वयं ब्रह्ममय हुए विना यह बोध होना सम्भव नहीं है। ब्रह्म इन्द्रिय-बोध- 
गम्य पदार्थ नहीं है, वह निजत्रोध मात्र है। जो इस अवस्था को श्राप्त होता है 
वही कृतकृत्य हो जाता है । श्वेताश्वतर उपनिपदू में लिखा है-- 


ययैव बिम्त्रं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भजते तत्मुधातम्‌। 
तद्वारमतत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृताथ भवते वीतशोकः ॥। 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धुवं स्ंतत्वैविशुद्धं ज्ञातवा देवं मुच्यते सर्वपाश्चः॥ 
२।१४-१५ 
जिस प्रकार मृत्तिका के द्वारा अनुलिप्त वर्ण भलीभांति प्रक्षालित होने पर 
तेजोमय रूप को धारण करता है, उसी प्रकार देही आत्मतत्व का दर्शन करके 
द्ित्तीयरहित ( अर्यात्‌ एक ) होकर शोकहोन और कतां हो जाता है। [जीव 
णोकरहित अवस्था को केसे प्राप्त होता है ? यही बतलाते है]-जब जीव दीपः 
सदृश प्रकाशयुक्त आत्मतत्त्व से युक्त होकर अपने आतमा में ब्रह्मतत्त्व का दर्शन 
करता है, तब अज, ध्रव, सर्व तत्वों से विशुद्ध या तत््वातीत ब्रह्म को जानकर 
सर्वेपाशों से मुक्त हो जाता है। 
श्री विष्णु घर्म में भी यही बात मिलती है-- 


पश्यत्यात्मानमन्यन्तु यावद्वै परमात्मनः । 
तावत्‌ स भ्राम्यते जन्तुर्मोहितो निजकमंणा॥ 
संक्षीणाशपकर्मा तु परं प्रह्म प्रपश्यति । 
अभेदेनातमनः शुद्धं शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ ॥ 


जन्तु भर्यात्‌ अञ्च जीव जवतक अपने को परमात्मा से अन्य या पृथक्‌ 
देखता है, तबतक अपने कर्मफ से विमोहित होकर संसार में परिश्नरमण करता 
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है। परन्तु जो निःशेप रूप से कर्मक्षय करते हुए अपने साथ अभिन्नरूप में विशुद्ध 
परभ्रह्म को देखते हैं, वह स्वयं शुद्ध हो जाते हैं और उनका मूृरयु-भय दूर हो 
जाता है । 
बृहदारण्यक में भी इसी प्रकार भेद-दर्शन फा अशुभ फल 4णित है-“य 
एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति, स इदं सवं' भवतीति, तस्य ह्‌ न देवाश्च नाभूत्या 
ईशते । आत्मा ह्यपां स भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽह- 
मस्मीति, न स वेद, यथा पशुरेव स देवानाम्‌”-जो इस प्रकार जानते हूँ पि 
मैं हो ब्रह्म हूं, वहो सवंमम होते हैं। देवता लोग भी उनका अनिष्ट करने में 
समर्थ नहीं होते क्योंकि वह उनके भी आत्मस्वरूप हो जाते हैं। [ आत्मा का 
अनिष्ट करने में किसी की भ्रयृत्ति नहीं होती ] और जो लोग मैं अन्य हूँ, हमारे 
उपास्य देवता अन्य हैं, इस भाव से अन्य देवता की उपाराना करते हैं, वे नहीं 
जानते । वे अज्ञ लोग, जैसे गुहस्य के लिए पशु होता है उम्ती प्रकार, देवताओं 
के सामने पशु-तुल्य होते हैँ । भगवान्‌ के स्त्ररूप में दवैतभाव नहीं है। क्रिया की 
परावस्या में जिनका 3तभाव मिठ जाता है, उनको ही यथार्थ अद्वेत ज्ञान प्राप्त 
होता है। यही आत्मज्ञान है। साधना द्वारा भगवान्‌ के विशुद्ध स्वरूप का 
प्रत्यक्ष मनुभव हुए विना किसी का अज्ञान निवृत्त नहीं होता। प्राणायाम के 
द्वारा चञ्धल चित्त के निरुद्ध हुए बिना भगवान्‌ का स्वरूप (ज्ञान) किसी गे 
बोध का विषय नहीं बनता, अतएव उच्च साधकों के लिए यह सुख-साध्य होमे 
पर भी भगोगी पुरुष के लिए निश्चय ही सुख-साध्य नहीं है ॥२॥। 
अबदृानाः पुणपा घम्स्यास्य परन्तप। 
मप्राप्य मां निवत्ते मृत्युत्त॑तारवरत्म नि ॥३॥ 
अन्यय- परन्तप (हे परन्तप |) अस्य घर्मस्य (इस धर्म में) अश्रद्‌- 
धानाः (अश्रद्धाकारी) पुश्पाः (पुरुष) मां (मुझको) अप्राप्य (न प्राप्त फर) 
Eo ( मृत्युमय ससार-पय में ) मिवर्तन्ते (परिभ्रमण करते 
tan 
घोधर-नग्येवमधयातिमुकरतवे के नाग संसारिणः स्युः ? त्राहृ-अश्रद्भाना 
इति। अस्य भक्तिपहिगज्ञानल्षणस्प घर्मस्य इति कर्मणि पष्ठी । इसे धमं मक्रदृधामा 
आस्तिगपेनासयी हुम्त उपायान्तरमंध्प्राप्तये कृतप्रयरता अपि मामप्राप्य मुत्युथुत्री सार" 
यरमंनि निवत्ते । मुत्युब्याप्ते संसारमाें प रिध्रमन्तीरपर्यः ॥३॥ 


अनुपाद-- [अच्छा, ज्ञान जब इतना सुकर, है तो जीव क्यों सांसारी 
बनता है ? इसके उत्तर गें माहते हैं |- एरा भक्तियुफ ज्ञागलद्षाण धर्ग गें जिगगो 
आद्तियय बुद्धि नहीं है, वे मुझको प्राप्त फरने के लिए दूसरे उपायों के द्वारा 
इतप्रयन्त हाने पर भी मुसको न पाकर मृत्युयुक्त संसार-मार्ग में परिश्रमण 
करने हैं॥३॥ : 
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आध्यारिमिक व्यास्या--णो पुरुप ब्रह्म में नहीं रहता, यह क्रिया नहीं करता-- 
अतएव मुझको नहीं पाता, न पाएर आरमा से नियत होफर अन्य यस्तु में आस क्तिपूर्वेक 
दृष्टि रखते हुए पिपय-भोग में अर्थात्‌ फलाकांदा फे साप फम करके तिजारत करते 
हैं--उनसे भोग के लिए मृत्यु और जन्म होता है । --द्रप्टा और दृश्य का सम्बन्ध 
जब संघटित होता है तो वह द्रष्टा का भोग कहलाता है। जब इस जगत्‌ आदि 
बिपयों के साय “मैं” का सम्बन्ध होता है तभी जगदादि वियय 'मैं” के भोग के 
रूप में सम्बन्धित होते हैं। उनमें कुछ विपय सुखरूप में और कुछ दुःख- 
रूप में प्रकाशित होते हैं। प्रित में इनका संस्कार निहित रहता है, इसी से 
दुःख के प्रति देप भौर सुख के प्रि आसक्ति होती है। इस आसक्ति और द्वेष- 
भाव फे का रण ही जीव का बन्धन होता है। यद्यपि पुरप (आतमा) में केवल 
द्रष्ट्त्व-भाव है,तथापि वह बुद्धि का प्रतिसंवेरी होने फे कारण बुद्धि के बन्धन से 
अपने को बन्धनग्रस्त समझता है। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों द्वारा जिस प्रकार 
के विपय ग्रहण किये जाते हैं, चित्त में उसी प्रकार की उनकी धारणा होती है। 
उस धारणा से सुख-दुःख का संस्कार उत्पन्न होता है। इससे कुछ विषयों को 
त्याग ओर कुछ विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। व्युत्यित चित्त 
में ये संस्कार जाग्रत होकर ग्रहण और त्याग बुद्धि को प्रवृत्त करते हैं। मलिन 
बुद्धि मे द्रप्टा और दृश्य का भेद-जान होता है और उस युद्धि में निश्चयात्मिका 
वृत्ति होने के कारण भेई-ज्ञान तिरोहित नहों होता। अतएव संसार-प्रवाह्‌ 
अविराम-गति से चलता रहता हैं । इस चित्त से धर्म साधन करने पर भी वह 
धर्म की तिजारत ही होती है, यायं भगवन्मुखी प्रबृत्ति का उदय नहों होता। 
इस अवस्था में सांसारिक विषयमोगः हेय नहीं जान पड़ते, वल्कि उपादेय जान 
पड़ते हैं। सत्संग और शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से द्रप्टा ओर दृश्य का पार्थयय 
निश्नित हो जाने पर मनोवेष का हास तो होता है, परन्तु पूर्वस्चित विपय- 
झान के संस्कार प्राण के भीतर निहित होते हैं इसलिए चङघल प्राण के गगना- 
गमन के साथ वे सारे संस्कार मन में और यहाँ से इन्द्रियों में पुनरापतंन करते 
हैं । अतएव चित्त को शुद्ध करना हो तो प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा । क्रिप्रा फे 
द्वारा प्राण के ये सारे संस्कार क्षीण किये जाते हैं। प्राण के भीतर से किसी भी 
चिन्तन का संस्कार नष्ट होने पर वह फिर मन में नहीं आ सकता । इसी कारण 
शुद्ध प्राण में विषणसक्ति नहीं होती, उस समय चित्त का स्पन्दन भी नहीं 
रहता। इसप्रकार का निरुद्ध चित्त ही जीव के जन्म-मरण का बाधक होता 
है। प्राण को शुद्ध करना या चित्त को स्पन्दनरहितत करना ही साधना का 
एकमात्र उद्गेण्य हे। जो मिया-साधन नहीं करता, उसका नित एयाग्र हुँ'कर्‌ 
आत्मा में नहीं बैड सकता, अतएव वह आत्मा के साथ योगयुक्त न हो सकने के 
कारण विपयान्तर में मन को बैठाने को नेष्टा करता है, इस प्रकार फे श्रद्धा- 
भरक्ति-शून्य जीव परमागन्द के लाभ से सळ्चित हु!फर पुनः पुनः आवागमन फे 
ननकर में पड़ते हैं। जोय गा प्राण-प्रवाह बहिमु ख होने फे कारण ही जीय की 
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बिणयासक्ति दूरः नहीं होती, इसी कारण उसका अज्ञानान्धकार बना हो 
रहता है । 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूकृम्‌। 
अयं सोको नास्ति पर इति मानी 
पुन पुनवंशमापच्ते मे ॥कठ उप०॥ 
विवेकहीन मनुष्य के सामने साम्पराय प्रतिभात नहीं होता। परलोक 
में सद्गति प्राप्तिके निमित साधना-विशेष को “साम्पराय? कहते हैं। जो 
प्रमादी अर्थात्‌ पुमरधनादि में आसक्त-चित है, जो चित्तजनित मोह से विमूढ़ हो 
रहा है, इस प्रकार के मनुष्य के सामने भी साम्पराय प्रकट नहीं होता। और 
जो यह माने बैठे हैं कि यह परिदृश्यमान जगत ही है और अप्रत्यक्ष कोई लोक 
नहीं है, वे अभिमानग्रस्त जीन बारम्बार मृत्युरूपी मेरी वश्यता को प्राप्त होते 
है अर्थात्‌ उनके जन्म-मरण के दुःख-प्रवाह का अन्त नहीं होता। वे ही आत्म- 
प्रवञ्जित जीव हैं वे आस्तित्रथ-चुदधि से युक्त होने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति 
का मागें न जानकर इस जन्म-मरण-सङ्ू ल सुख-दुःख की अग्निमथी ज्वाला 
में निरन्तर दग्ध होते रहते हैं ॥३॥ 


सया ततमिदं सपं जगदब्यषतपृत्तिना। 
मत्स्थानि सबंभूतानि म चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 


अग्यय_अव्यक्तमूतिना मया ( मुझ अव्यक्तमू्ति के द्वारा ) इदं (यह) 
सरव जगत्‌ (सारा जगत्‌) ततं (व्याप्त है); सर्वभूतानि (सारे चराचर भूत) 
मत्स्थानि (मुझमें अवस्थित हैं) अहं च (परन्तु मैं) तेषु (उनमें) न अवस्थितः 
(अवस्थित नहीं हूं) ॥४॥ 

शौर--तदेवं बःतथ्यतया प्रस्तुतस्य ज्ञानस्य स्तुत्या शरोतारमभिमुखी कृत्य 
तदेव शाने फययति-मयेति द्वाम्याम्‌। अभ्यक्ता अतीरिद्रिया मूत्ति: स्वरुप यस्य । 
तादृशेन मया कारणभूतेन सबवंभिदं जगततं व्याप्तम्‌ । तरसृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌-- 
इस्पादि भ्तेः। अतएव कारणभूते मयि एिष्ठम्ती्चि मसथानि सर्वाणि भूतानि 


चराचराणि । एवमपि घदादिपु स्वका्येपु मृत्तिकेव तेपु भूतेपु नाहमयस््थितः । आकाश- 
वदसज़ूरवात्‌ ।।४। 


अनृद्राइ-- [अब वक्तव्य ज्ञान की स्तुति करते हुए रोता फे चित्त को 
उपदिप्ट जान फे प्रति अभिमुख करके अर्वाग श्रता को प्रस्युत करके दो 
श्लोकों में उप भाग फो बतला रहे हैं] -- जिगका स्वर्ग अतीर्द्रिय है, वह में 
कारण रूप में इस समस्त जगत्‌ को व्याप्त करके अवस्थान करता हूँ । श्रृति में 
लिखा है कि बहू ब्रह्म समस्त विश्व की सूष्टि करके उसमें प्रविष्ट हो गये हैं। 
अतएव कारणभूत मुझमें समस्त चराचर भूत अवस्थित रहते हैं। यद्यपि घटादि 
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रूप कार्य में जिस प्रकार मृत्तिका वर्तमान रहती हैं उस प्रकार भूतों में मैं 
अवस्थित नहीं हें, आकाश के समान असङ्ग होने के कारण ।।४॥ 
लाध्यारिमक व्याइया -- जब इस जगत्‌ फी कोई वात समझ नहीं पाता 
उस गमय मैं इन सबमें रहता हू--मुप्तमें ही सब रहते हैं -मैं सबमें नहीं रहती अर्थात्‌ 
मुनरमें वे रहते हैं, परन्तु मैं उनके भीतर महीं रहुत। । जैसे सब ओत्मा में तो हैं-परण्तु 
मातमा फो न देखने के कारण उनका रहना नहीं होता। क्योंकि दृष्टि अग्य वस्तु में 
रहती हे--दषास में दृष्टि नहीं रहती । -- जब जीव की जगत्‌ दृष्टि रहती है, त्र 
जीव समूह के भीतर आतमारूप में अवस्थित मुझको कोई नहीं जान पाता। मेरे 
साथ सम्वन्धयुक्त होने के कारण ही वस्तुएँ चेतन्यवान्‌ या अस्तित्ववान्‌ जान 
पड़ती हैं। समस्त चराचर भूत आरमा को आश्रय करके जब प्रकाशित हो रहा 
है, तो मेरे (आरमा के) भीतर सब रहता है, यह कहा जा सकता है, परन्तु मैं 
सवके भीतर नहीं रहता। वयों ? यदि वरठुमात्न वा ही मैं आश्रय हैं तो वे भी 
मुझमें आश्रित रुप में रहेंगे ही, बयोंकि कारण कार्य के भीतर व्याप्त रहता ही 
है। यह सत्य तो है, परन्तु मैं आकाश के समान अपरिच्छिन्न हैं, अतएव कोई 
वर्तु मेरा अवलम्बन अथवा मैं किसी वस्तु का आश्रय नहीं हो रकता । दुग्ध के 
दही वनने परे यदि कहो कि दही में दुग्ध है, तो उस प्रकार का यह नहीं है। 
रज्जु में सर्पे बोध होने पर सपं जिस प्रकार रज्जु में नहीं रहता, में शी उसी 
प्रकार अपने कार्यरूप इस जगत्‌ में नहीं रहता । इससे ही समझा जा सकता है 
कि रज्जु में सपं के समान जगत्‌ सत्य नहीं है, वह मनःकल्पित-मात्र है। रारा 
चराचर विश्व इस प्रकार केवल प्रकट-सा प्रतीत होता है। जवतक भान हो 
रहा है कि सव वस्तुएं हैं, तवतक वह झटस्थ चैतन्य ही सर्वत्र प्रतिविम्बित हो 
रहा है। कूटस्थ चंतन्य को छोड़कर यदि किसी बस्तु की सत्ता रहती, तो समझा 
जाता कि ये सारी वस्तुएं आतमानिरपेक्ष भी रह सकती हैं, परन्तु ऐसा होना 
सम्भव नहीं है, जिस प्रकार स्वर्ण को छोड़कर स्वर्णवलय का अस्तित्व सम्भव 
नहीं है। अतएव समस्त वस्तुओं का जब कुटस्य चैतन्य के बिना अस्तित्व हो 
नहीं है, तब उनके भीतर क़ुटर्थ का न रहना केसे सम्मव हो सकता है? आत्मा 
को लेकर ही तो मैं, तुम और यह अनन्त जगत्‌ है। समुद्र की अनन्त तरज्नों का 
जैसे समुद्र ही एकमात्र आश्रय है, समुद्र के न रहने पर वे नहीं होतीं, उसी प्रकार 
मैं, तुम और अनन्त जगत्‌ आत्मा के बिना नहीं रहते। समुद्र के बिना जैसे तरङ्ग 
की पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के विना मैं, तुम या और किसी 
का भी कोई अस्तित्व नहीं है । 
अव्यक्त मूत्ति हैं अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियों के अगोचर हैं, उस सूक्ष्म 
ज्ञेय आत्मा को जान लेने पर जाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। अतएव द्रष्टा 
और दृश्य इन दोनों में दश दरण के भीतर विलीन हो जाता है। दृश्य पदाय 
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के अभाव में द्रप्टा के लिए पृथक्‌ दृश्य-ज्ञान का होना सम्भव नहीं है। अतएव 
मैं, तुम और यह अनन्त जगत्‌ आत्मारूपी समुद्र में बुदबुद्‌ के समान फूट उठते 
हैं और वृदबुद के समान उसमें छूव जाते हैं। यह बुद्बुदू का उठना-इूवना ही 
जगत्‌-लीला अर्थात्‌-सूप्टि, स्थिति और लय का चक्र है। 5 

इस प्रकाण का कारणभूत ब्रह्म प्राण रूप में सबके भीतर रहकर भूत- 
जात वस्त॒मात्र को प्रकाशित कर रहे हैं। प्राण के न रहने पर कुछ भी नहीं 
रहता । इसी से ब्रह्माण्ड प्राणरूपी सूत्र में गुया हुआ है। हम वस्तुमाअके ना म- 
रूप को देख पाते हैं, परन्तु अव्यक्त प्राण-सुत्र का कोई सन्धान हमें नहीं 
भिमता। व्यक्त प्राण श्वास को हम देखते तो हैं परन्तु उसमें लक्ष्य न होने के 
फारण हमारा दष्टिभ्रम दूर नहीं हो रहा है। प्राण अव्यक्त रूप में स्थिर है, 
आर इस स्थिरत्व में लकय न होने के कारण आत्मा जो सबका सवंस्व है 
घो६गग्य नहीं हो रहा है। घाह्य वस्तुओं में ही लक्ष्य रहता है, श्वास में दृष्टि 
नहीं होती, इसी कारण इन जगदादि अनन्त तरङ्गों को देखकर हम वारम्वार 
मूरघ हो रहे हैं । परन्तु यह चाञ्चल्य भौर तरङ्ग जिसके हैं, उस प्राण में लक्ष्य 
रखने पर प्राण का चाञ्चल्य यानी श्वास स्थिर हो जायगा । तरज्ग-चाञ्चल्य 
जव आत्म समुद्र मै गोपन करेगा तो यह जगद्व्यापार भी मन से दूर हो 
जायगा । त्रिया को परावस्थारूपी परम अव्यक्त भाव द्वारा परमात्मा चराचर 
में व्याप्त हैं -- वह सदा निःसङ्ग हैं, वही फिर घटस्थ होकर देहादि समस्त 
पदार्थों के साय संयुक्त हो जाते हैं। यद्यपि वह घटस्य होकर घटरूप में अपने 
फो प्रकट करते हैं तयापि घट वह सद्वस्तु नहीं है। अपरिच्छिन्न महाकाश घट 
दारा परिच्छिन्न हीने पर घटाकाश उपाधि धारण करता है। यह घटस्थ आकाश 
फा संयोग ही प्राण को व्यक्तावस्था है। प्राण की इस व्यक्तावस्था में ही इसका 
स्पन्दन अनुभूत होता है । स्पन्दन से वासना और वासना से जन्म-मृत्यु रुप 
संसार-चक्र का खेल आरम्भ होता है। अस्पन्दित अव्यक्त स्थिर भाव ही 
महाप्राण है--'स उ प्राणस्य प्राणः” यही ज्ञेय पदार्थ है। “एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म- 
संस्यं, नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌?। क्रिया की परावस्था ही वह शेय 
पदार्थ है, परन्तु यह गहामाव कूटस्थ च॑तन्परूप में जब घटस्थ होकर विम्बित 
होता है तब वह ध्येय होता है ओर साकार भी होता है॥४।। 

न च मत्स्यानि भूतानि पश्य से योगमेशवरम्‌ । 
भूतभ्रृ्त च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ।।५॥ 

अन्यय - मे ( मेरा ) ऐश्वरं ( ईश्वरीय अर्यात्‌ असाधारण ) योगं 
( अपटनप्रटनापदुस्व-योगमाया का प्रभाव ) पश्य (देखो)} भूतानि (सव. 
भूत) मंतस्थामि न (मुझमें अवस्थित नहीं हैं [ तथापि ] मम आत्मा (मेरा 
स्वरूप) न भूतस्थः (भूतों में अवस्थित नहों है) च भूतभृत भूतभावन! (तयापि 
भूतों को धारण ओर पालन करने वाला है) ॥५। | 
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अधर ¬ फिंङ्च-म घेति। न च मथि स्थितानि भूतानि असफ्गस्यादेय मग । 
नमु तहि व्यापकरयमाथयर्यं च पूर्वोवतं विशशमित्याक्षणू याहु--पश्येत्ति । मे मम 
ऐस रमसापारणं योगं युक्तिमघटितघटनाचातुय पणय। मदीय योगमाया भवरयाः 
वितयंस्वाप्न किक्चिद्विरद्धमित्ययः। अग्यदप्याइचययं पश्येत्याह == भूतेति । भुगानि 
विभाति पारयतीति भूतभृत्‌ । भूतानि भावयति पालयतीति भूतभावनः । एवं भूतोऽपि 
ममारमा परं स्वह्पं भूतस्यों न भवति। अयं भायः-यया णीयो देहूं बिभ्रत्‌ 
पालयंएचाहंकारेण तस्संदिलष्टस्तिष्ठस्येयमहं भूतानि धारयन्‌ पालयन्नपि ठेषु न 
तिप्ठामि | निरहं कारस्वादिति ॥श॥ 


अनुवाद -- सव भूत मुझमें अवस्थित नहीं हैं क्योंकि में असङ्ग हूँ। 
परन्तु मेरे सर्वव्यापकत्व और सर्वाश्रयत्व की वात जो पहले कही गयो है 
उससे लोग विरुद्ध आशक्रा कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे 
ईश्वरीय असाधारण अघटन-घटना-पदुस्व-रूप योग को देखो, गेरी योगमाया 
के वेभव के सामने कुछ भी असम्भाव्य नहीं है, अतएव कुछ भी विरुद्ध आशङ्का 
का कोई अवसर नहीं है। ओर मी आश्चयं देखो, मैं भूतभृत्‌ हें अर्थात्‌ सारे 
भूतों को धारण किये रहता हूँ, में भुतभावन हूँ अर्थात्‌ समस्त भूतों का पालन 
करता हूँ । में इस प्रकार का हूँ तो भी मेरा आत्मा अर्थात्‌ 'परस्वरूप' भूतस्य 
नहीं है। इसका भाव यह द्वै कि जीव देह धारण और पालन करते हुए भी 
अहङ्कारवश उसमें संश्लिष्ट हो जाता दै, परन्तु मैं सब भूतों को धारण और 
पालन करते हुए भी निरहंकार होने के कारण उनसे सं श्लिष्ट नहीं होता ॥५॥ 

आध्यारिमक व्याइया -- मेरा रुप ईश्वर है -- उनसे अन्य दिया में दृषिड 
फरना।- इसके ही ऊपर लक्ष्य फरो-जिससे बंसा न हो, अर्थात्‌ अन्य दिशा में दृष्टि 
न करो - सबके भीतर रहते हुए भी-सब अवस्थानं में सब भूतों में यतं मान रहता 
है तथापि मुझमें नहीं, आरमा चञ्चल मन से युक्त दोएर अन्य दिशा में दृष्टि फरत 
है ।-इस श्लोक का उपदेश पूर्वोक्त इलो क के वि रुद्ध द ऐसा मन में हो राकता 
है। “सारे मूत मुझमें अवस्थित नदी हैँ, में भूत-समुद्द में गही रहता, तथापि में 
भूतों का उत्पादक ओर पालक हूं' -- यद बात कंस सङ्गत हो सकता है ? 
भूतगण यदि हैं, तो उनका श्रफाशित आर पालन कोन कर रहा है ? यदि 
भूतगण का होना ठीक हूँ और वे तुमर्म नही हैं, तो फिर रहते कह हैं? वस्तुतः 
एक आत्मा ही सत्य है, आर जा मुछ प्रवात है रहा दै बह परमाधिक सत्य 
नहीं है। कनक में कुण्डल का स्वरूप-वाध होने क समान यह दृश्य जगत्‌ उनमें 
प्रतिष्ठितसा भासमान हता है। रज्जु में सपं भ्रम होने पद भौ वस्तुत; सपंत्व 
रज्जु में नहीं रह सकता, अतएव रज्जु में जा सपं दीखता है, बहु कंवल किप 
सपं है, वास्तविक नहीं । सर्पावपयक अज्ञान तिराहित होने पर जब रउजु ज्ञान 
प्रकाशित होता है तत्र उसमें रापंचोध रू ही नहीं सकता, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान 
का उदय हने पर ब्रह्म में नाना प्रकार को कल्पना या आन्त का विनाश द्वो 
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जाता है। अतएव संसार जो आपात-दृष्टि से सत्य बोध हो रहा दै, वह सत्य 
नहीं है। तभी तक संसार सत्य है, जबतक आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं होता। 
भरति मती है 

यदेवेह तदमुश् यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्यो। स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 

मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह्‌ नानेंव पश्यति ॥ (कठ-२/११) 


पत्‌=जो आत्मचेतन्य, इदद=इस देहस्य अन्तकरण में या इहलोक में 
प्रकाशित है, तत्‌ एव=वहू आतमच तम्य ही, अमुत्र=वहां अर्थात्‌ परलोक में 
भी वर्तमान है, अथवा प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्यपाधि देहादि में जो चैतन्य वर्तमान 
है, अदृश्य कारणोपाधि माया में भी वही एक चैतन्य अनुस्यूत रहता है। जो 
लोग इस चैतन्य में नाना प्रकार के पृथक्‌-पूथक भावों को देखते हैं वे मृत्यु के 
बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैँ। एकमात्र विवेकयुक्त ओर ध्यानसमाहित मन के 
द्वारा ही ब्रह्म ओर आठमा का एकत्व वोध प्राप्त होता है। ब्रह्म में कुछ भी 
भेद या नानात्व नहीं है। जो इस प्रकार के भेद या नानात्व को देखते हैं वे 
पत्यु के बाद मृत्यु को अर्थात्‌ वारम्वार जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं । 
यह भूढ़ों की धारणा है कि मैं प्राणियों के देहादि का आश्रय करके रहता 

हृ । पहले विचार करके देखो कि यह देह और दृश्य जगत्‌ है या नहीं, यदि ये हैं 
ही नहीं तो इनको अवलम्बन करके रहना या इनके साथ आत्मा का सं श्लिष्ट 
होना कंसे सम्भव हो सकता है? इसी से भगवान्‌ कहते हैं कि यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ अज्ञानी के लिए वर्तमान होते हुए भी ज्ञानी के लिए अस्तित्व नहीं 
रखता । जो वस्तु कभी है और कभी नहीं दै वह नहीं है यही समझना ठीक 
है। समुद्र उ समान पृथक दीखने पर भी समुद्र दृष्टि से उनमें अभेद है। 
इस जगत्‌ को जो क्षण-क्षण भेदाभेद रूप में दिखला सकता है, बह जादूगर 
जादू के सिवा और बया हो सकता है? यही भगवत्‌ लोला या माया दै। यही 
भगवान्‌ की अघटनघटनापटीयसी शक्ति या ऐश्वर्य योग है। अतएव दूर जगत्‌ 
पा यह्‌ भूतग्राम जो समुद्र में तरङ्ग के समान उनके भीतर प्रतीत हो रहा है, 
उसकी कुछ भी सत्ता नहीं है। स्वप्न का आश्रय-वस्तु सत्य है, इसी से गन 
स्वप्न का अनुभव होता रहता है तब प्रत सत्ता के साथ तदाभ्नित वस्तु भी 
मत्य कहो जाती है-इसी कारण “भूतभृन्न च भूतस्थो ममारमा भूतभावन! 
कहा गया, परन्तु जगने पर जव देखा गया कि स्वप्न का आश्रय तो सत्य दै 
परन्तु स्वप्न सत्य नहीं, तो भूतगण का प्रकाश ओर प्रतिपालन सद ही स्वप्नः 
प्रसज्धू -मात्र हैं। अवश्य ही जबतक “इंद्र सवे” फी प्रतीति रहती है. तबतक 
माश्रय-बस्तु के साय जगदादि का आधार ओर आधेयरूप सम्बस्ध स्वीकार 
करना ही पड़ता है, तभी उसे कहा जाता दै 
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थ एकोऽबर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थ दधाति । 
विच॑ ति चान्ते विश्यमादौ स देवः 
रा नो बुद्धया शुभया संयुनयतु॥ ४-१ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्रं तदृब्नह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥२॥ 
रवं स्त्री टवं पुमानसि तवं 
कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि 
तवं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥ 
नील। पनङ्गो हरितो लोहिताक्ष - 
स्तड़िद्ग्भ ऋतव: समुद्राः । 
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वतंसे 
यतो जातानि भूवनानि विएत्राः ॥`४॥ 
सूक्ष्मातिसु्मं कसिसस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विशवस्यंकं परिवेष्टितारं 
ज्ञाएवा शिवं शान्तिमत्यन्तमे ति ।। १४। 
स एव काले. भूवनस्यास्य गोप्ता 
विणवाधिपः राबंशूतेषु गूढः । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मपंयो देवताश्च 
तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशा श्छिनत्ति ॥१५॥ 
एप देवो विश्वकर्मा महामा 
सदा जनानां हूदये सन्निविष्टः । 
हृदा मनीपा मनसाभिवलृप्तो 
य एतढ्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
यदा तमस्तश्न दिंवा न रानि 
नें सन्न चासप्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तर्‌सवितु्व रेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रयूता पुराणी ॥५-१८॥।।९बेता० उ० 
जो अद्वितीय वणंरहित प्रच्छन्नाभिप्राय (स्वार्थ-निरपेक्ष) परमात्मा 
नाना प्रकार की शक्तियों के योग से विपसादि की सृष्टि करते हैं, जिनसे सारा 
जगत्‌ पहले उत्पन्न होता द्वै और अन्तकाल में जिनमे प्रतिगमन करता है, बह 
देवता हमको शुम बुद्धि प्रदान करें। 
वही अग्नि हैं, बही आदित्य हैं, वही वायु हूँ; वही चन्द्रमा हैं, वही आपू 
हैं, बही प्रजापति हैं, वही अपरत्रह्म हैं और वही परब्रह्म हैं । 
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तुम सन्नी हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो ओर तुम्हीं कुमारी हो । 
तुम्हीं जराग्ररत होकर दण्ड हाय में लेकर चलते हो, तुम्हीं विश्वतोमुख होकर 
जन्म ग्रहण करते हो। 

तुम्हीं नील पतङ्ग हो, सोहितचक्ष शुक आदि हो, तुम्हीं तड़िदुगर्भ मेघ- 
माला हो, तुम्हीं ऋतु ओर सागर-समूह हो । अनादि-स्वरूप तुम्हीं व्यापक रूप 
में रहते हो, जिससे समस्त भुवन उतपन्न हुए हैं। 

तुम सूक्ष्म से भो सुक्ष्म हो। अविद्यारूपो गहन के भीतर तुम्हां स्थित 
हो। तुम विश्व के स्रष्टा हो, तुम्हारे अनेक रूप हैं। विश्व के इस अद्वितीय 
परिवेष्टिता शिवस्वरूप को जानने पर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है। 


बही काल में ( अर्थात्‌ स्थिति-काल में) इस भूवन का रक्षक हैं, वह 
विश्वाधिप हैं और समस्त भूतों में गूढ़ रूप से वर्त्तमान हैं । जिनसे ब्रह्मपिगण 
और देवगण भी युक्त होकर रहते हैं, उनको जान लेने पर ही मृत्यु-पाश को 
छेदन कर सकते हूँ। 


यह महात्माः विश्वकर्मा ईश्वर स्वेदा सवके हृदय में सन्तिविष्ट रहते हैं। 
संशयरहित बुद्धि और मनन के द्वारा जो ध्यान करते हैं उनके सामने वह 
प्रमाशित होते हैं। इस प्रकार जो उनको जानते हैं वे अमृत छो जाते हैं अर्थात्‌ 
मोक्षलाम करते हैं। 


जब अतमः अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश होता है तव न दिन होता है ओर न 
रात्रि, सत्‌ नहीं रहता और असत्‌ भी नहीं रहता, ठब केवल उनका मङ्गलमय 
रूप प्रकाशित होता है। वह जगत्‌ के प्रसविता के वरणीय हैं, अक्षर पुरुप हैं, 
जिनसे यह पुरातनी प्रज्ञा प्रसृत हुई है। 

इस अपरिच्छिन्न आत्मा फे साथ किसी परिच्छिन्न वस्तु का संयोग होना 
असम्मव है। और वही जब “सर्वात्मानं सवगतं विभुत्वात्‌” हैं तब उनगें अन्य 
वस्तु का उत्पन्न होना सम्भव नहीं। इसी से श्रूति कहती है कि यदि मोहवश 
अन्य किसी वस्तु को देखते हो तो भी वह॒ अन्य कोई पृथक वस्तु नहीं है, उसको 
उनके ही प्रकाशमात्र-रूप में समझने की चेष्टा बरो । "तदेवा ग्निस्तदादित्य- 
स्तदवागरुस्तदु चन्द्रमाः ।” 

` देवता से लेकर, मनुप्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, उद्भिद्‌ आदि समस्त 
आणी प्राणसूब्र में माला के समान उनमें प्रथित हैं। प्राण ही वह सूत्र है, उस 
सुश्री प्राण में लक्ष्य न रहने के कारण जीव उसको पकड़ नहीं पा रहा है। 
जबतक जगत्‌ दृष्टि अवरुद्ध नहीं होती, आतमा का स्वप्रकाश-भाव अनुभव में 
नहीं आ सकता । इसलिए हे साधक ! तुम्हारी दृष्टि का सदा जाग्रत होना 
आवश्यक है । आत्मा फें लक्ष्य न रहने पर बाहरी वस्तु में लक्ष्य रहेगा। बाहरी 
बस्तु में लक्ष्य होने पर हो मन उसमें बंध जाएगा। इसलिए जगत्‌-दृष्टि को 
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अवरुद्ध करो । मन लगाकर क्रिया करने पर ही साधक की आत्मलक्ष्य में स्थिति 
होती है, तब संसार-चक्ररूपी उनकी घोर मृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । गुरु के 
उपदेश के अनुसार प्राणपन से साधनाभ्यास करो। अबतक कर ही क्‍या रहे 
हो? केवल क्षिप्त और अन्धे के समान दोनों हाथों से नरक गींज रहे हो ! | 

अत्र भी जगकर साधन करो, गुरु की कृपा से एक ऐसी अवस्था का सन्धान 
मिलेगा; जिस अवस्था में स्थित होने पर बाहरी लोग देखेंगे कि तुम संसारी 
चाना धारण करके संसार चलाते हो, संसार के सारे सम्बन्ध तुम्हारे साथ 
जड़ित हैं, परन्तु तुम्हारा मन आत्मस्थ होकर अहुङ्कार-शून्य हो गया है। ऐसी 
अवस्था में साधक सवमें रहकर भी सबके साथ असंयुक्त (पृथक्‌) रहता है-- 
यही युक्तावस्था है। 


यह युक्तावस्था कंसे प्राप्त हो सकती है जो कुछ है सब भगवत्‌-रूप 
है। 'ईशावास्यमिदं सवेम्‌-समस्त यस्तु ब्रह्मरूप है, परन्तु अज्ञानीं फे सामने वे 
विभिन्न रूपों में भासमान होती हैं। बद्ध जीवों की जगद्‌-दृष्टि होती है, ब्रह्म 
दृष्टि नहीं होती । इसलिए साधक को प्रयरन करना पड़ेगा जिससे ब्रह्मदृष्टि हो 
और जगदःदृष्टि न हो। परन्तु भन को आत्मा में न रक्खें तो वह अन्य वस्तु 
देखेगा ही । अन्य वस्तु देखने पर ब्रह्मदर्शन न होगा। ऐसा होता क्यों ET 
इसका कारण यह है किं मन स्वभावतः नञ्चल है अतएव अन्य दिशा में उराकी 
दृष्टि रहेगी ही और तब उसके सामने अनेक दृश्य पदार्थ रहेंगे ही। यदि साधक 
साधन के द्वारा मन के चाञ्चल्य को दूर कर स्थिर हो सके तो उसकी अन्य 
वस्तु में दृष्टि दूर हो जायगी और तव उसके सामने एक ब्रह्म के सिवा अन्य 
किसी वस्तु का अस्तित्व न रहेगा । मन के चञ्चल होने पर घोध भी चञ्चल हो 
जाता है, इसी कारण एक वस्तु अनेक वस्तुओं के रूप में जान पड़ती है। परन्तु 
भृति में अनेक वस्तुओं का निषेध देखने में आता है, अतएव अनेक पदार्थ सत्य 
नहीं हैं। सत्य केवल वह एक परमातमा हैं। यह एकत्वदर्शन तव होता है जब 
मन की चञ्चलता नहीं रहती, अतएव मन के विक्षेप को रोकना ही सर्वप्रधान 

, साधना है ॥५॥ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । , 
तया सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
अन्वय -- यया (जिस प्रकार) आकाशस्थितः (आकाश में अवस्थित) 
महान्‌ वायुः (महावायु) सर्वत्रगः (सर्वेत्रगामी दै) तथा (बसे ही) सर्वाणि 
भूतानि (सारे भूत) मतस्थानि (मुझमें अवस्मित हैं) इति (यह) उपधारय 
(जानो) ॥६॥ 
शीधर -- अमं श्सिष्टयो रप्पापाराधेयभाव॑ दृष्टान्येनाह -- यथैति। अवकाश 
[नाऽपरयानामुपपतते निर्यमाकाथ्श्यितो षायुः सर्वेत्रगोऽपि महानपि नाकाशेन 
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मंध्सिष्पते। निरवयवरवेन संरलेपायोगात्‌। तथा सर्वाणि भूतानि मपि स्थितानीति 
जानीहि ॥६॥ 
अनुवाद -- [ असं श्लिप्ट दो पदार्थों का आधाराधेयभाव दृष्टान्त द्वारा 
बतसाते हैं | - अवकाण बिना अवस्थान असम्गव है। सर्वेत्रगामी और महान्‌ 
चायु नित्य आकाशस्यित होने पर भी आकाश के साय संशिलष्ट नहीं होती । 
निरवयवत्व के कारण संश्लेप असम्मव है। इसी प्रकार सारे भूत भसंश्लिष्ट 
भाव से आकाशस्वरूप मुझमें अवस्थित हैं, यह जानना चाहिए ॥६॥ 
आध्यात्मिक व्याए्या -- बायु के समान स्वेब्यापफ ओर रब भूततों में मैं हें । 
वायु आकाश में सर्वेत्र वहनेवाली होकर भी जिस प्रकार असीम आकाश को 
लिप्त नहीं फरती, उसी प्रकार भूत-समूह आत्मा में सञ्चरण करते हैं, तथापि 
आत्मा उनके समूह से निर्लिप्त रहता है। ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण 
यह है कि यद्यपि मैं रावेत्र हें, परन्तु चाञ्चल्य के कारण जीव मुझको लक्ष्य 
नहों कर पाता । इससे मुझमें रहते हुए भी उसका रहना नहीं होता । आकाश 
के विना वायु सञ्चरण नहीं कर सकती, परन्तु निरवयव होने के कारण 
आकाशरूपी आधार में रहते हुए भी वायु उसके साथ मिल नहीं जाती। जिस 
अकार वायु सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार अनन्त जीवातमा ब्रह्माण्ड में व्याप्त 
होकर अवस्थित हैं, आकाश में वायु रहकर भी जैसे आकाश में मिल नहीं 
सकती, उसी प्रकार देहादि आत्मा के साथ युक्त होकर भी आत्मा के साथ 
मिल नहीं सकते । वायु आकाश में सर्वेत्रणामी होने पर भी जैसे पृथक भाव में 
रहती है, उसी प्रकार ये भूतसमूह निलिप्त आत्मत्रैतन्य में अवस्थित होकर भी 
उसके साथ संश्लिष्ट नहीं होते । हे 
तुरीय ब्रह्म ही निगुण ब्रह्म हैं, वह शान्त हैं, अपने आप में स्तब्ध और 
मगन हैं । उस समय उनमें क्रिसी विषय का स्फुरण या सृष्टि नहीं होती । यद्यपि 
उनको प्रकृति उनमें स्वतः विद्यमान होती है, तथापि तुरीयावस्था में वह ब्रह्म 
में सतीन रहती है, उसका कोई का देखने में नहीं आता । यह निःसङ्ग ब्रह्म 
जत्र माया को अङ्गीकार करते हैं, तव वह सगुण ब्रह्म या महेश्वरी बनते हैं। 
तभी उनके भीतर मुप्टि की इच्छा उदय होती है। तत्र “स ऐक्षत एकोऽहं बहु 
स्याम्‌" _ उस ईक्षण से श्रह्मशक्ति प्राण स्पन्दित हो उठता है। ततर जो प्रकृति 
उनफे साथ अङ्गाज्गी भाव से मिलकर एक हो गयी थी, बहू मानो उनसे कुछ 
एषह हो जाती है। यही शिवशक्ति-रूप में प्रकाश भाव है, यही उस सद्व स्तु का 
अरक्रति-पुरुप रूप में परिणाम है। अन्त में असंख्य परिणाम ओर असंख्य जीव 
हो जाते हैं। परन्तु मूलतः ये भरांस्प उस एक के ही परिणाम-मात्र हैं । ज्ञान- 
दृष्टि से उस एक को अनुभव करने पर बहुत्व का विकास रुद्ध हो जाता है, तव 
जो एक या वही एक रह जाता है। इसी कारण मध्यावस्था में जो असंर्प 
परिणाम ओर असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको ज्ञानी लोग माया 


कहते हैं। 


नवमोऽध्याय! १४५ 


अस्मान्‌ मायी सुजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ।।४|९ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं सथंमिद जगत्‌ ॥ ४/१० 
यो योनि योनिमधितिप्ठत्येंको यस्मिन्निदं संच विच॑ति सवंम्‌। 
तमीशानं वरदं देवमीइयं निचाय्येमां शा न्तिमत्यन्तमेति॥। 
४|११ श्वेताश्वतर 
मायाधीशवर परमेश्वर नें इस विशव को अक्षार ब्रह्म सें सूजन किया है, 
अन्य अर्थात्‌ जीव उर थिणव में गाया छारा घद्ध हो गगा है। 
माया को प्रकृति जानो और मायी बो महेश्वर समझो । उनके अङ्गभ्ूत 
वस्तुओं के द्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। 
जो अद्वितीय देवता प्रतयेक कारण का अधिष्ठाता है, जिससे यह सय 
उपपन्न होता है और जिसमें लोट जाता है, उस नियन्ता, वरद्‌ और पुज्य देवता 
को दर्शन करके साधक अत्यन्त शान्ति प्राप्त करता है। 
इस शिव-शक्ति-युक्त ईश्वर भाव फे सामने भीत और व्याकुल जीव 
परित्राण के लिए आकुल चित्त से प्रार्थना करता है-- 
अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरुः प्रतिपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।।शवेता० ४।२१ 
हे रुब्र, तुम जन्म-मरणादि दुःख से रहित हो, अतएव जरा-मरण से 
कातर होकर जीव तुम्हारी शरण लेता है। अतएव कृपा करके अपने अनुकूल 
` दक्षिण मुख के द्वारा मेरी रक्षा करो ॥।६॥ 


सबंभूतानि कोन्तेथ प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अन्वय - कौन्तेय (हे कौन्तेय ! ) कल्पक्षये (प्रलयकाल में) संभूतानि 
(सारे भूत) मामिकां (मेरी) प्रकृति यान्ति (प्रकृति को प्राप्त होते हैं या प्रकृति 
में विलीन हो जाते हैं) पुनः (फिर) कल्पादो (कल्प के आदि में या सूष्टिकाल 
में) महु (मै) तानि (उनको) पिसूजामि (सूजन करता हूँ) ॥७॥ 
झीधर-तदेवमयरङ्गस्पंव योगमायया स्थितिद्ेतुत्वमृगतम्‌ । तरं व पुप्टिप्रतय- 
हेतुर घाह--सर्येति । कल्पक्षमे प्रलयकाते सर्वाणि भ्रूमागि मदीयां प्रकृति यान्ति । 
प्रगुण रिमनायां मायाया सीयस्ते। पुनः कल्पादो सृष्टिफाले तामि विशुममि विशेषेण 
सुआामि ॥।७॥। 
गीता-२-१९ 
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अनुवाद -- [असङ्ग भगवान्‌ की योगमाया द्वारा ही संसार की स्थिति 
होती है, यह कह चुके हैं, वही फिर सृष्टि और प्रलय के हेतु हैं, यह बतलाते 
हैं] - प्रलयकाल में भूतगण मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका 
माया में लीन दो जाते हैं। पुनः सृष्टिकाल में उन समस्त भुतों को मैं विशेष 
रूप से सृजन करता हूँ ।।७॥। 
आध्यात्मिक दयाद्या--समस्त भूत अष्ठ प्रकृति में जाते हैं-फोई फम सम्पन्न 
होने पर फिर घम्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं।-भगवरप्रकृति से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 
जगत के विनष्ट होने पर सारे पदार्थ मूल कारणरूपा प्रकृति के भीतर सीन हो 
जाते हैं। जत्र जगद आदि वस्तुओं की सृष्टि और लय होता है, तो उसको 
नितान्त मसत कैसे कह सकते हैं ? जगद्‌ आदि की सृष्टि और सय का कारण 
है माया | माया के द्वारा ही यह जगत्‌ पुनः पुनः सृष्ट और ध्वंस प्राप्त हो रहा 
है। यह माया अनिवंचनीया है, इसको म तो सत्‌ कह सकते हैं ओर न असत्‌। 
घट भरिका से उत्पन्न हआ है और वह मृत्तिका में ही लीन होता है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ अनिवेचनीया माया से उत्पन्न होता है और उसमें ही लय 
होता है। यदि माया ही जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु है तो फिर भगवान्‌ को हेतु 
कयों कहते हैं ? हाँ, माया हेतु तो है, परन्तु वहूँ निमित्त कारण है। निमित्त 
कारण हा! विना जगतरूपी परिणाम हो नहीं सकता । जगत्‌-रूप जो विकृति है 
उसका उपादान हेतु भी माया है। परन्तु माया स्वयं सत्य नहीं है, अतएव 
उसके परिणाम-स्वरूप ये जगदादि गाव मी असत्य हैं। परन्तु जिसका अवलम्वन 
फरके यह मायिक परिणाम होता है, वह मूल कारण नित्य सत्य है, वह सत्य 
वस्तु ही जगत का विवर्त कारण है। रज्जु में सपंभ्रम होता है, यह सपं बोध 
भ्रमजञान है अतएव मिथ्या है, परन्तु जिस रज्जु को आश्रय करके यह सर्पज्ञान 
होता है, बहु रज्जु सत्य है। रज्जु ही मानो विवर्तित होकर सर्परूपता को प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार भगवान्‌ को ही सत्रका कारण कहते हैं वयोंकि माया भी 
भगवान्‌ की ही शक्ति है और उनसे अभिन्न है । यदि उनसे माया भिन्न होती तो 
जगत्‌ का निमित्त कारण भी सत्य होता और ब्रह्म फे सिवा यह प्रकृति भी 
परम सत्म.रूप में परिगणित होती । परन्तु श्रुति कहती है -- “नेह भानारित 
फिज्चन” --नानात्व नहीं है, अतएव निमित्त कारण भी उनसे अभिन्न है। जैसे 
समुद्र फा जल ही तरङ्ग रूप में, या स्वर्ण ही कुण्डल रूप में विवत्तित होता है, 
परन्तु समुद्र से तरुङ्ग किया स्वर्ण से कुण्डल कोई पृथक बस्तु नहीं, उरी प्रकार 
ब्रह्म से माया कोई प्यक वस्तु नहीं है। यदि उसकी प्रतीति हो रही है तो वह 
fe os में प्रतीत हो रहे हैं, अन्य कोई नहीं। श्रोरामतापनी उपनिषद में 
T है-- 
जाग्रत्स्वप्नमुपुप्त्या दिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 
तर्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्ववधः प्रमुच्यते ॥ 
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जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति के भीतर जो प्रपञ्न प्रकाशित हो रहा है, 
बह भी सव ब्रह्मस्वरूप मैं हें, यह जानकर चन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है। 

प्रकृति अर्थात्‌ क्षित्यप्तेजो गरुद्र्योम, मन, बुद्धि ओर अहङ्गार-यह अप्ट 
प्रकृति है। देहान्त होने पर भी जीव इस अप्ट प्रकृति से अलग नहीं होता । यह 
अप्ठ प्रकृति अणुरूप में देही का अनुगमन कर फिर जीव रूप में उत्पन्न होती 
है। जीवावस्था में जीव शत-शत कल्पनाएँ करता दै, कल्पता के अनुसार कर्म 
सम्पन्न हो जाने पर फिर अन्य फम में प्रवृत्त होता है। कल्पना परित्याग का 
समय है जीव की मृत्यु, परन्तु वह परित्याग सामयिक है । फिर जीव के अदृष्टं 
के कारण भोग का समय उपस्थित होने पर कल्पना के अनुसार जीव का जन्म 
होता हे । इस प्रकार जीव का घारम्यार जन्म और मृत्यु होती रहती हे । क्रिया 
मी परावस्था में जीव की यह कल्पना निवृत्त होती है, उसे हो कल्पक्षय कहते 
६ । परन्तु मिया की परावस्था में पूर्ण स्थिति न होने पर जीव विवश होकर 
वहां से अवतरण करता है, तव फिर उसकी सांसारिक प्रवृत्ति का उदय होता 
है--यही है “कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌” यह भगवान्‌ की प्रकृति का खेल है और 
उस प्रकृति फे वश में समस्त जीव हैं। बयोंकि तत्त्वात्तीत किया की परावस्था 
में कुछ भी नहीं रहता, अतएय यह जीवभाव और इसकी जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति यह तीन अवस्थाएं ही प्रपञ्च हैं। जीय पञ्चतत्व में रहकर देहादि में 
अशिमान करता है, परन्तु तत्त्वातीत अवस्था में प्रपळन नहीं है। यही ब्रह्म- 
स्परूप है और उसी से गहु प्रपण्च प्रकाशित होता है । किया करसे-फरते मिया 
की परावस्था में उस निर्मल ब्रह्म का ज्ञान होता है, तच में ब्रहम हे इस प्रकार 
का ज्ञान दवोने से जीव सर्व सन्धन से विमुक्त हो जाता है क्योंकि ब्रह्म में लीन 
होने पर अन्य यस्तु नहीं रहती । वस्तु के द्वारा ही आइप्ट होकर मन यद्ध 
होता है, जब फोई वस्तु ही नहीं, सत्र कुछ ब्रह्म हो गया ततर कौन किसको 
बन्धन करेगा ? चित्त अम्य-मनस्क होने पर ही माया में मुग्ध होता है, इसलिए 
क्रिया अधिकाधिक करनी पड़ती है, क्रिया करने पर नशा चढ़ जाता है; तव 
फिर चिता अन्य वस्तु में नहीं जाता, अतएव फिर कल्प या कल्पना र सूष्टि 
नहीं होती । इस प्रकार जब चित्त चित्त में ही रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं 
जाता, तब वहु 'चिन्मात्र' हो जाता है। यह चिन्मात्र रूप ही भगवद्र प है, यही 
क्रिया की परावस्था दै। इसे ही चित्त में रखना या मन में मन रखना 
बहते हैं। क्रिया की परावस्था में चित्त में चित्त मिल जाता है, इस अवस्था में 
जो रहता दै वद्दी सदाशिव है। तत्र भीतर ही भीतर श्वास चलता है और 
श्र मध्य में दृष्टि रहती है, प्राण ओर अगान समान रूप में अवस्थिति करते हैं, 
यागु नासिका के भीतर विचरण करती है। यही निष्कल अवस्था है। क्रिया 
फरते-फरते यह अवस्या अपने आप आती है। सदा चित्स्वरूप क्ूटस्थ में रहते- 
रहते ब्रह्म में रहता दै और ब्रह्म में रहकर ब्रह्म हो जाता है। सब ब्रह्म होने 
पर ब्रह्म अद्वितीय हो जाते हैं। इसको जानने का नाम क॑ वल्य है। सबंदा किया 
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करने पर क वल्य-पद प्राप्त होता है। जिसको कैवल्यपद प्राप्त हो जाता है 
उसके लिए फिर सुत्टि या लय नहीं रहता । इस अवस्था को प्राप्त साधक ही 
जीवन्मुक्त पुरुष हैं ॥७॥। 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं क्कुरस्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ।८॥ 


अन्वय/-- स्वां (अपनी) प्रकृति (प्रकृति को) अवष्टभ्य (आश्रय क रके 
या वशीभूत करके) प्रकृतेः वशात्‌ ( प्रकृति के या स्वभाव के वश ) अवशं 
(कर्मादि के बश) इमं (इस) कृत्स्नं (समस्त) भूतग्रामं (भूत-समूह्‌ को) पुनः 
पुन। (बारम्बार) विसुजामि (सृष्टि करता हूँ) ।।८॥ 
भीधर -- नम्वसञ्जो निविकारःच रवं कथं सृजसीत्यपेक्षायामाह प्रकृतिमिति । 
स्वां स्वीयां स्वाधीनां प्रकृतिमवष्टस्याधिष्ठाय। प्रलये सौनं सन्ते चतुविधम्तिमं सत्रं 
अूतप्रामं कर्मादिपरवशं पूनः पुनः विविध सृजामि । विश्चेषेण सृजासोति वा । कयं? 
प्रकृतेवंशात्‌ प्राचीनकमं मिमित्ततरस्वभाववश्ात्‌ ॥८ा। 
अनुवाद -- [अच्छा, तुम तो असङ्ग और निविकार हो तब फिर तुम 
फिस प्रकार सूष्टि करते हो ? इस अपेक्षा में कह रहे हैं] -- मैं अपनी अधीन 
प्रकृति में अधीष्ठान.करके प्रलय में लीन चतुविध (जरायुज, अण्डज, स्वेदज, 
ओर उद्रिण्ज-इन सारे) कर्मादिपरपश भूतग्राम को पुनः पुनः सूजन करता 
हूँ वर्योकि ये सारे भूतग्राम प्राक्तन कर्मों के कारण तत्तत्‌ स्वभाव के वश 
लाचार हैं ।।८।। 
आध्यात्मिक व्याइया - इस प्रकृति में मटका रहकर घारम्बार अथात्‌ इच्छा 
करता है--इस कारण बारम्बार जन्म-मृर्यु होती है-परन्तु पञ्च भूतों की जो पञ्प 
इरिटियौ हैं, वे भूत उन इन्द्रियों के वश हें-सब इन्द्रियों को -प्रकृति अर्थात्‌ शरीर फे 
भीतर रहकर, घरोर जो स्वयं अवश है उसको वश्च में रखना दुष्कर है-अतएव इन्द्रिया 
उप्रो घर की हैं, ने भी वथ में गही रहतों-परन्तु क्रिया करने पर रहती हैं। भगवान्‌ 
निलिप्त और निविकार होकर कैसे जगत्‌ की सूष्टि करते हैं, इसमें उनका 
प्रयोजन कया है-इस प्रकार के प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक है। इसी- 
लिए भगवान्‌ जः न का संशय मिटाने के लिए कह रहे हैं, देखो, प्रलयफाल में 
सारे भूत प्रकृति में विलीन रहते हैं, उस प्रकृति का मैं अधीश्वर हू, मुझको 
इच्या-अनिच्छा कुछ नहीं है क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हें, भुरे कोई अभाव नहीं रह 
सकता, अतएव अभाव की पूति के लिए जगत्‌ की सूष्टि करने का फोई कारण 
नहीं है। मैं चिरमुक्त-स्वभ।व हू मेरा वन्धन नहीं हो सकता, फिर मुक्ति के लिए 
मैं क्यों जन्म-प्रदण करूगा ? तब सृष्टि होती क्यों है, यही प्रशन है। अपनी 
प्रकृति के वारे में जो मैंने कहा है, वह प्रकृति मेरी माया है। उसके भीतर 
मनेक अघटित घटनाएं होती रहती हैं, परन्तु मैं उसका प्रभू हें, मैं ही उसका 
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आश्रय हैं, अतएव उसमें जो खेल होते हैं, वे मेरी शक्ति से ही होते हैं। इसी 
कारण जान पड़ता है मानो मैं ही सब करता हैं, परन्तु मेरा कोई प्रयोजन न 
होने के फारण मैं उन सारे खेलों से सदा निःसङ्ग रहता हूँ । ये सारे प्रकृति के 
चेल मिश्या होने पर भी सत्यवत्‌ प्रतीत हते हैं। इसफ़ा पारण यह छै कि माया 
मिश्या होते हुए भी सत्यस्वरूप मुझको आश्रय करके रहती है, इसी कारण 
उसको बोई अरात्य नहीं समझ पाता । इरा माया-दर्पंण में जो मेरा प्रतियिग्ब 
पड़ता है वह स्वरूपत: असत्य होते हुए भी सत्यवत्‌ भासित होता है। इस 
प्रतिविम्ब को लेकर ही माया के खेल हैं । उसमें कितनी ही वार सु प्टि स्थिति 
और लय होते रहते हैं। प्रतिविम्ब होते हुए भी वह चैतन्य का प्रतिमिम्व है. 
बह चेतनमय प्र तियिम्य ही अनेक रूपों में खेल करता है, इस खेल का मानों 
अन्त ही नहीं है, कवर आरम्भ हुआ है यह कोई कह नहीं सकता। बयोंकि यह 
प्रकृति अनिर्वचनीया सद्सदूपा और अनादि है। यह प्रकृति जव पुरुष के 
वक्षःस्थल में सो जाती है तब जगत्‌ का प्रलय हो जाता है। परन्तु प्रकृति फिर 
जगती है। इस प्रकृति फे जागरण के साथ उसके सारे खिलौने भी जग उठते 

। पुरातन फर्मो के कारण भूतों फे जिस स्वभाव की सुप्टि होती है, उस स्वभाव 
के चश वे लाचार होकर खेलने आते हैं। चे पुरातन कर्मों के अनुसार कर्म में 
आवद्ध होकर तत्तत्‌ रूप में सूप्ट होते हैं। अतएव इस प्रकार की सुप्टि भी ज॑से 
मायामय ओर मिथ्या है, वंसे ही हमारा सुष्टिसङ्कल्प और रचना भी मायामय 
आर्‌ मिथ्या है। मैं इन सारे व्यापारो का साक्षीमात्र हू, मेरे अधिष्ठान के वश 
प्रकृति में इस प्रकार की सूष्टि का विकास होता है । जसे स्वप्नद्रप्टा पुरुष को 
आश्रय करके स्वप्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मुझको आश्रय करके माया में 
सूष्टि परिकस्पित होती है। स्वप्नावस्था जैसे द्रष्टा पुरुष की मिथ्या बस्पना 
है, उसी प्रकार जगदादि रचना द्रण्टा पुरुष की माया से कल्पित-मात्र है। 


भूतग्राम माया को वशीभूत नहीं कर सकता, यह माया ही जीव की 
इच्छा या कल्पना है। इसके ही वश होकर प्रकृति के भीतर जीव अटका रहता 
है ओर उसके फलस्वरूप वारम्वार जन्ममृत्यु का अभिनय होता है। पञ्च 
इरिद्रयाँ चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और खक-ये पण्चभूत क्षिति, अप्‌ „ तेज, 
मम्त्‌ और व्योम के चणीश्ूत हैं, अतएव शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि द्रप्टा 
का दृष्य बनकर अविरत चर्षफर मार रहे हैं। प्रकृतिरूपी यह शरीर स्वयं 
अवश हैं, पञ्चमूतों का फ्रीड़ागृह है, पञ्च इन्द्रियां उसी क्रीडागृह के झरोखे ओर 
द्वार स्वरूप हैं। पञ्चभूतों के चाळ्चस्य से शरीर चञ्नल, शरीर के चाञ्चल्य 
से इन्द्रियाँ चञ्चल और इन्द्रियों फे चाउचल्य से मन चङचल होकर ५२५४१ 
२५ तत्वं में चवर लगाते हुए ब्यास हो रहा दै।” पर पह म और 
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० परिद्राजक शो कुप्णानन्द स्वामी ने यह तत्त्व अपने निम्नलिक्चित सङ्गीत मरे 
मलीभावि खोल दिया है । 
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इन्द्रियादि इन्द्रजाल के दृश्य के समान अद्भुत तथा मिथ्या हैं। जो मन लगाकर 
प्रतिदिन गाधनाभ्याग करता है उसका प्राण जो राव प्रपञ्चो का मूल है, स्थिर 
हो जाता है। प्राण की स्थिरता के सांथ गन और उसके साथ इन्द्रियाँ स्थिर 
होकर देयों के देव उस परमात्मा की आरती करती हैं। सन एक के भीतर 
बहुत्र की परिसमाम्ति होती है और इस इस्द्रजालरूपी विश्य-सेल का अवसान 
हो जाता है। वही एक देवता सत्री, पुरुष, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर-अङ्गमा दि- 


रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इस खेल में चहुत्व का सेल तो है परन्तु अभिनेता 
अनेक नहीं हैं। ८ 


नच मांतानि कर्माणि निवध्नन्ति धनङ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कसंसु ॥९॥ 


अन्वय -- धनङ्जय (हे धनङ्जय ! ) तेषु कमेसु (उन कर्मों में) असमत 
(अनामक्त) उदासीनवत्‌ न (और उदासीन के समान) आसीनं (आसीन या 
अवस्थित) मां (मुझको) तानि कर्माणि (बे कर्म) न नियध्नन्ति (बन्धन नहीं 
कर सकते) ॥९॥ 
थोधर -- नन्वेवं नानाविषानि फर्माणि कुतस्तव जोवदद्बम्पः कथं ग 
स्यादिति ? अत भराइ-न च माभिति। तानि विश्‍वसष्ट्यादीनि कर्याणि मां न 
निदध्नम्ति। कर्मामकतिहि यभ्तरहेतुः । सा चाप्तफामरवान्मम नास्ति । अत उदासीग- 
वदतं मानस्य मे बघं नापाइयन्ति। उदासीनस्वे फत्त्‌ त्वानुपपत्ते:। कत्त स्थे चोद। सीगतयः” 
मुपपत्ते षदा सो गवत्‌ स्थित मित्युत्तामू ॥९॥ 
nN 
मन करिसूने गण्डगोल-- 
योरे, पच हाया पाच घावा परे 
पाँच भूतते तुलेदे रल; 
यदि प|से पाचे पंचिगेर मानुए 
देखयि तये दुआर लोल । 

घेरे एटी नाटो मयला माढि मनूटा खरि करे तो; - 

देख पाँच पथे एक रङ्गोर मानुष कर्‌पेछ्चे लीला केवल । 

ओरे कालो पलो यत बल पुष मेये सेह सरश; -- 

पेमन नाना बुलि बजाय दली याजे फिम्तु एफइ ढोल ॥ 
भर्थात्‌ जरे मग, गड़बड़ मत कर। अरे, पझ्च वायु पञ्च भनो के घर में घोर गया 
रही हैं। यदि ५२३०२५ का मनुच्य देखना हो तो दार खोल दे। अरे मग, झूड़ा- 
करकट, कचरा-मंला छोड़कर अपने को शुद्ध कर ते । देख, पाच मार्गों में केवल एक ही 
र्ग का मनुष्य लीला कर रहा है। भरे, काने पदले जितने कहो स्त्री पुरुष सब बद्दी 


Ri डोलकिया नाना प्रकार के बोल पयों न बजाये, पर उनमें बता है केवल एक हो 
दोत । 
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अनुवाद -- [अच्छा, तुम तो नाना प्रकार के कमें करते रहते हो, तब 
जीव के समान तुम्हारा थन्धन बयों नहीं होता, इसका उत्तर देते हुए फहदते हैं ] 
हे धनञ्जय, वे सत्र विण्व-सूष्टि आदि कर्म मुझको बन्धन में नहीं डाल समसे । 
बन्धन का हेतु है कर्मासक्ति। में आप्तकाम हूँ, इस कारण मुझमें कर्माशक्ति 
नहों है । अतएव उदासीनवत रहने के कारण मेरा कमं-वन्धन नहों होता। 
उदासीन के लिए कतत'त्व उपपन्न नहीं होता। कत्त तव में उदासीनत्व की अनुपपत्ति 
अर्थात्‌ अभाव होता हैं, इसी कारण “उदासीनवत्‌” अवस्थित कहा है ॥९॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या -- प्रकृति फे भोर इन्द्रिय फे बदा के द्वारा सारे कमं हो 
रहे हैं-परन्तु मैं उन सब कर्मों से पृथक हूँ -ये कमे मुझको आायद्ध नहीं कर सकरो-- 
बयोंकि मैं अपने आरा में ही हूँ मस्तक के ऊपर आए्तृ--अपया थारु फे रामान अन्य 
दिला में दृष्टि न होने के फारण अन्य घस्छु में आसक्ति गहीं है -- गैं आत्मा में ही 
रहता हूँ इस मारण आमा में ही आसक्त रहता हूँ । - गाया जब तुम्हारी ही है 
और उससे जत कुछ कमं होगा ही, तब अन्यान्य जीवों के समान तुम्हारा 
बन्धन कयों न होगा ? इसी से भगवान्‌ कहते हैं-- देखो धनञ्जय ! कमंबर्‍्धन 
का हेतु नया है जानते हो ? आसक्ति और कत्तू'त्व का अभिमान ही कर्मचन्धन 
का हेतु है। में उदासीन होने के कारण किसी कमे का कर्ता नहीं हो राकता । 
अतएव कत्त स्वा भिमान-रूप विकार मुझमें होना सम्भव नहीं। अनासक्त होने 
के कारण कमं के शुभाशुभ फल के प्रति मेरी आसक्ति भी नहीं रह सकती । 
अतएव गायायुक्त होने पर भी मैं माया के कार्य में आवद्ध नहीं हेँ। फलासक्ति 
का अभाव ही अबन्धन का हेतु है, अन्यथा कर्म अभिनिविशयुक्त मूढ़ पुरुप को 
रेशम फे कीड़े के समान आवद्ध किये रहता है। मैं पर्जन्य के समान हे । जिस 
प्रकार पर्जन्य वृक्ष आदि के ऊपर समभाव से वारिवपंण करता है, परन्तु चीज 
की प्रकृति के अनुसार मीठे गा कड़ ए फल हुआ करते हैं, उसके लिए पजन्य 
उत्तरदायी नहीं होता, उसी प्रकार भगवान्‌ जीव के सुख-दुःय के उत्पादक 
नहीं हैं। सख-दुःख जीव के अपने-अपने ममों के अनुसार ही हआ मरते हैं। 
जीव के कर्म फलों की उत्पत्ति के लिए उनका प्रभाव अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा। बीज के भीतर चाहे जो शक्ति हो, पर्जन्य की बुष्टि के विना कोई 
बीज अङ्ग ,रित नहीं हो सकता, उसी प्रकार उनके अधिष्ठान के विना माया 
अफेली कुछ नहीं कर सकती । परन्तु वह उदासीनवत्‌ साक्षी-स्वरूप हैं, इसलिए 
माया के कार्य द्वारा वह वद्ध नहीं हो सकते । तब यहाँ एक प्रन मन में उठ 
सकता है कि इस प्रकार के उदासीन भगवान्‌ का भजन करके जीव को पया 
लाम होगा ?-ताभ ह्ांता है। जिस प्रकार अग्नि के पाग जानें पर अग्नि गी 
इच्छा ग रहते हुए भी अग्नि का स्पतः स्फुरित तेज अग्निसेयी का दौत्य- 
निवारण कर देता है, उसी प्रकार भगवत्‌-उपाराना से उपासक को कल्याण की 
प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तटस्थित व्यक्ति के प्रार्थना न करने पर भौ समुद्र 
की वायु उसवा ताप निवारण करती है, उसी प्रकार भगवान्‌ में स्थित उनकी 
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स्वाभाविक ताप-प्रशमिनी शक्ति उनके भक्त सेवक की त्रिताप-ज्वाला को 
निवारण करती है। इसके लिए साधक की इच्छा वी आवश्यकता नहीं होती 
और भगत्रान्‌ को भी सङ्ूल्प करने का प्रयोजन नहीं होता। इसी प्रकार 
सनिविकार भगवान्‌ भक्तोपासक फा कल्याण करते हैं। 
जगत्‌ के जो कुछ कमं हैं सव प्रकृति के वश इन्द्रियों के द्वारा हुआ करते 
हैं, परन्तु आत्मा को वे सारे कमं लिप्त नहीं कर सकते। आकाश के समान 
निर्वयबर आत्मा को कदापि कोई लिप्त नहीं कर सकता । वह इनसे सदा ही 
पृथक है। यह तभी समझ में आता है जब अभ्यास के प्रभाव से योगी का प्राण 
ऊध्व (सहस्रार में) स्थिति जाम करता है। याह्य श्‍वास नहीं रहता अतएव 
दूसरी ओर दृष्टि या आसक्ति नहीं होती । इसी से कर्म करने पर भी उस समय 
बह कमं योगी को चद्ध नहीं करता। यही प्राण में प्राण का मिलन है। याह्य” 
श्वास चञ्चल प्राण है, वद्र जब स्थिर-शवास-अव्यक्त में मिल जाता है, तव 
दोनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार एक हो जाने के चाद फिर जगत्‌-दुष्टि नहीं 
रह जाती। जब कुछ न रहेगा तो आसक्ति होगी कहाँ ? जिस प्राण ने चञ्चल 
होकर जगत्‌ की सृप्टि की थी, उस चाञ्चल्य का अभाव होने पर योगी के 
सामने जगत्‌-व्यापार का फिर अस्तित्व ही नहीं रहता । कत्त त्व-भोक्तृत्व न 
रहने पर जगत्‌ रहते हुए भी नहीं रहता । यही गुणातीत भाव है। इस अवस्था 
में रहने पर गुण-कगं योगी को स्पर्श नहीँ कर सकते। जब स्पशं ही नहीं कर 
सकते तो फिर उनको वद्ध कंसे कर सकते हैं ? 
आत्मा मन-चाणी के अगोचर है अतएव अग्यक्त है, देह-इन्द्रिय-मनोवुद्धि 
से युक्त भाव ही व्यक्तावस्था है। समुद्र की असीम जलराशि से जैसे बुद बुद्‌: उठते 
हैं, उसी प्रकार अरीम अव्यक्तावस्या के भीतर रो व्यक्तावस्था वारम्वार उत्पन्न 
दो रही है। बुदवुदाकार में परिणाम-स्वरूप व्यक्तावस्था प्रकृतिं के अधीन है। 
अव्यक्त भाव प्रकृति के वश में नहीं है। इसी कारण वहाँ बन्धन या मोक्ष नहीं 
है। अव्यक्त प्राणशक्ति देहेर्दरियों के आकार में परिणत होकर जिस आात्मसमुद्र 
में जलविम्व के रूप में खेल करती है, वही जीव का जीवन या चञ्चल श्वास 
है। उस चञ्चल श्वास को साधना के द्वारा जो सहख्नार में स्थिर कर सकता 
है, वही सम्यक भाव से समझ सकता है कि यह अव्यक्तावस्था क्या है ? ।।९॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कीन्तेय जगह्विपरियर्तते ॥१०॥ 
अन्वय -- अध्यक्षेण मया (मेरी अध्यक्षता के कारण) प्रकृति। (प्रकृति) 
सवराचर जगत्‌ (चराचर विशव को) सूयते (प्रसव करती है), कौन्तेय (हे 


कौन्तेय ! ) अनेन हेतुना (इस कारण से) जगत्‌ विपरिवर्तते (जगत्‌ पुनः पुनः 
उत्पन्न हुआ करता है) ।। १०।। 
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भीघर-तदेवोपपादयति-मयेति। मयाष्यक्षेणाधिष्ठाता निभित्तभरुवेन प्रकृतिः 
सचराचर विश्व सूयते जनयति। अनेन मदधिष्ठानेन हेतुनेदं णगद्विपरियत्तते पुनः= 
पुनर्जायते | सक्षिषिमात्रेणाथिष्डातृत्यात्‌ कत्तृ'स्वमुदासीनरवः चाविरद भिति भावः ॥ १०॥॥ 


. _झमुबाद -- [उसी को प्रमाणित करते हैं] -- मेरे अधिष्ठानवश अर्थात्‌ 
मैं निमित भूत हैं इस 'कारण प्रकृति सचराचर विश्व को उत्पन्न करती है। 
इस प्रकार मेरे अधिष्ठान के कारण यह जगत्‌ वारम्वार उत्पन्न हो रहा है। 
सन्निधिमात्र से मेरे अधिप्ठातृत्व के कारण प्रकृति जगत्‌-कार्य में समर्थ हो रही 
है, अतएव सुष्टि कायं में कत्त'रव और उदासीनत्व विरुद्ध नहीं हैं॥ १०।। 

आध्यात्मिक ठ्यात्या -- मैं बुदपूर्वेक -- इस शरीर में -- अर्थात्‌ प्रकृति में 
दृष्टि करते हुए चर थोर अचर में हूं इस कारण जगत्‌ उलटे रास्ते चल रहा है-इसका 
फारण यह है फि डाल-पत्ते नीचे हैं मौर जड़ सिर के ऊपर है ।--पूर्व श्लोक में कहा 
है कि भगवान्‌ प्राणियों की सृष्टि भी करते हैं और उदासीन के समान भी 
रहते हैं, परन्तु ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो सकती हैं। इस आशङ्का 
के निवारणाथं भगवान्‌ कहते हैं -- “मया सवंतो दृशिमात्र-स्वरुपेणाविक्रि- 
यात्मनाऽध्यक्षेणःमम माया निगुणात्मिकाऽविद्यालक्षणा प्रकृति: सूयत उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌। तथा च मन्त्रवणंः -- “एको देवः सवं भूतेषु गढ़ः सर्वव्यापी 
सर्वेभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सवं भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ।'' 
-श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ (शङ्कर) । मैं सर्वत्र एकमात्र ज्ञानस्वरूप में विराजमान 
हैं, मुझमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, मैं अध्यक्ष रूप से प्रेरणा करता हूँ 
इस प्रकार मेरी माया -- निग्रुणातिमिका अविद्यालक्षणा प्रकृति - इस चराचर 
जगत्‌ को प्रसव करती है। वेद में' इसी प्रकार का एक मन्त्र है-- वही एक 
अद्वितीय देवता सच प्राणियों में गुढ़ भाव से अवस्थित हैं, वह सवंग्याप़ और 
सव जीवों के अन्तरात्मा हैं, वह यावतीय कर्मों के अध्यक्ष हैं, सर्वभूत उनको 
आंश्रय करके विद्यमान हो रहे हैं, वह साक्षी च॑ तन्यस्वरूप एक और प्राकृतिक 
गुण सम्बन्ध से रहित हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मण में सिखा है-“योऽस्याध्यक्षः परमे 
उ्योमन्‌'' -- इस परिदृश्यमान्‌ प्रपञ्च के जो अध्यक्ष हैं, नह परम आकाश में 
विराजमान हैं। मायावश ब्रह्मचैतन्य के विपर्यय ज्ञान में जीव-भाव विकास को 
प्राप्त होता है। परन्तु भगवान्‌ की अध्यक्षता न रहने पर यह चराचरात्मक 
व्यक्त और अञ्यफ़ जगत्‌ नाना अत्रस्थाओं में परिवर्तित नहीं हो सकता । इसी- 
लिए ब्रह्म को जगत्‌ का कारण कल्पित करते हैं। परन्तु जव दूसरी और कोई 
सत्य वस्तु नहीं है, एकमात्र वही सत्य हैं, तो परमार्थतः उनका किसी भोग के 
साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ओर उनके सिवा जव कोई भोक्ता या चेतन सत्ता 
भी नहीं है तो इस जगत्‌ को किसने उत्पन्न किया ? इसी से समझा जाता है 
फि यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय केवल मिथ्या मात्र हैं। तव इस प्रकार हमको 

गीता-२-२० 
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सत्ययोध क्यों हो रहा है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-"'अज्ञाने- 
नावृतं जञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।” ¬ अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, इस 
कारण जीव मोह को प्राप्त होते हैं। आत्मा का चैतन्य-भाव देहेन्द्रियादि में 
लिप्त होकर देहेन्द्रिय को भो चेतनवत्‌ दिखलाता है। देहेन्द्रियादि के चैतन्य में 
ही जिसकी दृष्टि है वह इस धात को म विचार कर कि चैतन्य किसका है केवल 
इस जड़ चेतनात्मक दृश्य जगत्‌ को ही देखता है। जहा से चैतन्य था रहा है 
उस मूल केन्द्र में लक्ष्य नहीं फर सकता, अतएव उलटे रास्ते चलता है। जगत्‌- 
दर्शन होता है पर ब्रह्म-वशंन नहीं होता। वहु चैतन्य-स्वरूप हैं, उस चैतन्य को 
वहु विपरीत भाव से देखता है। वृक्ष का मूल रहता है नीचे, शाखा-प्रशाखाएं 
रहती हैं ऊपर । परन्तु यहाँ मूल ऊपर है क्योंकि मस्तक के ब्रह्मरन्ध्र में वह 
परम कारणों का कारण विद्यमान रहता है, वही शक्ति नाना प्रकार फे 
देहेन्द्रियादि के रूप में परिणत हुई है। मूल स्थाम में एकमात्र चिद्रूप में शिव 
और शक्ति एकाकार में मिलित हैं, यही मस्तक से असंख्य प्रवाहिकाओं के 
भीतर से होकर अवतरण करते-करते पूण तः स्थूल भूतमय व्यापार में परिणत 
हो गये हैं। उस एक को यदि प्राप्त करना हो तो विविध नाड़ियों के भीतर से 
होकर अन्त में सहस्नार में परम व्योम में आकर मिलना पड़ेगा । तब फिर सत्र 
एफाकार हो जायगा। बहु जो अध्यक्ष अर्थात्‌ अधिञ-अक्ष, अक्षिस्थ पुरुष हैं, 
यही पुरुप सवके भीतर सब कुछ हैं, इनके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता, फिर 
भी प्राइत व्यापार के शुभाशुभ कर्मो के वह भोक्ता नहों केवल द्र'्टा मात्र हैं। 
प्रकृति सव कुछ बनाती विगाइती है, परन्तु इस अध्यक्ष पुरुष के रहने पर ही 
प्रकृति का सब्र कुछ करना सम्भव हो रहा है। वस्तुतः यह प्रकृति भी वही 
चन गये हैं, यही है उनका भवतरण या जगद्‌-रूप में परिणाम को प्राप्त 
होना ।।१०॥ 

अवजानन्ति मां मूढा सानुषों तनुमाश्नितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 


अग्वय मम (मेरे) भूतमहेश्वरं (संभूतो का महेश्वर) परं भायं 

(परम भाव को) भजानन्तः (न जानकर) ह (मूढ़ लोग) मानुषीं तनु 
` (मनुष्य देहधारी) मां (मुझको) अवजानन्ति अवज्ञा करते हैँ) ।। ११॥। 

थोधर -- नन्वेृतं परमेश्वरं रवां किमिति केचितनाद्रियस्ते ? तद्राह-- 

सवजानन्तीति द्राग्यान्‌ । सर्वे मृतमहेशवरकूपं मदीयं परं भावं ठरवमजानभ्तो मूढाः 

राः मामवजानर्ति मामबमम्यम्ते | अवज्ञाने हेतुः घुद्धसत्वमयोम्रपि तनुः भवतेच्घा- 

वशार्मनुव्याक।रमा शितवम्त[मति ॥ ११।। 


अनवाद -- [तुम इस प्रकार के परमेश्‍वर हो, फिर तुमको कुछ लोग 
आदर क्यों नहीं करते, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं| -- सर्वभूत-महेश्वर-रूप 
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मेरै परमतत्त्व को न जानकर मूर्ख लोग मेरी अवशा करते हैं। अवज्ञा करने का 
हेतु यह है कि मैं शुद्धसत्वमय होकर भी.भक्त फे इच्छा के वश मनुष्याकार 
देह धारण करता हूँ ।।११॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - मूखों ने यह विशेष स्थिर फर लिया है कि में मभुष्य 
हैं, मेरा जो परम भाव अर्यात्‌ क्रिया की स्थिति है उसको नहीं जानकर - मैं परम 
पदायं ब्रह्मस्वरूप हूँ । मेरा नाश भी नहीं है. जन्म भी नहीं है | || -- प्राण चञ्चल 
होकर ही देहादिरूप में परिणाम को प्राप्त हो रहा है, अतएव प्राण के कार्य 
देहेन्द्रियादि का स्वभाव भी -- अत्यन्त चञ्चल है। इस चञ्चल स्वभाव के 
कारण देहेन्द्रियादि में नाना प्रकार के विकार और नाना परिणाम उत्पन्न हो 
रहे हैं, जिस उत्स से प्राणका यह प्रवाह बहिपरु ख फूट निकलता दै, उस उरस 
का केन्द्र अत्यन्त स्यिर और चिर निर्मल है। यह परम-स्थिर अवस्था ही आत्मा 
का परम भाव या स्वरूप है और इस अवस्था का आरम्भ या नाश नहीं है । 
इसको कोई पकड़ या जान नहीं सकता, परन्तु इससे उत्पन्न प्राण का बेग नाना 
प्रकार के आकारों में अपने को प्रकट करके जगद्‌-व्यापार को सम्पन्न करता है, 
भूखं लोग इस आकार युक्त जीव भाव को असल समझ कर इस नामरूप को 
प्राणपन से पयड़े रहते हैं, मानो इस नामरूप के न रहने पर कुछ भी नहीं 
रहेगा। शिशु जिस प्रकार माता के स्तन्यपीयूष-भ्रवाहक स्तन को असल समझ 
कर छोड़ना नहीं चाहता, उसके मूल उत्स की ओर लक्ष्य नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार जीव अपने मूल अव्यक्त उत्स की धारणा नहीं कर पाता, सामने जिस नाम- 
रूपमय कार्यकारण के संघातरूप देह-प्रकृति को देखता है, उससे पृथक्‌ अव्यक्ता- 
वस्था को कदापि नहीं समझ पाता | सब रूपों के भीतर जो वह अरूप महेश्वर 
रहते हैं, वह हमको दीख नहीं पड़ते बयोंकि हम अज्ञानान्ध हैं। सिया के द्वारा 
क्रिया फी परावस्था की परिस्थिति समझ लेने पर जान पड़ता है कि 
वही हमारे 'मैं' हैं, वह्दी परम पदार्थ ब्रह्मस्वरूप आत्मा हैं, उनका जन्म भी नहीँ, 
विनाश भी नहीं है ॥११।॥ 

मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीझ्चेव प्रकृति मोहिनों भिताः ॥१२॥ 

अन्वय -- मोघाशाः (विफल आशा वाले) मोघकमांणः (निष्फल कर्म 
में रत) मोपजाना: (विकल ज्ञान सम्पन्न) विसेतना (विक्षिप्त वित्त वाले 
व्यक्ति) मोहिनीं (बुढ्धि-प्रंण करने वाली) राक्षसीं (दिसाप्रवण तामसी) 
आसुरों च (तया दम्भदपंकामादिप्रवण राजसी) प्रकृति (प्रकृति को) एव 
(भरिताः (आश्रय करते हैं) ॥१२।। 

झोघर - किञ्च, मोपा इति। मत्तोऽन्यदेवताम्तरं क्षिप्र' फरल दाल्य^ 
तोतये पूता मोषा निष्फल वाशा येपां ते। थतएय मदिमुखत्वास्मोपानि निव्णला जि 
कर्माणि येषां ते। मोभमेव नानाइुतर्काशितं ध्ास्त्रशानं येषांते । अतएव विचेतसो 
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विधिष्तचिता: | सवंत हेतुः--राक्तसों तामसीं हिसादि-अच राम । आयुरी च राजसीं 
कामदर्पादिबहुलां, मोहिनों बुदिन्न'दाकरों प्रकृति स्वमावं भिता आशिताः सन्तः 
मामवणानम्तीठि पूर्वे णँ वाग्वयः ॥१२॥ 

' अनुवाद दूसरे देवता शी प्र फल प्रदान करेगे, इस प्रकार की निष्फल 
आशा से युक्त अतः मष्टिमुख होकर निष्फल कमं करने वाले, जिनका शास्भञ्ञान 
नाना प्रकार के कुतकों के आशित होने के कारण निष्फल है, तथा इन कारणों 
से जो विक्षिप्तचित्त हैं, वे घुद्धिध्रंश करनेवाली हिसादिपूणं तामसी राक्षसी 
प्रकृति तथा कामदर्पादिवहुल राजसी आसुरी स्वभाव का आश्रय लेकर मेरी 
अवज्ञा करते हैं।। १२।। 

आध्यात्मिक व्यार्या -- वह नष्टकर्मा है जो बात्मा में रहकर कूटस्थ का 
दर्शन नहीं फरता, भलों से देखता है अनय वस्तु में लोम फरता है--क्रिया नहीं करता 
चप्टता मरता है। (कटस्थ ही पुरुष, ज्योति प्रकृति है) -जो अत्यन्त संसारास क्त 
तया धूत्तं हैं उनमें से भी कोई-कोई मुझको पानें की आंशा करते हैं। उनकी 
घारणा है कि वे चाहे जितना ही कुकर्म करें या अन्यान्य जीवों के प्रति जितना 
ही निर्मम व्यवहार करें, वे जो प्रतिदिन थोड़ा-सा जप करते हैं या भगवान्‌ की 
प्रतिमा के सामने कुछ भोग लगाते हैं - उसी के जोर से अपनें कलुषित कमं- 
जमित यमदण्ड को फांकी दे सकेंगे । परन्तु वे नहीं जानते कि यमराज, उनमे 
कर्मचारी नहीं हैं जो किसी प्रकार प्रभ की खुशामद से सन्तुष्ट होकर अपने 
कत्तंव्य-सम्पादन से विमुख हो जाएंगे । यम में स्वयं हं--'यम: संयमतामहम्‌” 
-धर्माधमं के फल-प्रदान रूप निग्रहानुग्रहका रियों में मैं यमराज हूँ । उन लोगों 
की सारी चैप्टाएं निष्फल होती हैं, वे यमदण्ड से मुक्त होंगे यह व्यर्थ आशा 
किये बेठे हैं। उनके कमं भी निष्फल हैं क्‍योंकि वे मद्विमुख हैं। मुझको नहीं 
चाहते परतु मेरे दिये हुए धनादि के प्रति उनका विशेष लोभ है, उस लोभ को 
चरिताथं करने के लिए वे कभी-कभी मेरी या अन्य देवता की पुजा करते हैं 
यागयज्ञ करते हैं । मेरे प्रति: ममत्व के अभाव में उनकी तपस्या या क्रिया आदि 
भी व्यर्थ है और जिनको शास्त्रन्ञान है, खुब अध्ययन भी किया है, परन्तु कुत्ता 
का आश्रय लेते हैं, वे इच्छानुसार अन्याय कार्य करेगे और उसको शुभ कर्म तथा 
शास्त्रानुमोदित कमं प्रमाणित करने के लिए कुतकं द्वारा चेष्टा भी करेंगे। 
उनका परिणाम बड़ा शोकपूर्ण होता है, उनका भविष्य अत्यन्त ही अन्धकारमय 
होता दै। यदि उनसे कहा जाय कि अमुक स्थान में एक अच्छे साधु-महात्मा 
आये हुए हैं तो यह सुनकर वे प्रमाणित करने की चेष्टा फरेगे कि यह पुरुष 
साधु या भगवद्धूक्त नहीं है। यदि अन्ततः कोई तृटि न मिलो तो कहेंगे, “उस 
प्रकार पेट भरकर जो दो बेला भोजन करता है वह फिर साधु फंसा ? जो 
उपवास नहीं करता, हूक मार कर भाग बाहर नहीं निकाल सकता, वहू फिर. 
साधु फंसा ?” ऐसे लोग मेरे भक्त की भी अवज्ञा करते हैं और मेरी भी अवज्ञा 
करते हैं। उनमें से कोई-कोई भगवान्‌ को भी मानना नही चाहते । कुछ लोग 
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किसी व्यक्ति-विशेप का साधारण ऐश्वर्य देखकर उसको ही भगवान्‌ कहने के 
लिए तैयार हैं। इन सारे अल्पज्ञ पुरुषों को उनका महात्म्य ज्ञात नहीं । भगवान्‌ 
के अवतीर्ण होने पर भी यदि उनको केवल लीला पुरुप-मात्र रामझा जाय तो 
यह ज्ञान व्यर्थ है।. वह दृश्य में आते हैं, तो भी दृश्यमान्‌ रूपमात्र ही उनका 
स्वरूप नहीं है। उनका रूपं कोई आकृति नहीं है, परन्तु समस्त आक्ृतियों में 
जो सञ्चिदानन्द-स्वरूप भासित होता है, वहो उनका रूप है। जो अपने भीतर 
इस सच्चिदानन्द-रूप से अवगत होते हैं, वह भी तद्रूप हो जाते हैं। जो लोग 
देह के सिवा और कुछ नहीं देख पाते, देह फे भीतर जो फुटस्थ ब्रह्म ओर उनकी 
ज्योति सदा विकीणं हो रही है उसको देखने या समझने को चेष्टा नहीं करते, 
जिन्होंने सारी इन्द्रियों को कुछ सांसारिक लाभ की' प्रत्याशा में नियुक्त कर 
दिया है, ब्रह्ममार्ग की क्रिया वतला देने पर भी हुठफारिता के वश जो उसमें 
प्रविष्ट नहीं होना चाहते, या उसके लिए मुछ परिम नहीं करना चाहते, वे 
समस्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त वाले लोग भगवान्‌ से प्रीति नहीं कर सकते, उनको 
राक्षस या अमुर ही जानना चाहिए ।।१२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


अन्यय - पाथं (हे पायं ! ) दैवीं प्रकृति (दैवी प्रकृति बो) आशिता! 
(आश्रय करने वाले) महातमानः (महात्मा लोग) तु (किन्तु) अनन्यमनसः 
(अनन्यचित्त होकर) भूतादि (भूतों के आदि) अव्ययं (अविनाशी) मां (मुझको) 
जञात्वा (जानकर) भजन्ति (भजन करते हैं) ॥।१६॥ 

श्रीधर -- तहि स्वामाराषयन्तौति ? अत आह--महाश्मान एति। महात्मानः 
कामाचनमिभ्रुतचित्ताः । अतएय--अभयं सत्वसंदुद्धिरित्यादिना वदयमाणां देयीं प्रकृति 
स्पमायमाश्रिताः । अतएव मद्भ्यतिरेकेण नास्यन्यस्मिर्मनो येया ते तु भूतादि 
जगरकारणमष्ययg्च मे ज्ञात्या भजर्ति ॥।१३।। 


अनुवाद -- [तत्र फिस प्रकार के आदमी तुम्हारो आराधना करते हैं, 
इस बिषय में कहते हैं [जो महातमा हैं, जिनका चित कामादि द्वारा अभिभूत 
नहीं है, और इस कारण अभय-सत्वशुद्धि आदि देवी स्वभाव को जिन्होंने 
आश्रय किया है, अतएव मेरे सिवा अन्य विषयों में जिनका तन मन नहीं जाता, 
चे मुझको जगत्‌ का कारण तथा अग्यय समझकर भजन फरते हैं॥१३॥ 

आध्यारिमिक व्याद्या — जिनको इस प्रकार शान होकर--जो राय” ब्रह्ममपं 
जगत्‌ भोर भ्रद्म में प्रकृति अर्थात्‌ पश्चतत्व की किया--इसफा ही आधय लेकर रहते 
है । समस्त मू उनके आदि जो ब्रह्म हैं ग, अर्थात्‌ पष्ठय ऋ-अवधिनाक्ी को जानकर [--- 
उत्तम रीति से पञ्चतरब की क्रिया करके जिन्होंने देहादिरूप प्रकृति के माया- 
आवरण को हटाकर यथायं “मैं' को समझ लिया दवै वे ही महात्मा हैं। ये 
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गमस्त महात्मा लोग सारात्सार परब्रह्म को आश्रय करके रहते हैं तथा सर्व 
जीवों के परम आश्रय से विच्युत न होना पड़े इसलिए उनकी देवी प्रकृति का 
आशय लेते हैं। प्राण ही भगवान्‌ को प्रकृति है, उसका' ही अवलम्बन करके 
यह जगत्‌-क्रीड़ा होती है। जव तक प्राण चञ्चल होकर बहिमुंखी रहता है, 
तभी तक बह रज-तम से अभिभूत होकर राक्षसी और आसुरी भावों से मन को 
अनुप्राणित करता है; परन्तु जो क्रिया करके महातमा होते हैं, वे जगत्‌ के 
स्थिर प्राणरूपी आदि कारण का भध्षय करके रहते हैं। यही देवो प्रकृति है। 
यहु स्थिर प्राण ही आतमा है। श्रद्धा के साय पद्चक में किया करने पर 
पष्ठचक्र-स्थित महाशक्ति उद्बुद्ध होती है। वही अविनाशी ब्रह्म हें । यह अव्यक्त 
अचञ्चल महास्थिर रूप हो परब्रह्म है वासुदेव हें। महात्मा लोग इस सर्वमय 
वासुदेव को हो भजते हैँ। ये महात्मा तीन श्रेणियों में विभक्त हैं--(१) जिन्होंने 
इस दुलभ अवस्था का आस्वादन प्राप्त किया है तथा इस कारण जगत्‌ के 
अन्य सारे व्यापारो को तुच्छ जानकर जो उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं 
(२) जो शुद्ध चित्त होकर आतमसंस्थित हो गये हैं, जिनका चित्त स्वभावतः 
एकाग्र होकर निरुद्ध हो गया है, बुद्धि सारावलोकिनी होने के कारण जिनकी 
ज्ञानदीप्ति पूर्ण परिस्फुटित हो गयो है, यह दुलंभतर अवस्था है और (३) 
दुर्नभतम अवस्था है चहु जवकि आत्मा के सिवा और किसी वस्तु का ज्ञान ही 
नहीं रहता, तत्र जीवमान परमातमभाव में डब जाता है यही इन्द्रियों की 
अगोचर गम्यक्तावस्था या क्रिया की परावस्था है। यह एक विचित्र दशा है 
जिसके सम्वन्ध में कुछ कहने का कोई उपाय नहीं है, उस समय यह भी नहीं 
कह सकते कि ब्रह्म हैं। जिसके पाने पर सव कुछ प्राप्त हो जाता है वही का रण- 
चारिका स्वरूप है। उसके भीतर सव विशव संसार है भी और नहीं भी है । 
जिस प्राणारिन के तेज से यह विश्व-संसार उत्पन्न होता है, वह प्राण जब क्रिया 
की परावस्या में ऊध्वं अर्यात्‌ मस्तक में गमन करता है तो सारे सांसारिक 
विषय निवृत्त हो जावे हैं। प्राण के रहने पर हो अन्तर और बाह्य विपयों की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की जगत्‌-दुष्टि ही भवरोग है। कारण-वारि ब्रह्म 
है, उसमें रहना ही भवरोग की ओपधि है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए 
क्रियारूपी औपध सेवन करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है और किया 
की जा be र क र से चित्त प्रत्यावत्त होकर ब्रह्म में 
्रककप्ट न हो जाता है। क्रिया की परावस्था ही सदूभ 
bows Ciera ESS ही सदूभाव या आदिभाव 
सततं कोतंयन्तो मां यतन्तश्च वृढ्व्रता: । 
नमस्यन्तश्च मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 


अन्वय [केचित्‌ -कोई-कोई] सततं कीतंयन्तः (सवदा कीत 
[केचित्‌-कोई-कोई] दृढव्रता। (दृदृ-नियमस्थ होकर) ण 
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[ मां उपासते-मेरी उपासना करते हैं ], [ केचित्‌- कोई-कोई ] भवत्या 
नमस्यर्तः च (भक्तिपूर्वक प्रणाम करके) [ अन्ये केचित्‌ दूसरे कोई-फोई ] 
नित्ययुक्ताः (सवंदा समाहित होकर -- “सोऽहं’ चिन्तन द्वारा) मां उपासते 
(मेरा भजन करते हैं) ॥। १४॥ 

झोघर - तेपां भजनप्रका रमाहु -- सतर्तामिति द्वाम्याम्‌ । सतव स्वंदा स्तोत्र= 
मन्त्रादिभिः गीतं यम्तः फेचिन्मा मुपा सते सेयन्मे । दृढानि ग्रतानि नियमाः येषां तादृशा 
सन्तः। यतम्तरेरवरपूजा दिए्विग्दट्रियोषसं हा रादिगु च प्रयरनं पुर्व स्तः । केचिःदरगस्या 
नमस्यन्तः प्रणमन्तइच । अन्ये नित्ययुक्ता अनवरतमव हिताः सेवन्ते । भवध्येति निश्ययुक्ता 
इति च गोतेना दिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥१४॥ 


अनुवाब -- (उनकी मजन-प्रणालो दो इजोकों में कहते हैं) (१) कोई- 
कोई संदा स्वो त्र-मन्यरादि द्वारा कीत॑न करके मेरी उपासना करते हें। (२) 
कोई-कोई दु ढ़ नियमयुक्त होकर इर्द्रियादि संयत करके सगुण ईशवरोपासना में 
प्रयतन करते हैं। (३) फोई-कोई भक्ति के साथ प्रणामपूर्वक उपासना करते 
हैं ओर (४) दूसरे कोई-ह़ोई अनवरत अवहित जित्त से मेरी सेवा करते 
हैँ ॥१४। द 

माध्यात्मिक व्यारया ~ मेरा ही कीन अर्थात्‌ क्रिया -- अँखि, काम बन्द 
करके खूब मजबूत द्दोफर मुझको व्कार-फ्रिया द्वारा नमस्कार सारता है, ग्रृरुयावय में 
विश्वास करके सदा अटक! रहता है--ऊध्य में बैठकर ।- भगवान्‌ के भजन के लिए 
चाहे जो मार्ग हम अवलम्बन करे उसमें हमारी श्रद्धा होनी जरूरी है। यह 
मार्ग अतिशय दुर्गम है। इसलिए श्रद्धा के साथ उस लक्ष्य के प्रति तथा यहाँ 
पहुँचने के उपाय की वारम्वार आलोचना करनी आवश्यक है। इसके विना 
बहिमंख चित्त अन्मु ख नहीं होता। इसके लिए एक ओर जहाँ साधक को विक्षेप- 
रहित होना पड़ता है, उसी प्रकार चित्त संयम के लिए दृढ़ ब्रत अवलम्बन 
करना पड़ता है। वाणी के द्वारा वारम्बार भगवच्चिन्तन सम्बन्धी आलोचना 
निश्चय ही बहुत अच्छी होती है, परन्तु यह साधना चहिरङ्ग है। इससे मनको 
अन्तमुख करना कठिन होता है इसलिए कुछ-फुछ अन्तरङ्ग साधना भी आव- 
शयक है। भगवच्चर्चा थारम्वार करने के समान, प्रागायाम फे साथ अनुलोम- 
विलोम में जो मगवरस्मरण होता है, उससे मन का चहिमुंख भाव और भी 
आसानी से निवारित हो जाता है। भन अन्तमु ख हाने पर ही निरुद्ध हाता है 
और निरुद्ध चित्त में आतमचं तन्य फा स्वरूप-साक्षाऱ्फार होता है। इस अवस्था 
मी प्राप्ति के लिए प्रणत होना पड़ेगा, प्रकृष्ट रूप में नत होमा ही प्रणत भाव 
है। मन पो नत गहा किया जाय ? --आत्मा फे सामने। इस प्रकार का प्रणत 
नित्त ही आत्मा में अगस्यान करने में समर्थ होता है। उपासना का अर्थ ओर 
उद्देश्य भी यहा है। उप अर्यात्‌ समीप में, आस धातु का अर्थ है स्थापना- 
अपने को भगयान्‌ के पास स्थागित करना ही उपासना का लक्ष्य है। इस प्रकार 
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प्रणत होने का उपाय है गुरुपदिप्ट ॐ+कार-क्रिया । इस उकार-क्रिया की साधना 
से हृदयग्रन्थि छिन्न हो जाती है, परमाकाश प्रकाशित होता है। प्राणवायु ऊध्वं 
अर्थात्‌ मस्तक में स्थिर होकर आत्माकाश में अटक जाती है। योगी लोग 
योगाम्यासजनित धारणा के द्वारा कूटस्थ को भेद करके पुरुषोत्तम का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। क्रिया की परावस्था में ही ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है, 
उसमें रहने पर ब्रह्म या आत्मा की सारी शक्तियों का अनुभव होता है। इस 
मकार का अनुभव होते रहने पर प्रत्येक अनुभव में उनकी महिमा का को्तेन 
होता है। सुपुम्ना-मागं में स्थित स्तम्भस्वछ्प वायु जो इस शरीर को धारण 
की हुई है, उसमें जो रहता है तथा शरीर के नवद्वार (दो आँख, दो कान, 
नासिका, मु ह, सिंग, गुह्मह्ार ओर मन) में ब्रह्म का स्वरूप अनुभव करता है, 
उसी की निरन्तर भगवत्सेवा होती है भोर उसी का भगवत्समीप में अवस्थान 
होता है ॥१४॥ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।१५॥ 


अन्वय -- अपि च अन्ये (और कोई-कोई) ज्ञानयज्ञेन (ज्ञानरूपी यज्ञ 
द्वारा) यजन्तः (पुजा करते हुए) माम्‌ उपासते (मेरी उपासना करते हैं) 
[ तेपां मध्ये केचित्‌--उनमें कोई-कोई ] एकत्वेन (अभेद भावना के द्वारा) 
टृषकतवेग (पथक्‌ भावना के द्वारा-मैं दास हैं और भगवान्‌ प्रभु हैं) विश्वतो- 
मुखं (कोई-कोई सर्वात्मक माय से) चहुधा (अनेक प्रकार से शिव-शक्ति विष्णु 
आदि नाना रूपों में) माम्‌ उपासते (मेरा भजन करते हैं) ॥१५॥ 
भोघर -- [िञ्च- ज्ञानेति । वामुदेवः सवं मित्येवं सर्वा तमत्यदश् न ज्ञानं, तदेव 
यनः तेन ज्ञानयज्ञेन मां यजन्तः पुजयन्तोऽगयेऽप्युपासते । त्रापि केचिदेकत्वेन एक मेव 
परं बरहम ति परमा षंदशं गरपा भेद भावनया । केबित्‌ पृथमस्वेन पृथक्‌ भायनया दास्रोऽहु= 
मिति । केचित्‌ बिशवत्ोमुमं मां बहुपा ब्रह्म इद्रा दिरूपेणो प। सते ।॥।१५।। 
अनुवाद -- कोई तो सब कुछ वायुदेव हो हैं', यह जो सर्वात्मदर्शनरूप 
ज्ञान है, इस शानहूप यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार ज्ञान- 
यज्ञ के भीतर भी कोई-कोई “एकमात्र परभ्रह्म ही हैं'--इस प्रकार की परमार्थ- 
दर्शनरूपी अभेद-भावना के द्वारा, कोई शय भावना के द्वारा - “तुम प्रम हो 
है दास हूँ' और कोई सर्वात्मक मुझको ब्रह्मसद्रादि विविध रूपों में भजते 
॥१५॥ 
आध्यात्मिक ब्याछया -- कोई योनिमुद्रा और क्रिया दोनों करता है-दोनों 
हो एक है--बनेक प्रद्धार की क्रिया, यानी एवका मतलब एफ है ।--जो महात्मा हो 
गये हैं, उन्दने साधन के बल से ही इस अवस्था को प्राप्त किया है। पूर्व 
इलाकों में भी अनेक साधना की बाते कही गयी हैं, यहां विशेष करके ज्ञानयज्ञ 
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वी बात कह रहे हें । जैसे यज्ञफास में अग्नि में हवि प्रक्षेप करना पड़ता है ओर 
फलस्वरूप अग्नि से सुन्दर ज्योति फूट निकलती है, उसी प्रकार आत्मक्रियारूप 
जो यज्ञ है, उसमें मन और इन्द्रियों को हृविरूम में प्रक्षेप करने पर ज्ञानारिन 
प्रज्वलित हो उठती है। इस ज्ञानाग्नि के अनेक रूप हैं--प्रथमत : निजयोधरुप- 
मुख्य आत्मसाक्षारकार है। यही स्वरूप-स्थिति दै जिसे अवस्था के उदय होनें 
पर एक 'में' के सिवा और कुछ नहीं रहता । 
पञ्चभूतात्मक॑ विश्वं मरीचिजलसन्निभम्‌ । 
कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जनः॥ 
आत्मँव केवलं सवं भेदाभेदो न विद्यते । 
अस्ति नास्ति कथं त्रयां विस्मयः प्रतिभाति मे॥ 
यो वै सर्वातमको देवो निष्कलो गगनोपमः । 
स्वभावनिमंलः शुद्धः स एवाहं न संशयः॥ 
--अवधूतगीता । 


मरीचिका में जिस प्रकार जल-भ्रम होता हे; उसी. प्रकार यह पञ्च- 
भूतात्मक विश्व भी वस्तुतः नहीं है, केवल वोध-मात्र होता है। जहाँ एकमात्र 
निरञ्जन ' अहु” ही विद्यमान है, वहाँ दूसरा है कौन जिसको नमस्कारं करें ? 
सव कुछ केवल आत्मा ही है, भेदाभेद नहीं है, अतएवं विश्व है या नहीं -- यह 
कैसे कहा जा सकता है? यह सत्र कैसा विस्मयजनक जान पड़ता है! वही 
सर्वातमक देव जो निष्कल और गगन-सदृश हैं, जो स्वभावतः निर्मल और शुद्ध 
हैं, बही में हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 

सवके भीतर परव्योमस्वरूप वही आरमदेव रहते हैं, वही विश्वेश्वर हैं। 
क्रिया की परावस्था में ब्रह्मस्वरूप में उनका अनुभव होता है। क्रिया फी 
परावस्था में एक विचित्र दशा होती है, वह निष्कल-स्वरूप हैं, उरा समय बाहर 
बी वायु बाह्र ही रहती है, दृष्टि प्र मध्य में तया प्राण और अपांग की गति 
समान हो जाती है अर्यात्‌ निःश्वास नाक के भीतर रहता है, बाहर-नहीं आता।, 
ग्रह्म परव्योमरूप हैं, गगन के समान स्वभाव होने के कारण ही गगनोपम कहलाते : 
हैं, परन्तु वह गगन की अपेक्षा भो दस गुना निर्मल हैं। वहां जाने पर मन की- ' 
कोई.बासना नहीं रहती, मन मन में लीन होकर मिल जाता है, अतएव बहू" .. 
अवस्था अत्यन्त विशुद्ध है, संसार की कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर सवती ।-. - 


वह ग्ह्म.ह “में' है, उस समय 'मै' भी नहीं रहता । चात समझाने के लिए मैं! ' ' c 


कहना पड़ता है, वह॒ 'मैं' ब्रह्म है, इसमें मई रान्देह नहीं रहता. । जब मुछ भी 
नहीं रहता, तव वहाँ 'एक' कहने वाला भी कोई नहीं रहता, अतएव संशय होगा 
किसको ? यही आत्मसाक्षात्कार या ज्ञानाग्नि का सर्वोत्तम स्वरूप हे। 


गीता-२-२१ 
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दवितीय प्रकार का बोध है अपूर्व ज्योतिर्मण्डल, उसके भीतर नीलाकाश के 
समान एयामसुन्दर रूप -- उसके खारों ओर नक्षत्र क्षिलमिल करते हैं, जिसे 
देखकर वस्तुत: मन मुग्ध हो जाता है। र॒तनमय-मणिमय सिंहासन पर पुरुषोत्तम 
विराजमान हैं। कितने ही ऋषि, मुमि, देवता, कितने ही अपुवंद्शन ज्योतिर्मय 
जीव उनका स्तवनफीतेन करते हैं, उनको मुरध नेत्रों से देखते हैं -- इस प्रकार 
का वोध होता है। ! 

तृतीय प्रकार का बोध वह है जिसमें अनाहत नाद की अपूव झंकार मन- 
इन्द्रिय को मुरध करके मन को मानो किसी अनन्त के साथ मिला देती है। 

इन सव अनुभवों के वाद योगी की निताप-ज्वाला छूट जाती है, योगी 
फे भीतर विशोका ज्योति फूट पड़ती है। परन्तु प्राण के प्रच्छरंन-विधारण 
(अर्थात्‌ प्रणायाम) के द्वारा ही प्रधानतः यह विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, 
इस विपयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर चित्त स्थैय लाभ करता है। योग- 
दर्शन में लिखा है --' विपयवती वा प्रवृत्ति सत्पन्ना मनस! स्थितिनिचन्धनी ।” 
विपयवती प्रवृत्ति कया है, यह वतलाता हूं । शब्द-स्पर्शादि विषयों की प्रत्यक्ष 
स्वरूपा सूक्ष्म वृत्ति ही विपयवती प्रवृत्ति है। परन्तु यह लौकिक वृत्ति नहीं है, 
दिव्य शब्दस्पर्शादि का अनुभव ही यह प्रवृत्ति है। नासिकाग्र में चित्त की 
घारगा करने पर जो दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है वह गन्ध-परवृतति है । जिह्वाग्र 


में घारण करने पर दिव्य रस का ज्ञान होता है। इसको प्रवृत्ति कहने का 
फारण यह है कि साधारणतः जो शब्द, गन्ध भादि की वृत्ति उदय होती है, 
उससे यह भ्रकृप्ट होती है ओर इसीलिए इसको 'प्रवृत्ति' कहते हैं। इस प्रयत्ति 
के उदय होनें पर साधक को आनन्द प्राप्त होता है, साधना में विश्वास पदा 
होता है, योगाम्यास में दृढ़ धद होती है तथा वाह्य विषयों से व॑ राग्य उत्पन्न 


होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि तदनन्तर “विशोका वा ज्योतिष्मती ।”-- 


पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर विशोका या ज्योतिष्मती परव रि 
का उदय होता है। इससे भी चित्त स्विति पराप्त करता है। इस परम न 


भाव फे द्वारा चित्त से सब प्रकार के दुःख अपगत हो जाते हैं। इसी कारण 
इसको 'विशोका' कहते हैं और ज्ञानालोक को अधिकता के कारण इसको 
पयोह्ती' भी पहने ह अधिकता फे कारण इसः 


चित्त स्थिर ही कर आकाश के समान स्थिर, 
प्रकाश का अनुभव होता है। सुपुम्ना का मुख खुलने पर ये लक्षण प्रकट हो 
हैं। थति पहती है, “अङ्ग उगारला इस अब भण होते 
में आर्मभाषना करने पर परमानन्द आप्त होता है। जो योगारूढ होते है 
उनमें ही यह पूर्वतक्षण के रुप में प्रकट होता है। 


यही हितीय प्रकार की ज्ञानारिन का प्रकाश 
ध । प्राणायाम-अभ्यास 
सौर योनिमुद्रा में नाना प्रकार की ज्ञानारित ठ हो उठती है \ र 


णुभ्र, स्वच्छ ज्योति या 
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भ्रकार के ज्ञान में एकत्य का अनुभव होता है, द्वितीय प्रकार के द्वारा प्रथक्‌ 
बोध और नाना विपयों को बोध होता है अर्थात्‌ जो जानने या करने की इच्छा 
होती है वह सव जाना जाता है और किया जाता है। परन्तु यह ज्ञान भी कोई 
घाह्य विषयक ज्ञान नहीं, यह भी अन्तमु ख ज्ञान है। इसका परिणाम है. सबके 
भीतर ब्रह्म का चोध। अन्त में ब्रह्म के भीतर सबका प्रवेश होता है। इस प्रकार 
का ज्ञान जो ब्रह्मनाड़ो-मुख द्वारा साधक को होता है उपे ही भगवान्‌ ने उत्तर- 
गीता में अजुन को चतलाया है-- 
इड़ापिङ्गलयोमंध्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी । 
सर्व प्रतिष्ठितं यस्मिन्‌ सर्वगं सवं तोमुखम्‌ ॥ 
इड़ा और पिङ्गला के वीच सूक्ष्मरूपिणी सुपुम्ना विराजमान है। उसमें 
ही समस्त तथा सवंतोमुखी ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हुँ। 
नानानाड़ीप्रसवयगं सवं भूतान्तरातमनि । 
ऊर्ध्वमूलमधघःणाखं वायुमार्गेण सर्वगम्‌ ॥ 
दविसप्ततिसहत्राणि नाड्यः स्युर्वायुगोचराः । 
मधश्चोध्वं गपास्तास्तु नवद्वाराणि रोधयन्‌ । 
वायुना सह जीवोध्वं' ज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शरीर के भीतर वहत्तर हजार नाड़ियाँ विद्यमान हैं, ये नाड़ियाँ ऊर्ध्वं 
और अधो दिशा में फंली हुई हैं। इन्द्रियरूपी नयद्वारों का अवरोध करके वायु 
के साथ जीव को ऊध्वंगामी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥।१५॥ 


अहं ्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमर्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 


झन्यय -- गहं (मैं) क्रतुः (अग्निष्टोमादि श्रोत यज्ञ हुँ), अहं यज्ञ (मैं 
ही वैश्वदेवादि स्मात्तं यज्ञ हूँ), बहूं स्वधा (मैं हो भ्राद्धादि पितृयज्ञ हूं), अहं 
ओषधम्‌, (में ही भेषज या अन्न हूँ), अहं मन्त्रः (मैं हो मन्त्र हूँ), अहं एव 
आज्यं (मैं ही होमादि साधन घृत हूँ), अहं अग्निः (मैं ही अग्नि हूँ) अहं हुतम्‌ 
(और मैं हो होम हूँ) ।।१६॥ 

धर - सर्वात्मतां प्रपञ्चयति -- महमिति घतुमिः। त्रतुः श्रोतोशीनष्टो- 
मादिः । यशस्तु स्मार्तः पञ्चमहायत्ञादिः, स्वपा पित्रथं घ्रादादि।। ओपषमोपणि- 
प्रभवभन्मं, भेशजं था। मन्त्रो माउ्मपुरोधोवामयादिः। आयं होमादिसापनम्‌, 
प्मिराहवनीयादि: । हुतं होमः । एठत्‌ स महमेव ॥१६॥ 

अनुवाद -|['अहं कतुः’ इत्यादि चार श्लोकों में अपनी सर्वात्मता का 
बर्णन करते हैं |--में ऋतु अर्थात अग्निष्टोमादि श्रोत यज्ञ हूँ, मैं स्मृत्युक्त पञ्च- 
महायज्ञ हूँ, में सवघा अर्थात्‌ पितरो के निमित शद्वादि हूँ, मैं औषधि से उत्पन्न 
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अन्न या ओषधि हूँ, में यजन-क्रिया का वाक्यादि मन्त्र हूँ, मैं ही होमादि कां 
साधन घृत हूं, मैं ही आहवनीय अग्नि हूँ ओर में ही होम हूं । यह सब कुछ मैं 
हैं ॥१६॥ 
आध्यात्मिक व्याइपा--(अहूं क्रतु बोर भह यज्ञ) मैं तो कत्ता हु--पज्ञ फरमे 
के लिए यश्कर्चा-यज्ञ कर्म भी तो मैं ही हूं -किया की परावस्था भी में हं--- ओोपषि 
मो मैं ही हूँ, क्योंकि उसके भीतर ब्रहम है, ब्रह्म में रहने से बढ़कर जौपधि ओर कोई नहीं 
है । में मन्त्र हूं जर्थात्‌ अपने आप में रहने से मन प्राण को पाता है, इसका उपाय गुर 
पु से जाना जाता है। द्वोम का घृत मैं हू--मैं ही अग्ति हें--5 झको ही होम करता 
६।--(१) ऋतु वेदविहित यज्ञ जो सोमरससाध्य है। क्रियावान्‌ लोग जो सुरा- 
पान करते हैं वही सोमरस है। “सोमघारा क्षरेत्‌ या तु ब्रह्मरन्ध्रात्‌ वरानने”- 
(आगमसार)। क्रिया करते-करते ब्रह्मरन्ध्र से सुधाधारा क्षरित होती है, उसको 
पान करके योगी उन्मत्त हो जाते हैं। उनका देह-चोध तक नहीं रहता । यह 
सुधा शरीर और मन के प्रत्येक अरु को तृप्ति प्रदान करती है । तब फिर वाह्य 
रसों के प्रति चित्त फी लोलुपता नहीं रहती । सहस्रार में स्थित त्रिकोणमण्डल 
के भोतर यह सुधारस सञ्चित रहता है । इस त्रिकोण के तीनों मुखों में क्रमशः 
इड़ा, पिङ्गला ओर सुपुम्ना सम्मिलित हुई है। इड़ा ही चन्द्रनाड़ी या मन है। 
उपयुक्त रस इड़ा-नाड़ी में प्रवाहित होने पर मन को पुष्टिदान करता है ओर 
यह रस जब पिङ्गला में बहता है तब उसे सुदेव ग्रहण करते हैं, पश्चात्‌ वह 
वृष्टि के रूप में परथिवी पर गिरता है अर्थात्‌ क्षेत्र रूप इस देह की उसके द्वारा 
पुष्टि होती है। सुपुम्ना में जो अंश प्रवाहित होता है वह अमृत है, कुण्डलिनी 
उस अमृत का पान करती है, वह फिर बाहर नहीं जाता । साधक जव साधन 
की सहायता से इस परम शक्ति को चैतन्ययुक्त कर पाता है तव वह सहस्नार में 
परम' शिव के साथ युक्त हो जाता है, तब जीवभाव का अवसान हो जाता है। 
गुलङुण्डलिमी या सुपुम्नास्यित शक्ति शरीर के भीतर मूलाधार में सुप्तावस्था 
में पड़ी हुई है, प्रिया-साधन के द्वारा उसी को जाग्रत करना पड़ता है। इस 
शक्ति के जाग्रत होने पर अति सूक्मरूप में शरीर के भीतर मेरुदण्डस्थ पञ्च- 
तत्त्व में स्थिति लाम होती है अर्थात्‌ तत्त्व-तत्त्व में प्रवेश करने की शक्ति साधक 
को प्राप्त होती है। 

(२) यज्ञ ही विष्णु हैं जो समस्त विश्व में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। यही 
स्थिर प्राण हैं, इनके न रहने पर देहेन्द्रिय तया सा हि अल मात हे 
अर्थात्‌ विलुप्त हो जाता हैं। इनको अवलम्बन करके ही अनन्त चाङ्नल्यमय 
यह विराट्‌ विश्व चक्राकार में सदा परिभ्रमण कर रहा हे तथापि केन्द्रच्युत 
नहीं हो सकता। यही जीव को च॑तन्यसत्ता हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान यह्‌ 
आज्ञा्रक में सदा दीप्तियुक्त होकर रहते हैं। यही जठरस्थ अग्नि के रूप में 
भन्नादि सारे भक्त द्रव्यों को पाक करके शरोर में सर्वत्र जीवन सञ्चार करते 
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हैं। यही नाभिमण्डल में समान-चायु के रूप में अयस्थान करके प्राण और अपान 
की गति को संयमित करके रहते हैं, इसलिए विष्णु को पालनकता कहते हैं । 

(३) स्वधा -- सव प्राणियों का अन्न । “सवंप्र।णिसाधारणमन्नम्‌¬ 
(शक्र) विभिन्‍न अम्नों के द्वारा जीव का स्थूल और सूक्ष्म शरीर पुण्ट होता 
है। स्वधा है अग्नि को स्त्री- यही तेजरूपा ओज:धातु है, इस धातु के अपक्षय 
से जीव का शरीर और उसके साथ मन सूख जाता है। इसको ब्रह्मतेज भी 
कहते हैं। साधन करने पर प्राण ऊध्वंगामी होता है, तब्र जो तेजः या ज्ञान 
प्रस्फुटित होता है वही स्वधा है। 

(४) ओपधि-तेरहें श्लोक की व्याख्या में कहा गया है कि 'जगत्‌- 
दृष्टि ही भवरोग है । जगत्‌'=जो गमन करे अर्थात्‌ चञ्चल । यह चाङचल्य 
मिटता है प्राण के स्थिर होने पर। प्राण के स्थिर होने पर ब्रह्म में स्थिति होती 
है, इससे चढ़कर कोई भवरोग की दूसरी ओपधि नहीं है । 

(५) मन्त्र-यानी मन का जिससे भाण हो। मन का भाण होता है 
अपने आप में रहने से। अपने आप में रहने का उपाय है क्रिया करना । 
“निःश्वासश्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वत्तंते प्रिये ।” “भ्रच्छद्‌ंनविधारणाम्यां वा 
प्राणस्य” । 

(६) आज्य-घुत, इसके द्वारा हुवन किया जाता है, इससे ही यज्ञ-फा्ये 
सम्पन्न होता है, यज्ञेश्वर प्रसन्न होते हैं। हवन का अयं है प्रक्षेप या त्याग । 
किस प्रकार का त्याग कर ? हम वाह्य तत्त्वों में पड़कर तत्त्वातीत को भुल गये 
हैं, अहंज्ञान या देहाभिमान को लेकर जगत्‌ के साथ वंध गये हैं तथा इतना बड़ा 
संसार फला रकखा है । यह आत्मशक्ति है परन्तु विपरीत दिशा में कार्य कर 
रही है, गतानुगति ह भाव से जगत्‌-चक्र का अनुवर्तन करती है और उसमें जो 
सामान्य सुख मिल रहा है उसे ही लोलुप के समान ग्रास करने के लिए उद्यत 
है — इस अज्ञानपाश, इस अभिमान, इस देहारमचोध को समेटना पड़ेगा और 
ब्रह्मारिन में शिवशक्ति समरस के भीतर इसको पाक कर सेना होगा । इसका 
फल वया होगा ? (त्यागात्‌ शान्तिरनन्तरम्‌'। जिस अहं से वृत्ति उठकर अज्ञान 
के मागं में चलते-चलते इस विश्व-संसार की रचना कर डालती है, उसे ही 
समेटते-समेटते फिर उस 'सर्वात्तीतो हूं' के भीतर इस (देहोऽहं -बुद्धि को डबा 
देना होगा। इस 'देहोऋं' बुद्धि का मूल कारण प्राण का बहिमुं खी भाव है । 
क्रिया के द्वारा प्राण को उध्वं में रखने पर आम-ज्योति का दशन होता है। 
उसमें लक्ष्य स्थिर करने पर आत्मसंयम-अगिनि प्रज्यलित होती है, उस प्रज्वलित 

भगिनि में इन्द्रियों को होम करने पर परम स्थिर भाव का उदय होता है, वही 
आत्मसाक्षात्कार है। जंसें' दुग्ध मन्थन करने से घृत उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार चञ्चल प्राण को मन्थन करने पर स्थिर प्राणरूपी घी उससे उत्पन्न होता 
है। ज्ञानसङ्कसिनी तन्त्र में लिखा है-- 
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न होमं होम इत्याहुः समाधो ततत भयते । 
्रह्माग्नो हृयते प्राणो होमकर्मस्तदुच्यते ॥ 
्रह्मार्नि में प्राण को होम करना ही प्रकृत होम कमं है, अन्य होम होम नहीं है। 


(७) अग्नि--यह आत्मा ही अग्नि है। यही सबका 'अहं' हे, जिसके न 
रहने पर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता । यही सबकी एकमात्र प्रियतम 
अभीष्ट बस्तु है। यह “मैं! ही विश्वरूप में विविध नाम-रूप में अपने को 
प्रकाशित कर रहा है। यह अग्नि सभी के भीतर है, परन्तु सर्वत्र इसका स्वरूप 
प्रकाशित नहीं होता । इसका स्वरूप प्रकाशित होने पर जिस वस्तु के भीतर से 
इसका प्रकाश होता है, उसफो यह खा डालती है। इसी कारण अग्नि का नाम 
“सययोनिमूक' है। यह आत्मा अनन्त नाम-रूपों के भीतर विद्यमान है, जब 
किसी विशेष नामरूपयुक्त वस्तु से इसका प्रकाश होता दवै, तब उस वस्तु के पूर्व 
नाम-रूप नहीं रहते, नाम ओर रूप मिटकर उस अग्नि या आत्मा के रूप में 
वत्त मान रहते हैं। 

(८) होम-हवन कायं भी आत्मा! या 'में' है। 'मै' न रहने पर होम 
किस प्रकार होगा ? क्रिया जो हम करते हैं वह भी आत्मा के रहने से ही । 
प्राण की जो बहिमुंख वृत्ति मत रूप में परिकल्पित होती है, आत्मक्रिया के 
दारा प्राण के स्थिर होने पर वह मन अपने कारण -- स्थिर प्राण के भीतर 
विलीन हो जाता है। यह साधना पद्‌ गुर के उपदेश से ही जानी जाती है। यह 
सद्गुण के उपदेश से प्राप्त क्रिया ही यथार्थ होमकमं है। आत्मा के रहने पर ही 
क्रिया करना सम्भव होता है, अतएव आत्मा ही सत्र कुछ है ॥१६॥ 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्य पसित्रमोद्धार ऋवसामयजुरेव च ॥१७॥ 

अन्य -- अहु (मैं) अस्य जगतः (इस जगत्‌ का) पिता (जनक) माता 
(जननी या अब्यत्ता प्रकृति) धाता (गर्मेफल-विधाता) पितामहः (पिता के भी 
पिता अर्थात्‌ परमेश्वर) वेच (एकमात्र शेय बस्तु) पवित्र (शोधक या पावन) ` 
रकारः ( प्रणव ) ऋवसामयजुः एव च ( तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 
स्वरूप हैं) ॥ १७॥ 


आधर -- फिञ्च--पितेति | धाता कमं फलःिषाता । वेष शेय वस्तु । पित्र 


पोषकं, प्रायरिचत्ात्मक वा। रकारः प्रपवः। ऋरवेदादयो पेदाइचाद्वमेव । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥१७॥ 


अनुवाद-मैं इस जगत्‌ का जनयिता, जनयित्री तया पिता का भी पिता 
अर्थात्‌ पितामह हुँ। मैं ही फर्मफल-विधाता हूं । में ज्ञेय वस्तु हूँ। मैं शोधन 
अथवा प्रायश्चित्त-स्वरूप हूँ । मैं प्रणव हू तया ऋगादि चारों बेद मै ही हुं॥१७॥ 


Ae 
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आध्यात्मिक ब्याहया -- पितामह ब्रह्म मैं हूँ -- जगए्‌ फी अर्थात्‌ चलायमान 
यस्तु की, जो मुझसे निकली हैं, मैं रक्षा करता हूँ मोर मैं ही सायका पितामह हूं, जो 
गुरुवकत्रयम्य है--जानने की वस्तु मैं हूं--मेरे समान पवित्र फुछ भी प्रथिवी पर नहाँ 
है--मेरे ही कारण यह शरीर #कार-रूप ह--ऋक्‌, साम, यजु--तीनों मिसकर अथय 
है। यह चारों ओर मेरा रूप है ।--मैं जगत्‌ का माता-पिता हूँ क्योंकि मुझसे हो 
सारे चराचर जीव उतपन्न हुए हैं। में ही जगत्‌ का आधारभूत एकमात्र शक्ति हूं, 
जिसका अवलम्बन करके यह विशाल विश्व प्रकाशित हो रहा है। इसी कारण 
मैं विश्व की जननीरूप हूँ। में जगत्‌ की रक्षा करनेवाला विधाता हूँ। “मैं” न 
रहने पर कया कुछ रह सकता है? इस अहं अभिमान या अहंकार से ही जगत्‌ 
की सूष्टि होती है, इसी कारण में ही जगत्‌ फा जनयिता या पिता हूं। मैं 


° पितामह अर्थात्‌ सबके प्रभु का प्रभु हें यानी जगत्‌ का मूल कारण हूँ । कूटस्थ 


को देखते-देखते जो उत्तम पुरुष दीख पड़ता है उसको परमात्मा कहते हैं। 
फूटस्थ के भीतर अन्धकार की अपेक्षा कुछ हलका-सा (क्षीण अन्धकार) दीख 
पड़ता है -- वह मलीर्माति नहीं जाना जाता, उसका कोई चिल्ल भी नहीं है। 
उसके आगे पड ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्त-स्परूप है जो अपने आप हुआ है, जिसे 
कूटस्थ के भीतर देख भी सकते हैं ओर नहीं भी देख सकते । अत्यन्त सूक्ष्म होने 
के कारण वह इन्द्रियादि के लिए ग्राह्य नहीं, चित्त के द्वारा भी उराकी धारणा 
नहीं की जा सकती तथापि यह अपने आप प्रकाशित होता है। 

यह अवस्था सष्टि के पूर्व की अवस्था है, उस समय “माया” या प्रकृति 
उससे पृथक्‌ नहीं होती । पश्चात्‌ू--“अप एय ससर्जादो तासु चीजमवासृ जत्‌”-- 
पहले जल की सृष्टि की जिसको कारण-वारि कहते हैं (कूटस्य के भीतर जो 
कृष्ण वर्ण देखने में आता है) उसके भीतर चीज (नक्षत्र-स्वरूप) का सूजन 
किया । 

तदण्डममवदमं सहत्तांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥--मनु० । 

बहु स्वणं-सदृण अण्डा सूयं के समान प्रभायिशिष्ट था, उससे पुरुषोत्तम 

उत्पन्न हुए जो समस्त लोगों फे पितामह हैं । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पुर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥-मनु० | 

जल को नारा कहते हैं, जल अर्थात्‌ कटस्थ-उसमें नराफृति और नरा- 
फृति नहीं -- इस प्रकार का एक पुरुष है, वही पुरुषोत्तम हैं। कुटस्य के द्वारा 
ही उनका आगमन होता है, उस द्वार से गमन करने पर ही पुरुषो तम का 
अनुभव होता है । कूटस्य के काले वर्ण के भीतर उनकी स्थिति है। इसी कारण 
उनका नाम नारायण है। सत्रका वास्तविक 'मैं' उस उत्तम पुरुष का ही रूप 
है जो शरीर फे समान है। इसी से अजुन नें कहा है -- “द्टवेदं मानुषं रु” 
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अर्थात्‌ जो अङ्ग प्ठमात्र ज्याति-स्वख्प भ्न ,मध्य में दीख पड़ता है और जो 
केश के एक सहन भागों के एक माग जैसा सूक्ष्म है वही जीव है, यह सुपुम्ना 
के भीतर सूत्र-रूप से आता जाता है और सूक्ष्म नक्षत्र के समान ज्योति में दीख 
पड़ता है। यही ऋक, यजु और साम है -- यही सृजन, स्थिति और मृत्यु है 
इसको अवलम्बन करने ही यह साढ़े तीन हाथ का शरीर ओर यह अखिल विश्व 
है । इसी कारण कहा जाता है कि बेद से विश्व उत्पन्न होता है। मनु कहते हैं-- 
“दुदोह यज्ञसिद ययं ऋकूयजुःसा मलक्षणम्‌।' अर्थात्‌ क्रियारूप यज्ञ की सिद्धि 
के सिए ऋक, यजुः और साम सक्षण-रूप-सूजन, स्थिति और मृरयुलक्षण-रूप 
इस साढ़े तीन हाथ प्रमाण फे अघयव की सुष्टि की। यहु शरीर ही ३#कार- 
रूप है। 
ऋक्‌ -- ऋच्‌ अर्थात्‌ स्तुति करना, क्रिया अर्यात्‌ प्राणायाम वारा स्तव, 
जिसको करने से मन प्रसन्न होता है। वाम श्वास, दक्षिण श्वास और मध्य 
श्वास ये तीनों ब्रह्मछ्पी सुपुम्ना हैं जो मृणाल-तन्तु के समान सूक्ष्म वागु है। 
वही ऋण है अर्यात्‌ अपने को आप जानने का मन्त्र है, यह चञ्चल मन को 
अन्य दिशा में न जाने देकर क्रिया की परावस्था में स्थिरत्व प्रदान करता है 
ओर निज वोधस्वरूप को अँनुमव करा देता है। यही वेदमन्श्र गायत्री है 
जिसका चारम्ब्रार गान करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है ओर उसके 
दारा मन फे चाञ्चल्य रूप विषम दुःख से छुटकारा मिल जाता है। 
यजुः--यज अर्थात्‌ पूजा करना -- दक्षिण दिशा में वायु को ले जाने पर 
उभार क्षिया के द्वारा जो वायु की स्थिति होती है, उस समय मूलाधार से 
्रह्मरन्ध पर्यन्त अटका रहता है, कभी श्वेत वणं ओर कमो कृष्ण वर्ण देखने में 
आता है, वही शुक्ल और कृष्ण यजुः है। 
साम-पश्िम दिशा में यायु को ले जाने पर अ्ार-ध्वनि सुन पड़ती 
है, इस वेद को जानने पर साधक ब्राह्मण हो जाता है। तव सर्बज्ञ, स वंग्यापी 
ओर सवंशक्तिमान्‌ हो जाता है।१७॥ 


गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८।। 
मन्य -- [अहं--में ही] गतिः (कर्मफल) भर्त्ता (पोपणकर्ता) प्रभुः 
( तियन्ता ) साक्षी ( द्रध्ठा ) निवासः ( भोगस्थान ) शरण ( रक्षक ) सुहृत्‌ 
( हितकारी ) प्रभवः (उत्पत्ति का कारण या स्ष्टा) प्रयः (सं हत्त) स्थान 
(आधार) निधानं (तयस्थान) बब्ययं (अविनाशी) बीजं (कारण हूं) ॥ १८॥ 
भोषर -- फिंञ्प-गिरिति। गम्यते इति गतिः फलम्‌ । भर्ता पोषणकर्त्ता, 
प्रभ = नियन्ता । साक्षी धुभाशुभद्रष्टा । निवासो भोगस्यानं । शरण रक्षक: । सुदत्‌ 
हितकर्ता । प्रकषण भवत्यनेनेति प्रभवः सध्दा। प्रलीयतेऽनेनेति प्रलयः संहर्ता । 
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तिष्ठत्पस्मिन्रिति स्पोगमाघारः । निधीयतेऽस्मिम्षिति निपा सयस्थानं । बीजं कारणं । 
तरयाप्यब्ययमविनाशि। न तु व्रीह्यादि यीजवत्‌ नरश्यरमित्यंः ॥।१८॥। 


अनुवाद -- मैं इस जगत्‌ की गति अर्थात्‌ कर्मफ हैं। मैं पोषणरर्ता, 
नियम्ता, शुभाशुभद्रष्टा हू । मैं भोगस्थान हैं। मैं शरण अर्थात्‌ रक्षक या प्रपन्न 
जनकी आत्तिको नष्ट करनेधाला हैं। में हितकारो हूं । में स्रष्टा, संहर्ता हुँ 
मैं आधार ओर लयस्थान हें। मैं अव्यय बीज अर्थात्‌ अविनाशो कारण हें, 
गरीहि-यव आदि घीजों के समान में मश्वर नहीं हूँ ॥ १८॥ 

आध्यात्मिक ए्याएया --- मैं पत्ति -- मै भरण-पोपण-फर्ता -- में हो एक 
पुरुष हूँ अपनी दुष्ट में -- मुशे ही सब रहते हैं -- सबके स्मरण-योग्य मैं हें अर्थान्‌ 
सबको मेरा स्मरण करना ३ चित है -- सुन्दर देह होने पर ही प्रकाश मुझसे ही सब 
प्रक्ृ ष्टहप से हो रहा है अर्थात्‌ उर्स्पत्ति मेरे मन से तया उसमें ही लय भलीम[ति-- 
निपानं-सबके विषोषरुप से रिथसि-रवह्प में रहने की जगह-समिशेष उतपत्तिस्पाम 
अर्यात्‌ बीज ब्रह्म है। उसका नाष्य नहीं होता --जीव जो मुख शुभाशुभ कम करता 
है, तदनुसार उसकी गति होती है। वह प्रत्येक कर्म के कर्मफल-रूप में रहकर 
जीव की शुभाशुभ गति का विधान कर रहे हैं। वही भरण-पोषण-कर्त्ता हद । 
जीव के अपने-अपने कर्मो के द्वारा कर्मफल उत्पन्न होकर फिर उसी कर्म करने- 
वाले जीव के अदष्टरूप में संयुक्त होता है। इससे जीव का भरण-पोपण होता 
है, जीन के कर्मानुसार वारि-वर्षण होता है, कर्मानुसार क्षेत्र में शस्यादि उत्पन्न 
होते हैं और कर्मानुसार जीव को पुत्रव॑भव आदि की प्राप्ति होती है -- इसके 
व्यवस्थापक वही हैं। वह प्रभु हैं, उनके ही आदेश से सूयं -चन्द्र नियम पूर्वक 
अपना-अपना कमं कर रहे हैं, उनके ही आदेश से मेघ यथासमय वारि-वर्षण 
करते हैं, क मं यथासमय फलोत्पादन में समथं होता है। वही जीय के कृत-अकुत 
कमो के द्रष्टा हैं। देह के विना कर्मफल का भोग नहीं होता। प्रपञ्च के अधि- 
प्ठान इस देहरूपी पुर में जीव वास करता है, इस देह का प्रकाश मुझसे ही होता 
है, इसी कारण वह निवास हैं। वही जीव के आश्रय हैं । स्थिर प्राण को अवलम्धन 
करके ही जीव की वहिमुख प्राणवृत्ति प्रवाहित हो रही है। अतएव यही जीवके 
आश्रय तथा एकमात्र स्मरणयोग्य हैँ । जो उनको स्मरण करता है उसकी सारी 
विपत्तियों से वह शरणागत-वत्सल रक्षा करते हैं, क्रिया करने पर बया शारी रिक 
मानसिक सब प्रकार की विपत्तियों से परिन्राण पाया जा सकता है। अतएव 
जीव का इस प्रकार का आश्रय दूरारा कोई नहीं है। जीव नाना प्रकार के शोक 
और दुःख के सम्ताों से सदा रान्त्रस्त रहता है। इन सारे रन्तापों का भूल हवै 
देहात्ममोध । देहृभिम्ता के समान जोव का दूसरा कोई विपम ज्वर नहीं है । 
श्रीशङ्कराचायं कहते हैं--'संसारमूलं हि किमस्ति ? चिन्ता” यह चिन्ता ही मन 
को सतत उरिक्षप्त करती है। यह्‌ चञ्चलभाव ही मन नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ 
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चाञ्चस्य नहीं है अर्थात्‌ मन नहीं है, वहाँ संसार भी गहों है। चिरस्थिर आत्मा 
इसी कारण जीव की एकमात्र गति है। जो साधक प्राणपन से चेष्टा करके 
प्राणायामादि योगक्रिया द्वारा मन की चञ्चलता के निवारण करने में समथं 
होते हैं बही अपने परमाश्रय फा सन्धान पाते हैं । यह आश्रय जो प्राप्त करते हैं, 
उनफों फिर जन्मजरामरणरूपी बलेशों के अधीन होना नहीं पड़ता। वह सुहृत्‌ 
हैं, वह मेरे कल्याणकामी हैं । मेरे न चाहुनें पर भी जो मुझको चाहते हैं, मेरेन 
पुमा रने पर भी जो गेरे पास आते हैं, संसार के धूल-सेल में अन्धा होकर उन्मत्त 
भाव से हम दिनयापन फर रहे हैं तयापि जो गुर कर्णधार बनकर परिमाण का 
उपाय हमको बतलाते हैं, उनकी अपेक्षा जीव का हितार्थी या परम सुहृद्‌ और 
कौन हो समता है? मप्टि, स्थिति और प्रलय फे कर्ता वही हैं। प्रलय के बाद 
भी जीवसभृह सू्म बीजरूप में उनमें ही अवस्थान करते हैं। समाधि काल की 
निश्चल स्थिति भी उसमें ही होती है। क्रिया की परावस्थारूप उन्हीं को है। 
समाधि-भङ्ग के याद जीव की जब फिर संसार-प्रयत्ति होती है तो उस उत्पत्ति 
का स्थान और सर्वजीब तथा सर्वे भाव का बीज स्वरूप वही हैं। उस ब्रह्मरूपी 
बीज का कभी नाश नहीं होता ॥१८॥ 
रापाम्यहमहं वर्ष निगृह्हाम्पुत्सजासि च । 
. अभृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजु न ॥१९॥ 

5 अजु न (हे अजु न ! ) अहं तपामि (में ताप देता हूँ), अहं (मैं) 
अप निगृह्णामि (जल आवपंण करता हूँ), उत्सजामि च (और फिर उसका 
वपंण करता हूँ), अहं (में) त | च मृत्युः (अमृत और मृत्यु-सत्रका जीवन 
मोर मृत्यु हूं) , सत्‌ असत च ( सत्‌ असत अर्थात्‌ कारण और कार्यस्वरूप 
अववा वत्त॑मान स्पूल दुश्यरूप सहस्तु.मैं हे, सूकम अदृश्यरूप असद्रस्तु भी 
में हैं) ॥१९॥ 

सीघर -- किज्च-तपास्यहमिति । गादित्यारमना स्थितस्वाद निदाघकाले 
तपामि जगतरतापं फरोमि । वुष्टिसमये च यपं गुत्मूजामि यिमुञ्चामि। कदाचित्‌ वर्ष 
निपृल्लाम आकर्षामि । मृतं जीवन । भृत्युरच नाझः। सत्‌ स्यं दयम्‌ । असच्य 
सूद्ममदबयम्‌ एतस्य महगेवेति मरशा मामेव बहुधोषासत इति पूर्वेणैबान्ययः ॥१९॥ 

अनुवाद - हे अजुन, निदाघ-फाल में आदित्यरुप में जगत्‌ को मैं ही 
परितप्त करता हूँ । बष्टि के समय मैं ही वारिवर्षण करता हैं, कदाचित वष्टि 
को आकणंण करता हूँ । मैं हो जीवन हूँ, मैं ही नाश हैं । में सत्‌ अर्थात्‌ स्य॒ 
दृश्य हूँ, में ही असत्‌ अर्यात्‌ सूक्षम अदृश्य हुँ । यह सतर मैं हें, मुझको इस प्रकार 
जान करके लोग अनेक रूपों में मेरी उपासना करते हैं। [पूर्वोक्त १५ वें श्लोक 
के साय इयमा अन्वय है] ॥१९॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या _ इच्या के हारा अर्थात्‌ मन में सोबते न सोते स्ट 
होतो है -- जब आदमी को इस प्रकार को क्षमता होती है -- तब अमरपद में सकष 
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होता है। बहो ब्रह्म है!!! मृत्यु होना मेरा रूप है पयोंफि जीवित रहने पर मरे 
बिना मुक्ति नहीं होती | घुम्त भी मैं हूँ, मशुम भी मैं हूं ।- में ही तपस्या-रूपी ताप 
हैं, इस ताप के द्वारा ही मैं जीव के फर्म-घारि का शोषण करता हूँ । कष्ट- 
सहिष्णु होना ही तपस्या का उद्दे श्य है, परन्तु “पपो न परं प्राणायामात्‌ ततो 
विशुद्धिमंलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति” -- प्राणायाम की अपेक्षा श्रेप्ठ तपस्या 
दूसरी नहीं है क्योंकि प्राणायाम में यह शोषण-कार्य होता है। मन बहुधा 
विक्षिप्त होकर विपयों में दौड़-धूप करता है, मलयुक्त मन का ही यह फायं है। 
प्राणायाम के द्वारा इस भल की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है । 
किसी-किसी के मन में यह सन्देह हो सकता है कि प्राणायाम के द्वारा ज्ञान को 
दीप्ति फिस प्रकार होगी ? अज्ञान का नाश हुए विना क्या ज्ञान हो सकता है? 
अच्छा, अज्ञान है क्या वस्तु ? अनात्मवस्तु में आत्मयोध यानी देह का “मैं' ज्ञान 
हो तो अज्ञान है। देह के साथ “मैं” इस प्रकार जड़ित हो गया है कि उसके 
वियुक्त हुए बिना देह से “मैं” पृथक हूँ “इस ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता । 
प्राणायाम के द्वारा इस शरीसे “मैं' पन का ज्ञान नष्ट होता है, इसलिए 
प्राणायाम ज्ञानोत्पादक किया है। अतएव प्राणायाम ही सर्व श्रेष्ठ तपस्या हैं। 
तपस्या भी भगवान्‌ का रूप है। इस प्राणायामरूपी तपस्या के ताप से अज्ञान- 
रूपी वारि शुष्क हो जाता है-यही 'निगुल्लामि' है तथा क्रिया को परावस्थारूप 
शान्तिवा रि-वर्षण होने लगता है--यद्दी 'उत्सूजामि' है। उस अवस्था का भोग 
करते-करते साधक का अमृतपद में लक्ष्य होता है और अन्त गें साधक स्वयं 
अमृत घन जाता है। यही प्रकृत जीवन है। यह जीवन मेरी ही शक्ति या रूप है 
ओर मृत्यु भी मेरा ही रूप है। देह छोड़कर चले जाने से ही तो मृत्यु नहीं होतो, 
"मैं! तो रह ही जाता है, अतएव इस देह का नष्ट हो जाना ही मृत्यु नहीं है। 
तब मृत्यु है बया ?--'यस्य पुननं जन्म', जिसका फिर जन्म नहीं होता, जिसकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती। जीते जी भी इस प्रकार की मृत्यु हो सकती है--यही 
क्रिया की परावस्था है। यह 'मैं' जब क्रिया करके आत्मस्थ हो जाता है तव 
अपने को सत्‌-स्वरूप में समझ सकते हैं, यही “शुम मैं' है। जव क्रिया न करके 
संसार-चिन्ता में मन मग्न हो जाता है तव देहे में आत्मबुद्धि होती है, परन्तु देहू 
चिरस्थायी गहीं दै इसलिए देह में आत्मबुद्धि भी असत्‌ है, यही अशुभ 'मैं है। 
इस 'मैं' के अनन्त रूप हैं-सर्वात्मक रूप में यह 'मैं' सर्वत्र प्रकाशित है। 
सूदमातिसूक«गगं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपग्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितार ज्ञात्वा शियं शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
णान्ययो यः फलकर्मकर्त्ता कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्थ्रिवर्त्मा प्राणाधिप: सञ्चरति स्वकम भिः ॥ 
अङ्गप्ठमात्रो रवितुल्यहूप: सङ्कल्पाह ्कारसमन्वित्तो यः | 
गु ेनात्मगुणेन चव आराग्रमात्रोऽह्मपरोऽपिं दुष्टः ॥ 
उष ¬ श्वेत़ा० उप० | 
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जगत्-सुष्ट के प्रारम्भ में बुद्बुदावस्था के पूर्व सूकष्म से भी अतिसूक्ष्म 
कलिलावस्था हाती हैं, उसके भीतर रहकर वह अनन्त रूपों में प्रकाशमान हैं 
अर्थात्‌ क्रिया की परावस्थारूप अत्यन्त सुक्ष्मावस्था से ही वह असीम व्यक्त जगत्‌ 
प्रकाशित हुआ है । उस मूक्ष्मातिसूक्ष्म जगत्‌ के अद्वितीय भोगविधाता आनन्दः 
मय शिवस्वरूप को जान लेने पर आत्यन्तिक शान्ति प्राप्त होती है। ज्ञान ओर 
कर्मेजनित वासनात्मक ग्रुणों के साथ जिसका अन्वय या सम्बन्ध है वही 
“गुणास्वय'-पद-चाच्य हैं । वही फलो श्य से विहित कर्म के कर्त्ता हैं तथा अधर्म 
जीर स्वकृत कर्मफल के उपभोक्ता हैं। वही सत्त्व, रज, तम गुणों के अनुसार 
घर्म-अधर्मं ओर ज्ञानरूपी भिविध मार्गों में गमन करते हुए प्राणाधिपरूप में 
संसार का परिभ्रमण करते हैं। 
अंगुप्ठ-प्रमाण हृदय-गुहा में रहने के कारण जीव अंगुष्ठमात्र है, उसका 
रबितुल्यरूप है अथात्‌ सूर्ये के समान वह्‌ ज्योतिर्मय है, ओर वह सङ्कल्प ओर 
मह्कारादि धर्मा से युक्त दवै तथा बुद्धि और देह के धम से युक्त होकर किसी 
अन्म यस्तु के रूप में दृष्ट होता दै अर्थात्‌ जीव परमात्मा से पृथक-सा जान 
पड़ता है ॥१९॥। 
ह्नैविद्या मां सोमपाः पुत॒पापा 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गेति प्राथ॑यन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
झभ्वय -- त्रैविद्याः (वेदत्रयोक्त क्मंप्रायण- ऋक्‌, यजुः ओर साम 
मिलकर वेद हैं, अतएव वेद को त्रयो कहते हैं, इस वा वेदत्रय को 
जानने वाले त्रैविद्य कहलाते हैं) यज्ञे: ( यज्ञों के द्वारा ) माँ इष्ट्वा (मेरी 
उपासना करफे) सोमपा! (सोम पान करने वाले) पूतपापाः (पापमुक्त पुरुप) 
स्त्रगंति प्रायंयम्ते (स्वगं जाने की अभिलापा किया करते हैँ) ते (वे) पुण्यं 
(पित्र) सुरेनद्रसोकं (इन्द्रादि देवलोक को) आसाद्य (प्राप्तकर) दिवि (स्वर्ग 
मैं) दिव्यान्‌ (दिव्य) देवभोगान्‌ (देवभोग्य वस्तुओं को) अश्नन्ति (भोग 
करते हैँ) ॥२०॥ 
अीघर- तदेवं 'अवजानस्ति माँ मूढ़ा' इर्यादिइसोकद्रयेन क्षिप्रफलाशया देयता- 
भ्तरं भजन्तो मां माहियस्त इत्यभ क्ताः दक्षिता: | 'मद्वारमानस्तु माँ पाथं’ इत्यादिना च 
घड्धक्ता उक्ताः । तत्र करबेन पृथर॒श्येन वा परमेश्वरं श्रीयासुदेव ये न भजन्ति तेषां जन्म- 
मृस्थुप्रयाहो दूर्यार इत्याइ-्र विद्या इति द्राम्याम्‌। ऋगयजुःसामलक्षणास्तिल्तों विद्या 
देयां ते तिधिया:। त्रिविद्या एव प्रैधिद्याः] स्वायं तद्धित। तिल्नो बिद्या अधोयन्से 
लामस्तीति वा त्रैविद्याः देवत्रयोक्तकपंतरपया इत्यपं:। बेदत्रयविद्वितयंतेमामिष्द्वा 
समब हुपं देवताम्तरमिप्यजानम्तोऽपि वस्तुत इन्द्रादिरुपेण मादेवेष्द्बा संपूज्य; यशरेपं 
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सौमं पिवन्तीति सोमपाः । देनव पूतपापाः छोधितकत्मयाः सस्तः स्वगंति स्यर्ग प्रति 
गति ये प्राथंयस्ते, ते पुणयफलरूप सुरेन्द्रस्य लोकं स्यर्गमासाच प्राप्य । दिवि स्पे । 
दिम्यानुत्तमान्‌ देवानां भोगान्‌ | बरनम्ति मुज्जस्ते ॥॥२०॥ 


अनुवाद -- [अवजानन्ति मां मूढ़ा इत्यादि दो श्लोकों में "क्षिप्र फल 
की आशा से जो देवतान्तर की उपासना करते हैं, मेरा समादर नहीं करते, वे 
अमक्त हैं”, यह कहा गया है तथा “महात्मानस्तु मां पार्य’ इत्यादि एलोकों के 
दवारा 'गक्त कीन हैं', यह बतलाया है। इनके समान अभेद भावना द्वारा या 
थक भावना द्वारा जो परमेश्वर का भजन नहीं करते उनके लिए जम्म-मृत्यु 
का अवाह अनिवार है, यहु दो श्लोकों में कह रहे है]--फऋक्‌, यजु: और साम- 
लक्षण तीन विद्याएं त्रिविद्या नाम से अभिहित हैं, इस व्रिविद्या को जो 
अध्ययन करता या जानता है वह त्रैविद्य है अर्थात वेदःभ्रयोक्त कर्मपराथण 
व्यक्ति । वेदत्रय-विहित यज्ञ द्वारा, मेरे ही स्वरूप अन्य देवता हैं इसको न 
जानते हुए जो इन्द्रादि रूप भें वस्तुतः मेरी ही पुजा करके, यज्ञशेप सोम पान 
के दवारा विगतकल्मप होकर स्वर्ग-गति फी प्रार्थना करते हैं चे पुण्यफल-स्वरूप 
सुरेन्द्रलोक को प्राप्त कर स्वगं में दिव्य देवभोगों का भोग करते हैं ।। २०॥ 


आध्यात्मिफ व्याद्या -- इस ॐकार-स्वरूप शरीर के भीतर -- तीन विद्या 
जानना--मेरा स्वरूप है; जिद्नाग्रन्थि--हृदयग्रस्थि -- मूलापारग्रन्थि-भेद पूर्ण चन्द्र की 
दृष्टि वह भी मेरा रुप है-जहं| जाने से पवित्र होता है यह यज्ञ ही यज्ञ है- जहाँ जाने का 
नाम सद््‌ग ति.है-उस पुण्य से--अपने शुम कर्म करके इन्द्रिय अर्पात्‌ चक्ष जो सबमें है 
षहो कूटस्थस्यरूप स्वयं होकर उसके भोतर नक्षत्र दशन करते हुए नाना प्रकार फे दिव्य 
रूपों का दर्शन और आनश्द भोग, इस देह में होता है । -- ४#का र-स्वरूप यह देह है 
( देखिये प्रथम खण्ड )। शरीर के भीतर कूटस्थ और कूटस्थ के भीतर 
उत्तम पुरुष रहते हैं। पश्चात्‌ साधक शुद्ध निर्मल रश्मि, जिसमें कोई रङ्ग 
नहीं, देख पाता है। उसको जानकर सव विद्याओं का तात्पर्य समझ पाता है। 
पश्चात्‌ एक विद्य तृशक्ति इस शरीर में उत्पन्न होती है, जो अनिर्वचनीय शक्ति 
है । वह शक्तिरूपा ब्रह्मस्वरूपिणी गायत्रो है। उसकी उत्पति के पूर्व अकार- 
ध्वनि और अनाहत शब्द सुनने में आते हैं। तब अन्न (मन) ब्रह्मस्वरूप होता 
है। प्राण के न रहने पर कोई भूत नहीं रह सकता, प्राण के अन्नब्रह्म में मिलने 
पर समस्त भूत ब्रह्म में मिल जाते हैं, इस ज्ञान का नाम वेद है। बेद को त्रयी 
कहते हैं, उक्त प्रकार का ज्ञान होने पर त्रयीविद्या जानी जाती है। प्राण, अपान 
ओर ब्यान की क्रिया त्रयीविद्या है। क्रिया को परावस्या में जो स्थिति है, 
जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं और जो व्यान की क्रिया से होतो है उसको 
जानने का नाम वेद है। प्राणस्वरूप गायत्री में अर्थात्‌ ३४क्ार-क्रिया में राण 
पाता है, इसलिए इस क्रिया का नाम गायत्रा है। जिस अवस्था में तीनों लोक 
मिलकर एक हो जाते हैं, वही ब्रह्मरूप है । 'भूभू वस्व।' यही विपदा गायत्री है। 
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जब मस्तक में वायु स्थिर होगी तब प्रथम पद होगा । जब चाहु में वायु स्थिरं: 
रूप में प्रतिष्ठित होगी तब गायत्री का (क्रिया का) द्वितीय पद होगा ओर समे 
ब्रह्म देखना तृतीय पद है। मस्तक में, बाहु में वायु स्थिर होने पर ब्रह्मदर्शन 
होता है। यही वास्तबिक कराङ्जन्यास है। हम हाथ के द्वारा याहु चक्षु ओर 
सर्वाङ्ग स्पर्शमात्र करते हैं, परन्तु इस प्रकार हाथ के द्वारा शरीर के स्थानों को 
स्पर्श करने से अङ्गन्यास नहीं होता। क्रिया के द्वारा जब मस्तक में, याहु में 
वायु स्थिर हंगो, तभी ब्रह्मदर्शन होगा, इसी को गायत्रो फे तीन पद कहते हैं। 
दुःख फी बात है कि अब हम न्यास के वास्तविक उद्देश्य को न समझकर केवल 
स्थानों को ही स्पर्श करते हैं। जिस प्राणायाम के द्वारा अनिल के स्थिर होने 
पर परमा स्थिति प्रकाशित होती है, वही अमृत है। उस अमृत-पान से कृतार्थ 
होकर साधक परमानन्द झम ब्रह्म में लोन होता है। क्रिया की परावस्था की 
परावस्था में इसका अनुमव होता है। द 
हिरण्मयेन पाग्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूपन्पावृु॒ सत्यधर्माय दुप्टये।। 
पूपस्नेकर्प यमसूर्यग्राजापत्यव्यूह 
रप्मीन्‌ समूह, तेजो यत्ते रूपं 
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, 
योऽसावसौ पुरुपः सोऽहमस्मि ॥ ईशोपनि० । 
दुग्ध के भीतर घूत नहीं दीख पड़ता, परन्तु दुग्ध को मन्थन करने से जैसे 
पूत निकलता है, उसी प्रकार देह के प्रत्येक अणु के भीतर ब्रह्म रहते हैं, 
प्राणायामरूपी मन्यन द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव होता है। जिस प्रकार पापाण 
में काञ्चन लिप्त रहता है, अग्नि के द्वारा उस जोड़ को गलायो बिना अर्थात्‌ 
ग्रन्थिभेद किये बिना जसे पापाण से स्वर्ण नहीं निकलता, उसी प्रकार मृत्तिका- 
स्वरूप यह देह है, इसकी तोन ग्रन्थियाँ हैं-जिद्वा, हृदय, नाभि या मूलाधार 
प्राणायाम के द्वारा इन सब ग्रन्थियों का भेद किये बिना सर्व ज्योतियों की 
ज्योति वह ब्रह्मस्वरूप अग्नि प्रकाशित नहीं होती। कूटस्थ फे भीतर सुन्दर 
उयो तिविशिष्ट आकाशमण्डल है, उस आकाशमण्डल के भीतर प्रदीप की व त्तिका 
के समान आलोक जसता है, उसी के भीतर निलोक है । इस प्रकार दर्शन करते- 
करते सारा चराचर श्रह्मरप बोध होता है। समस्त ब्रह्म हो जाने के चाद फिर 
मुछ अपवित्र नहीं रह जाता । जिस क्रिया के द्वारा इस पविन्न भाव फा उदय 
होता है, बही प्रकृत यज्ञ है। उस यज्ञ का उद्देश्य सद्गति अर्थात्‌ ब्रह्मगति या 
क्रिया की परावस्था की प्राप्ति है। जो आठों पहूर क्रिया में लगा रहता है यही 
'सुर/ है । यह देवत्व या सुरत्व किसकी शक्ति से होता है ? हमारे भीतर जो 
कूटस्य रहता हैं उसकी हो शक्ति है, वह कूटस्य मैं हूं । वह्‌ सबसे थेप्ठ है, इस 
कारण सुरेन्द्र है। उस सुरेन्द्रलोक में अर्थात्‌ ज्योतिमंय कूटस्थमण्डल में नाना प्रकार 
के दिव्य दर्शन ओर दिव्य श्रवण प्राप्त होते हैं तथा परमानन्द भोग होता है । 
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.अनाहत॑ च यत्‌ शब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌ ॥ 
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥--ध्यानविन्दु । 

अनाहत में दस प्रकार के शब्द होते हैं। वे शब्द हूदयस्थ दादश पद्म- 
मध्यस्थित हैं। यहाँ जीवात्मा वास करता है। इस शब्द को सुनने फे बाद जो 
स्थिरत्व योध होता है, उस स्थिरत्व के परे जो धाम प्रकाशित होता है, जहाँ 
चन्द्रसूर्यं नहीं होते तयापि सव कुछ देखा जाता है -- वह परम धाम जिसके 
सामने प्रकाशित होता है, उस योगी के समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ 
प्रकृत ज्ञान का उदय होता है॥२०॥ 

ते तं भुकत्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षोणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 

अन्वय -- ते (वे) तं (उस) विशालं स्पर्ग लोक (विपु स्वर्गलोकं को) 
भुवत्वा ( भोगकर ) पुण्ये क्षीणे ( पुष्यक्षय होने पर ) मत्यंलोकं विशन्ति 
(मत्यंलो क में प्रवेश करते हैं) । एवं (तथा) त्रयीधमं' (वेदन्रयविहित धमं फे) 
अनुप्रपन्नाः (अनुष्ठान करने वाले) कामकामाः (भोगकामी होकर) गतागतं 
(गतागति अर्थात्‌ संसार को) लभन्ते (प्राप्त होते हैं) ॥ २१॥ 

श्रीधर -- ततश्ब--ते तमिति । ते स्वर्गदामास्तं प्रायितं विपुलं रयं सो 
तस्मुख भुगरवा मोगग्रापके पुष्ये क्षीणे सति मत्यंतोक॑ विशन्ति। पुनरप्येवमेव वेदत्रय- 
पिहितं धमं मनुमृताः फामकामाः भोगान्‌ कामयमाना यतायतं यातायातं लभन्ते ॥२१।। 

अनुवाद -- वे (समस्त स्वर्गकामो) अपने प्रायित विपुल स्वगंलो क तथा 
उनके सुखों को भोग करके अपने मोगप्रदायक पुण्य के क्षय होने पर मत्यंलोक में 
प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वेदश्रयमिहित धमं के अनुप्ठान में लगे रहनेवाले 
कामकामी पुनः पुनः आवागमन अर्थात्‌ संसार-गति को प्राप्त करते हैं ॥२१॥ 

आध्यात्मिक व्याद्या--वे स्वगं लोक ये मधयंसोक में फिर आते हैं पुण्यक्षय होने 
पर--हस प्रकार धमं अर्य नाम तिनारती पमे करके जो णो कामना फरते हैं वये पाते 
हैं। -- विक्षेपणून्य अवस्था ही पुण्य है, तद्विपरीत अवस्था पाप है। क्रिया की 
परावस्था निस्तरङ्ग भाव है, वह विक्षेप या चाञ्चल्य नहीं है। बही द्रष्टा का 
स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। परन्तु यह पुण्पमय अवस्था सब साधकों के 
भाग्य में चिरस्थायी नहीं होती। जिनका चित्त गम्भीर ध्यान-युक्त होकर 
रामाध्रिस्तर में जा पहुँचा है, जिनका चित चाञ्चल्य-शून्य हो गया है, उनको 
फिर देहामिमान नहीं आ सकता, वह्‌ त्रिगुणमयी माया को अधिका र-सी माफो 
पारकर बहुत ऊंचे पहुचे हुए होते हैँ। गा घात यहाँ नहीं कही जा रहो है, 
परन्तु जो लोग साधनाभ्यास में पारदर्श और इच्छुक हैं तथापि पुराकृत पापों 
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के वश कुछ अन्तराय उनके गन्तव्य पथ में विघ्न उपस्थित करते है, वे योगफल 
की प्राप्ति से वञ्चित हो जाते हैं। घ्यानभङ्ग होने के बाद सांसारिक प्रवृत्ति 
बढ़कर फिर उनको अविद्या के मुख में डाल देती है, तब फिर देहामिमान लोट 
आता है और दो-एत निम्नस्तर की सिद्धियां आकर उनको वंचित करती हैं। जो 
उच्चकोटि के योगी हैं गर्थात्‌ जो योग में आरूढ़ हैं, उनकी जिह्वाग्रन्थि, हृदयग्रन्थि 
और मूलाधारग्रर्ि भेद हो जाती है। ग्रन्यिभेद होने से साधक की आज्ञाचक्र रे 
उपर सहस्तार में स्थिति होती हे। फिर उनके पतन होने की आशङ्का' नहीं 
रहती । परन्तु जो इतना उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते, वे आज्ञाचक्र 
(स्वगं) पर्यत उठकर फिर नीचे उतर पड़ते हैं। स्वगं तक जाकर वहाँ वहुत 
समय तफ रहर योगैणवर्यजनित आनन्दलाभ तो करते हैं, परन्तु वह गुणातीत 
अवरथा का आनन्द नहीं होता और न वह चिरस्थायी होता है। योगश्वय में 
आसक्ति के वश फिर उनकी अघोगति होती है, नाभि के नीचे उनका मन विचरण 
फरता है। इस अवस्था में मृत्यु होने पर वामनाशून्य न होने के कारण साधक 
फो फिर जन्मग्रहण करना पड़ता है। योगदशन में ऋषि योग की नव अन्तरायों 
का वर्णन करते हैं--/व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरति-च्रा न्तिदर्शना लब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्यानि विक्षपारतेडन्तराया:”--(समाधिपाद, योगदर्शन) । 
(१) व्याधिशरी रगत धातुओं के वैपम्य मे कारण इन्द्रियादि की यिकलता तथा 
उसके साथ शारी रिक अस्वस्थता | शरीर में पीड़ा रहने पर योग की प्राप्ति के लिए 
सम्यक प्रयत्न नहीं हो सकता, आहार के असंयम ओर इन्द्रियों के असंयम से रारी 
पीड़ाएँ उत्पन्न होती हैं, जो इस विषय में जितना अधिक सावधान होता है उसे 
अस्वास्थ्य का फष्ट उतना ही कम भोगना पड़ता है। (२) स्त्यान-चित्त का 
अवसाद । मन में पर्याप्त श्रद्धा-भक्ति रहने पर भी साधन में चित्त बेठना नहीं 
चाहता । यह राक्षसी बहुतेरे साधकों को खा डालती है। साधन अप्रीतिकर जान 
पड़नेपर भी चेप्टा करनेवाला एक न एक दिन उसके पंजे से छुटकारा पा ही जा 
सकता है। (३) संशय-साधना में सिद्धि मिलेगी या नहीं यह सन्देह, अपने सामथ्यं 
के प्रति सन्देह, मेरे द्वारा यह काम मन्त तक हो सकेगा या नहीं यह सन्देह तथा 
भगवान्‌ की करुणा के प्रति सन्देह कि नह चेप्टाशील फे ऊपर दया करते हैं या 
नहो । गुण और शास्त्र के प्रति जिसकी शद्धा है उसके मामे इस प्रकारका संशय 
प्रायः उपस्थित नहीं होता । (४) प्रमाद-जो आत्मविस्मृत हैं ओर साधन फरते 
समय किसी एक विषय में आसक्ति के कारण साधना की चेप्टा में शिथिलता 
करते हैं, साधना में उनका वैसा उद्यम नहीं रह जाता, बल्कि बाह्य विषयों में 
ही मग्न रहते हैं-इसी को प्रमाद कहते हैं। इसी प्रकार राजा भरत चे हिरण के 
प्रति आसक्त होकर तपस्या में शिथिलता प्रदर्शित की थी । इसी कारण आत्म- 
स्मृति को जागृत करने के लिए मनोयोग देने की विशेष आवश्यकता है। (५) 
आलस्य-आहार आदि में अनियम होने फे कारण शरीर और मन की जड़ता । 
इससे शरीर भीर मन परिश्रम करना नहीं चाहता। गरि'ठ भोजन ओर अधिक 
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सोने से आलस्य पैदा होता है। अनेक बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ आदमी इस आलस्य 
के वशीभूत होकर अपने जोबन में उन्नति करने से वञ्चित हो गये हैं। 
(६) अविरति-विषय-गोग की आसक्ति का दूर न होना । मन को सयदा 
अनावश्यक चिन्ता से दूर रखने, विषयों के हेयत्व विचार करने तया मन को 
अनततः श्वास-श्वास के जप में अभ्यस्त कराने से अविरति फम की जा सकती 
है। (७) प्रान्तिद्शन--जो सत्य नहीं है उसे सत्य समझना, सामान्य को असा- 
मान्य समझना तथा अविवेक-वश साम्प्रदायिक संस्कार द्वारा बुद्धि को संस्कार- 
चद्ध करके आत्म प्रसाद प्राप्त करना । चित्त फो उदार घनाने तया शास्त्रोज्ज्वला 
बुद्धि द्वारा विचार करके सव विषय समझनें की चेष्टा करने पर प्रान्ति-दर्शन 
मिट जाता है। (८) अलब्धमूमिकत्व-ठीक स्थान पर न पहुँच पाना । यथेष्ट 
साधन करके भी बुछ प्रत्यक्ष लाम न कर पाना। यहु पूर्वकमं-जनित अन्तराय 
है। इसके लिए घँयंपूनंक साधना में स्थिर होकर चलना होगा। (९) 
अनवस्ितत्व -- साधना फे द्वारा किसी भूमिका को प्राप्त करके भी उसमें 
स्थितिलाभ न कर पाना । 

उपयुक्त विषय योग के विध्न हैँ। इन सब अन्तरायों को दूर करने के 
लिए जो उपाय कहे गये हैं, उनका रम्यक पालन करने पर विघ्न दूर हो जा 
सकते हैं। जो सम्यक्‌ चेप्टा करनेवाले उद्यमी पुरुप हैं वे एक न एक दिन सफलता 
प्राप्त करेंगे ही और जो चेण्टा नहीं करते उनके लिए इस मार्ग भें पैर रखना 
विडम्वना मात्र है॥२१।। 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पाराते । 
तेषां नित्यानियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

अन्वय- ये जनाः (जो लोग) अनन्याः (अनन्य-चित्त से) मां (मुझको) 
चिन्तयन्तः ( चिन्ता करते हुए ) पयुपासते ( उपासना करते हैं ) तेषां (उन 
लोगों का) निस्याभियुक्तानां (नित्य पुरुषों का) योगक्षेमं (योग और क्षेम) 
वहामि (मैं वहन करता हूं) ॥२२॥ 

झीघर-मद्भक्तार्तु मरप्रसादेन कुमार्या भवन्तीत्याह-अनम्या इति | अनम्याः- 
नाहित मद्ब्यतिरेकेणान्यत्‌ नाम्यं भजनीयं देवताम्तरं येपां तथाभूता ये जनाः मां 
घिस्तयश्तः सेवस्ठे, तेवां नित्याभियुक्तानां सवदा मदेकनिष्ठानां योगं पनादिलामं क्षेमं 
च तत्पालनं, मोक्ष वा । तैरप्राधितमप्यद्मेव वद्दामि प्रापयामि HR 

अनुबाद -- [ परन्तु मेरे मक्तगण मत्प्रसाद से कृताथं होते हैँ, इसके 
विपय में कहते हैं] -- जिनको मेरे सिवा कोई दूसरा काम्य या भ बनीय देवता 
नहीं है, वे मेरा चिन्तन करते हुए सेवा या उपासना करते हैं, सदा हो एकमात्र 
मुझमें निष्ठा रखते हैं, उनके धनादि की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा विना उनके 
मागि हुए हो में वहन करता हूँ अर्यात्‌ प्राप्त कराता हूँ । [धर नहते हैं कि 


गीता २-२३ 
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योगक्षेम का अर्थ मोक्ष मी हो सकता हैं। शङ्कराचायं ने कहा है -- “योगो- 
इप्राप्तस्य प्रापणं, क्षेमस्तद्रक्षरणम्‌,। > ८नन्वन्येपामति भक्तानां योगक्षेमं 
वहत्येव भगवान्‌। किन्त्वयं विशेपः -- अन्ये ये भक्तास्ते स्वाप्मार्थे' स्वयमपि 
योगन्नेम मीहेन्ते । सनन्मर्दाशनस्तु नात्मायं योगश्नेममीहेन्ते । न हि ते जीविते 
मरणे वात्मनो गृ कुर्वन्ति। केवलमेव भगवच्छरणास्ते। अतो भगवानेव 
तेपां योगक्षेमं वहतीति” ¬ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और उस लब्ध 
बस्तु फे र्ण फो क्षेम कहते हैं। यह सत्य है कि दूसरे भक्तों के योगक्षेग को 
भी भगवान्‌ वहन करते हैं, किन्तु यहां विशेषता यह है कि दूसरे मक्त अपने 
लिए योगक्षेम सम्पादन करनें का स्वयं प्रयतन करते हैं, परन्तु जिन्होंने भगवान्‌ 
को आत्ममाय में प्राप्त किया है वह कभी अपनो भोगेच्छा से योगक्षेम प्राप्त 
करने फी चेष्टा नहों करते । क्या जीवन और कयाः मरण -- यह अपने लिए 
भोग-कामना नहीं करते क्योंकि भगवान्‌ ही उनके एकमात्र शरण या आश्रय 
होते हैं । इसलिए भगवान्‌ ही उनका योगक्षेम वहन किया करते हैं -- 
शक्कुराचार्यं ।] ॥२२॥ 
आध्यारिमिक व्याहपा -- जो कोई सबंदा आरमा में रहता है अन्य दिशा में 
दृष्टिट न करफे--प्रस्यह अटका रहता है -- उनकी समाधि का कल्याण [जिसमे होता है 
बह मैं मन ही मन आप ही उदय करा देता हूं । -जो सारी चिन्ता छोड़कर फेवल- 
मात्र आत्मा में सदा अभिनिविष्ट चित्त होने के लिए समस्त पुरुषार्य को लगा 
देते हैं उनकी देहादि की रक्षा तया संसार का प्रतिपालन किस प्रफार होगा, 
जीव के मन में ऐसी आशङ्का का उठना संभव है। परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि 
इसकी कोई चिन्ता नहों। जो देह की चिन्ता न करके, परिवार की चिन्ता न 
करके केवल आरमफमं में लगे रहते हैं, अन्य किसी चिन्ता में जिसका मन जाता 
हो नहीं, उनको फिर अपने संसार को चिन्ता कैसे हो सकती है, इसके सिए 
उनको विशेष क्लेश या अभाव नहीं होता । भगवान्‌ ही उसको व्यवस्था कर 
देते हैं । भगवान्‌ ऐसे हो भ क्त-वरसल हैं !! यहा योगक्षेम के बिपय में और भी 
कुछ विचार करना है। मान लीजिए कोई भारम निष्ठ पुरुप हैं, प्रतिदिन निय- 
मित माव से बहुत देर तक उत्साहक साधना किया करते हैं, ऐसे साधक भी 
समय-समय पर नाना प्रकार के योग-विघ्नों के आ पड़ने पर व्याकुल हो उठते 
हैं, उनके योगाम्यास में भी शैयित्य आ उपस्थित हो सकता है, उनके लिए 
भगवान्‌ जिस प्रकार का योगक्षेम बहन करते हैं, वह वततलाता हे । योग अर्थात्‌ 
ऐकान्तिका और क्षेम अर्थात्‌ विध्न-निवा रण की 


शक्ति भगवत्कृपा से यत्नशील 
साधक को हुआ करती है। परन्तु उनका स्मरण होना चाहिए अनन्य-चित्त से, 


तभी योग-धारण प्राप्त होगी तथा उसके विविध अन्तराय दूर होंगे। योग- 
धारणा के द्वारा प्राण, मन ओर बुद्धि सभी अपना कार्य त्यागकर आरमस्थ हो 
जाते हैं, यही अटकना या अवरोध-भाव कहलाता है । ह 


मारे मगःप्राण साधा- 
रणतः विपयों में आवद रहते हैँ, प्रकृत साधक के मन:प्राण भगवान में सन्नि रुद्र 


नवमोऽध्यायः ) 7१ १७९ 


होते हैँ । यह निरोध ही योग? । यह अप्राप्त वस्तु है, भगषत्कृपा से साधक 
इसको प्राप्त करता है। सह आत्मसंस्थ होकर अविच्छेदरूप में ब्रह्मानन्द का 
भोगकर कृतकृत्य होता है। परस्तु अविच्छेदरूप में योगयुक्त होना कोई साधारण 
घात नहीं है। घहुत दिनों में और बहुत परिश्रम करके साधक इसको प्राप्त 
करता है। इसमें विघ्न मी होमे हैं। उन विध्नों के द्वारा चित्त चलायमान भी 
हो सकता है, अतएवं बहुत नेप्टा और बहुत साधना के फलस्वरूप जो समाधि 

उत्पन्न होती है या आरान्न होती है, उसको यदि विघ्नराशि आकर नप्ट करने पर 

उता हों तो भगवान्‌ समाधिरुषी कल्याण की प्राप्ति का उपाय साधक के मन 

में जागृत कर देते हैं । शरणागत साधक के प्र ति भगवान्‌ की जो करुणा होती है, 

उसका ही स्मरण यहा भगवान्‌ करा रहे हैं, जिससे हमको भगवान्‌ की इस बात 

में अविश्वास न हो ओर हम भक्तिविनम्न चित्त से इस बात को स्मरण करके 

अभय हो सके । पातण्जल दर्शन के समाधिपाद में एक सूत्र है--'ईश्वरप्राणि- 

धानाढ़ा”' । प्रणिधान शब्द का अर्थ है भगव-द्भक्ति या भगवदाश्रय । भगवान्‌ को 

अपने आश्रयरूप में समझ सेना ही जीव का सर्वोत्तम कल्याण है । भगवान्‌ के 

प्रति यह ममत्व हुए विना कोई उनके साथ योगलाम नहीं कर सकता । भगवान्‌ 

को पाने के सिए मन का तीब्र संवेग चाहिए, तभी उनके साथ मिल्न आसन्न 

होगा। इसीलिए ईश्वर-प्रणिधान आवश्यक है। इस सुत्र के माप्य में व्यासजी 

कहते हैं -- “प्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेपात्‌ आवजित ईश्वरस्तमनुग्रहाति अभि- 

ध्यानमात्रेण तदभिध्यानादगि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च भव- 

तीति।” गक्तिविशेप के कारण आवजित या अभिमुखीकृत होकर ईश्वर उस 

योगो के प्रति भभिध्याग के द्वारा अनुग्रह करते हैं। उनके भमिध्यान से योगी 

को समाधिलाम और उसका फल केल्य भासन्न होता है। भक्तिपूर्वंक जो उनको 

चाहता है, वह उनका भजन करेगा ही । भजन के द्वारा चित्त ईश्वरमुखी होता 

है ओर यह समझ में आता है कि ईश्वर ही मेरे प्रभु हैं तथा मैं जो कुछ करता हू 

समी उनकी ही शक्ति से होता है, यह समझने पर फर्म ईश्वरापित हो जाता है। 

हृठपूर्तक देह के जोर से नहों यल्कि ईश्वरागित॒चित से जो योगी साधन करते 

हैं, उनका चित्त ईश्वरमुखो होने के कारण ईश्यर फा चित्त भी तदभिमुखी हो 
जाता है। भक्त पी आर भगवान्‌ की दु ष्टि पड़ते ही साधक के 34: निष्न 

बिनप्ट हो जाते हैं, साधना का फल समाधि या आत्मा के साथ मिलन भी उस 

साधक को थीय प्राप्त हो जाता है। सुनादस्प से सांसारिक वामे करने पर 

जैसे कर्मी को सांसारिक गुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर-प्रणिधानरूप 

कर्म के द्वारा साधर को पारमाथिक सुख या. ज्ञान की प्राप्ति होती है , यह 
ज्ञान समाधिजनित प्रज्ञा दै, वै पिक ज्ञान नहीं है। सब कर्मों से प्राणकर्म हो 

श्रेष्ठ है। मन:संयोगपूर्वक वह प्राणकर्म करने पर साधक के प्राण अपने प्राणों 
के प्राण को आकपित करते हैं। वह प्राणों का प्राण ही आत्मा है, यहू चिर्‌ 

स्थिर चिदागन्दमय है । “स उ प्राणस्य प्राणः” ॥२२॥ 
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मेष्प्पन्पदेवताभक्ता यजन्ते ्रद्वयास्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अन्दय -- ये अपि (और जो) अन्मदेवता भक्ताः (अन्य देवता के भक्त) 
भ्रदमया अन्विताः (शरदा के साथ) यजन्ते (अन्य देवता की उपासना किया 
करते हैं) कौन्तेय (हे कोन्तेय | ) ते अपिं (वे भी) अविधिपुवं कं (अविधि- 
पूर्वक) माम्‌ एवं (मुझको ही) यजस्ति (भजते हैं) ॥२३॥ 
झोघर -- ननु च तद्व्यतिरेकेण वस्तुतो देवतान्तरस्पाम।वा दिगद्रादिसे विनो४पि 
त्वज्भक्ता एवेति कथं ठे गतागते सभेरन्‌ ? तत्राह - येऽपीति । अद्वयोपेताः भक्ता सन्तो 
ये जना यज्ञेन अस्यदेयता इन्द्रादिरूपा यजग्ते तेऽपि मामेष यजन्तीति सत्यम्‌ | किन्टव- 
विपिपूर्व कम्‌ । मोक्षप्रापकत विधि विगा यअस्ति। अतस्ते पुनरावतंम्ते ॥२३॥ 
अनुवाद - तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे देवताओं का वस्तुतः अभाव दोने के 
कारण इन्द्रादि देवता के पुजारी भी तो तुम्हारी ही पूजा करते हैं, फिर क्यों 
उनको आवागमन की प्राप्ति होती है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं] -- ठीक 
तो है, भद्धान्वित और भक्तियुक्त होकर जो यज्ञ में इन्द्रादि अन्य देवता की 
उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासन। करते हैं, परन्तु वे अविधिपूर्वंक 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करने वाली विधि के बिना पूजा करते हैं, 
इसी कारण उनकी पुनरावृत्ति होती है ॥२३॥ 
आध्यात्मिक व्याद्या-जो कोई मारमा के थिया अन्य देवता का भजन फर॒ता 
है यडापूर्यक, बिना आरमा को विशेषकष से स्थिर करके -- वह मेरा ही भजन गरता 
है--प्योंकि उसनी दृष्टि भन में फुछ देर तक उस दैयता में ही रहती है-परन्तु विशेष- 
छप से बुद्धि स्यिर रखते हुए यबंदा महीं रहती -- विधि अर्यात्‌ विश्वेषह्प से बुद्धि में 
रहने का नाम विधि है।-जव आत्मा के विना ओर कुछ नहीं है, पव जिसकी भी 
पुजा की जाय वह आत्मा की ही पुजा होगी। पूजा तो ठीक होगी परन्तु 
अविधिपूर्वक होगी । अविधि ही अज्ञान है। आत्मा के सिवा अन्य देवता की पूजा 
गोण पूजा है। अञ्ञान की पूजा है। मन के भीतर जबतक सुख-ऐश्वर्यं आदि की 
कामना रहती है, तब॒तक जीव गुण में पड़ा रहता है, त्रिगुणातीत भाव को ग्रहण 
नहीं फर सकता । मन के चाङ्चल्य-विक्षेपादि गुण के ही खेल हैं, इस चञ्चलता 
(अज्ञान) के वश में होकर जो पाथिव वस्तु को प्राप्ति के लिए देवतान्तर की 
उपासना करते हैं, उनके उस भजन का अन्तिम फल क्रिया की परावस्था के 
समान शार्तिप्रद नहीं होता । कामना रहने पर बुद्धि स्थिर नहीं रहती और 
बुद्धि के स्थिर हुए विना आरमदर्शन नहीं होता । यदि कहें कि फलकामना करके 
जच अन्य देवता की उपासना करते हैं तब गन उस देवता में ही रहता है, अतएव 
उस देवता में कुछ समय के लिए तो मन निश्चय स्थिर हो जाता है। यह ठीक 
है, झुछ स्थिरता आती ही है, बिता उसके काम्य फल की प्राप्ति फसे होतो ? 
- परन्तु उनको बुद्धि विशेषरूप से स्थिर नहीं होती क्योंकि उनका मन चञ्चल 
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होनें के कारण उनकी वासा का अन्त नहीं होता, इसी कारण मन को भी एक 
स्यान में वे स्थिर करके नहीं रख सकते । मन का यह चञ्चल भाव ही अज्ञान 
है। परन्तु जब लक्ष्य स्थिर होता है, तव बुद्धि मी स्थिर होती है। स्थिर 
बुद्धिवाले असं्रुढ़ होते हैं, इसलिए वे चिरस्थिर ुनिमंल आतमा को छोड़कर 
अन्य विषय में मन को नहीं लगाते । उनकी ही आराधना विधिपूर्वक आराधना 
है, दसरी आराधना अविधिपूर्वेक है ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवस्ति ते ॥२४॥ 

अन्वय -- हि (क्योंकि) अहं एव (मैं ही) सर्वयज्ञानां (सव प्रकार के 
यों का) मोक्ता च प्रभू; च (भोक्ता और भ्रमु हूं,) तु (किन्तु) ते (बे) मां 
( मुझको ) तत्वेन ( स्वरूपत। ) न अभिजानन्ति ( नहीं जानते ), अतः (इस 
कारण) च्यवन्ति (पुनरागमन करते हैं) ।।२४। 

शथीघर -- एतदेव विवुणोति--अहमिति । रावेयां यज्चागां त तद्दे वता इपेण 
अहुमेव भोक्ता प्रमुरष स्वामी फलदाता चाप्यहमेपेत्ययंः। एवं भूतं मां ते तत्त्वेन 
यथावन्नाभिजानस्ति। अतदच्यवन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावततन्ते। ये तु सवंदेवतासु 
मामेवान्तर्यामिणं पश्यन्तो यजन्ति ते तु नावतंन्ते ॥२४॥ 

अनुवाद-- [पूर्वो क्त बात ही स्पष्ट करके कहते हैं]-सव यज्ञों के तत्तत्‌ 
देवताहप में मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी ओर फलदाता हैं। इस रुप में 
मुझको वे ययावत्‌ नहीं जान सकते, इसी से उनकी पुनरावृत्ति होतो है। जो 
सव देवताओं में अन्तर्यामीरूप से मुझको देखकर उपासना करते हैं, उनका 
पुनरागमन नहीं होता ॥२४॥ 

आष्यात्मिक व्याख्या -- मैं सब यज्ञों का भोक्ता हें -- यश अर्थात्‌ कमं, मैं 
ही प्रष्ट रूप से हो गया हू, जो किया नहीं करते -- अर्थात्‌ पश्चतर्य में न रहकर, 
पध्ठचक में नहीं रहते--वे मुझको सबंतोमावेन नहीं जान सकते ।--मैं अर्थात्‌ आत्मा 
ही सव कर्मों का पत्ता और फलदाता है। यद्यपि इर्द्रियाँ राय कर्म करती हैं 
परन्तु यदि आत्मा न होता तो वे कोई कमं नहीं कर रागी, इसलिए सत्र यज्ञो 
का अंधिपति आत्मा ही है। जो कुछ हो रहा है या होगा, सव आत्मा के आश्रय 
में रहकर ही होता है। इसलिए वही प्रभु हैं। जो कुछ जगत्‌ भें जीवरूप में 
उत्पन्न होता है, सत्र 'मैं' का प्रकाश है। जीव अपने भीतर इस 'अहूं' तत्व को न 
जानने के कारण ही अज्ञानान्ध होकर परिभ्रमण करता है । कूटस्थ अक्षर अव्यक्त 
है। ज्ञानसङ्कुलिनी तन्त्र में लिखा है-'अव्यक्ताज्जायते प्राण:'। यह स्थिर प्राण 
ही महेश्वर है । यह स्थिर प्राण सर्वव्यापी है, इसी कारण यह सर्वगत शिव है । 
प्राण के चञ्चल हाने पर ही उसको क्रिया होती है यह क्रिया ही श्वास-प्रश्वास- 
रूपी प्राणयज्ञ दवै । इस प्राण-यज्ञ से मन तथा मन के राङ्कुल्प से इस विश्व का प्रकाश 
होता दै। जैसे तिल के भीतर तेल रहता है, दही के भीतर घूत रहताहै ओर 
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माए्ठ के भीतर अग्नि होती है उसी प्रकार देहेन्द्रियादि के प्रत्येक अणु के भीतर 
वह आत्मा व्याप्त हो रहा है। काप्ठ के प्रत्येक अणु के भोतर अग्नि रहने पर 
भी जैसे मिना घण के अग्नि का प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार प्राणापान या 
श्वासप्रश्वास के घर्षण के त्रिना उस आत्माग्नि का प्रकाश नहीं होता । अग्नि से 
जिस प्रकार स्फुलिङ्ग प्रकट होता है उसी प्रकार अखण्ड च॑ तन्य से दृष्टि-प्रसविनी 
महाशफ्तिरूप प्राण की उत्पत्ति होती है। योगवासिप्ठ में लिखा है--'चित्त- 
गारणमर्यानां तस्मिन्नस्ति जगत्वयम्‌' -- चित्त ही समस्त विपयों का हेतु है, 
उममें मानो तीनों जगत्‌ गुथे हुए हैं। अतएव यह मन जवतक रहेगा तवतक 
संसार रहेगा ही । यह मन प्राण को चञ्नलता से उत्न्न होता है । अतएव प्राण 
गी चञ्चलता दूर हुए तिना जगद॒शंन भी दूर न होगा, आवागगन का भी अन्त 
न होगा। 'म' हो सब है और सयझा मूल 'मैं' है, इस 'मैं' का सन्धान करने के 
लिए पञ्चतस्तर में अर्थात्‌ प्रकृति में मन लगाकर पड़े रहगे से माम न चलेगा। 
प्राणक्रिया फी सहायता से मन को पष्ठचक् में ले जाना होगा । पप्ठ चक्र में मन 
की गति होते हो मन को असीम स्थिरता प्राप्त होती है, वहाँ प्राण की उस 
असीम स्थिरता का अनुभव करने पर आत्मसाक्षादगार होता है। कूटस्थ में 
रहना ही आत्मा को जानने का मूल है। जो जिया करके पष्ठ चक्र में स्थिति 
प्राप्त नहीं कर सकते, वे केवल प्रकृति को अर्थात्‌ आत्मा के कार्य को ही देख 
पाते हैं, परन्तु सर्वेतोभावेन आत्मा या है, यह नहीं जान पाते ।२४॥ 
यान्ति वेवन्नता देवान्‌ पितृन्‌ यास्ति पितृत्रता। 
मतानि यास्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि साम्‌ ॥२५॥ 


मस्वप -- देवब्रता: ( देवोपासक खग ) देवान्‌ (देवताओं को) यान्ति 
(प्राप्त होते हैं) पितृत्र॒ता: (मितरों के उपासक) पितृन्‌ यान्ति (पितरों को प्राप्त 
होते हैं) भूतेज्याः ( भूतोपासक ) भूतानि यान्ति ( भूतों को प्राप्त होते हैं ) 
मद्याजिन! अपि (ओर मेरे उपासक) मां यान्ति (मुझको प्राप्त होते हैं) ॥२५॥ 

भधर -- तरेबोपपादयति-यान्तोति । देव्ेध्विस्द्रादिपु श्रतं नियमों येषां ते 
चम्तयन्तो देयान्‌ पारित । अतः पुगरावततम्ते । पितृगु व्रतं येषां श्राद्धादिक्रियावराधां ते 
पितृन्‌ यान्ति ॥ भुतेषु बिनायकमातृकादिप्विज्या पूजा येपां पे भूतेज्या भूतानि यान्ति 
मां यध्दु' झील येप ठे मचा जिनः । ते तु मामेयाक्षयं परमानन्दरवक्पं गराग्ति ॥२१॥ 

अनुबाद [उसी विपय का प्रतिपादन कर रहे हैं]-- इन्द्रादि देयता में 
जिनका ब्रत अर्थात्‌ नियम-परागणता है, वे अन्तवान्‌, देवलोक को प्राप्त होते 
हैं, इसलिए उनकी पुनरायति होती है। जो पितृद्रत हैं अर्थात्‌ धाडा दित्या रत 
(अग्निष्वात्तादि शङ्कर) वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग विनायक 
ओर मातृकादि के उपासक हैं ये सब भूतोपासक भूतलोक को प्राप्त होते हैं। 
जो मेरे उपासक है बे अक्षय परमानन्दरूप मुझको प्राप्त होते हैं ॥।२:॥ 
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[“समानेऽप्यायासे मामेव न भजन्तेऽज्ञानान्‌ । तेन त्ेऽ्पफलभाजो 
मवन्तीत्ययंः”--प्रयास समान होने पर भी लोग अज्ञानवश मुझको नहीं भजते 
{ अतएव वे अल्पफल के भागी होते हैं।- शङ्कुर] 

आध्यात्मिक व्यास्या-देवता का भजन करने पर वेवता को पाता है-पिठृ- 
सोक का भजन गरने पर पितृलोक को पाता है—मूवलोक फा भजन करने पर भूतलोक 
को जाता है--मेरा भजन करने पर मुझको पाता है ।-- जो देव-व्रत हैं वे मरने के 
चाद देवलोक को प्राप्त होते हैं । देवता लोग इन लोकों के अधिनायक हैं, इन्द्रियों 
के अधिष्ठाता हैं, उनकी उपासना करने पर मृत्यु के घाद उनकी सालोक्य-प्राध्ति 
तो होगी ही, जीते जी भी,उपासक उनके दिये हुए ऐश्वर्य का भोग करते हैं। 
साधक को उन इन्द्रियों की विशिष्ट शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। वे देवोपासक 
लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रार के होते हैं। जिस 
उपासक पग जो गुण प्रबल द्रोता है, वह देवलोक में अपने उसी गुण के अनुसार 
ही विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। जो श्रद्धापु्वक थाद्वतपंणादि के द्वारा पितरों 
की आराधना करते हैं, वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। ये सव पितृगण स्थूल- 
भूतादि के पितृस्थानीय हैं, ये तन्माध्राओं के अधिष्ठात्री देवता हैं। जो इनके 
उपासक हैं, उनको तन्मात्रा के हारा सूकष्मलोक में गति प्राप्त होती है। जो 
स्थूल भूत की उपासना करते हैं वे जरामरण-सङ्भ,ल इस स्थूल भौतिक जगत्में 
भोग के लिए लौट आते हैं। उनको इस स्थूल भोगादि के प्रति ऐसी आसक्ति 
होती है कि वे मरथ-मूर्च्छा के भङ्ग होने पर इन स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिए आकुल हो जाते हैं। सव छोड़कर जो आत्मच॑तन्य की उपासना करते हैं, 
उनकी मृत्यु के समय ग्रह्मनाड़ी दीप्त हो उठती है, ये उन श्रह्मरशिम के द्वारा 
उद्धासित मागं से प्रयाण करके ब्रह्मलोक में गमन करते हैं ओर वहाँ ब्रह्मसायुज्य 
साभ करके अनन्त ब्रह्म-चंतन्य के साथ एक हो जाते हैं। मद्याजी अर्थात्‌ जो 
“अहं'पद-वाच्य आत्मा की उपासना करते हैं, वे परमानन्दरूप आत्मा हो 
जाते हैं। कबीर कहते हैं--“तू तू करते तू भया तुक्षमें रहा समाय" ॥२५॥ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
दवह भकत्युपहृतमश्नामिं प्रयतात्मनः ॥२६॥ 

अन्वय - यः (जो) मे (मुझको) भवत्या (भक्तिपूर्वक) पत्रं पुणं फलं 
तोयं ( पत्र, पुष्प, फल और जल ) प्रयच्छति ( अपंण करता है ) अहं (में ) 
अयतात्मनः (संयतचितत व्यक्ति के) भरतयुप हृतं (भक्तिपूवंक उपहृत) तत्‌ (उस 
वस्तु को) अश्नामि (भक्षण करता हैं) ॥२६॥। 

श्रीधर--तदेव॑ स्वमक्तानामक्षयफसत्वमुक्तम्‌ । अनायासरवं च स्वमषतेईं य ति~ 
पत्रपिति। पत्रपुष्यादिमात्रमपि महा भ्या प्रीर्या यः प्रयच्छति तरय प्रयतात्मनः 
शुद्धचित्तस्य निष्काममक्तस्य ततु पत्रपुष्पादिक भपरया तेनोपदृ्त समपर्तिमहमश्नामि 
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ब्रोत्या गृहामि। न हि महाविभूतिपतेः परमेशइरस्य, मम सुद्रदेवतानाभिव घहृवित्त- 
माध्ययागादिभिः परितोषः स्यात । किग्तु भक्तिमात्रेण। अतो भपतेन समितं 
यरिकिध्चित्‌ पत्रा िमा्रपरपि तदनुग्रह्मापमेव अपना मीति भावः ॥२६॥। 


अनुवाद -- [भक्तों के अक्षय फल लाभ को बात कही जा चुरी है, अब 
यहाँ अपनी भक्ति का अनायासत्व दिखलाते हैं]--जो प्रीतिपूर्वं क पत्रपुष्पा दिः 
मात्र मुझको अपंण करते हैं, में उस शुद्धचित्त निष्काम भक्त के भक्तिपूर्वक 
समापित पत्रपुष्पादि को प्रीति के साथ ग्रहण करता हूँ । मैं महाविभूतिपति 
परमेश्वर हूं, क्षद्र देवताओं के समान चहुघनसाष्य यागादिकों के द्वारा मुझको 
सम्तुप्ट करना नहों होता, परन्तु केवज भक्ति के द्वारा मैं सन्तुष्ट हो जाता हूँ । 
अतएव भक्त के द्वारा समपित यरिक ड्चित्‌ पत्रादि को भी उसके अगुप्रह्मरथ मैं 
ग्रहण करता हूँ ।।२६॥। 

आाध्यारिमिक व्याद्या विल्वपत्र फूल फल जल जो फोई गुरवामय में विश्वास 
करके गुपो देता है वह में समस्त प्रण करता हूँ, परन्तु भलीमांति समाधिस्थ होकर 
देने पर। मिष्या फो सत्य ज्ञान जैसे प्लीहो साइने फे समय बोलता है-- बोलो नहीं” 
फिर "बोसो नहीं' परन्तु जो बोलता है वह मिथ्या जानकर भी सत्य उद्देश्य करके 
बोलता है उसी प्रफोर इस जगत्‌. के सारे कर्म (पुजा-अनं मा) मिथ्या जानकर भी सत्य 
उद्दोषय से बोलता है और करता है ।-- फल-फूल जो कुछ दो बह ग्रहण करेंगे ही, 
परन्तु देना चाहिए शुद्ध चित्त सें । चित्त को शुद्ध करना हो तो चित्त का अवरोध 
करना पड़ेगा । मन में अनेक कल्पनाए रहने से चित्त शुद्ध नहीं होता । फल्पना- 
शून्य चित्त जब एकाग्र होकर लक्ष्याभिमुख होता है तव॑ उसमें अन्य वासना की 
तरङ्ग नहीं उठती । उस चित्त का लक्ष्य होता है एकमात्र आत्मा, दूसरी कोई 
सांसारिक वस्नु नहीं । इसका ही नाम 'निरोध अवस्था? है । मन की इस निरुद्ध 
अवस्था में ध्येय वस्तु फे सिवा अन्य कोई प्रत्यय उदित नहीं होता । परन्तु इस 
अवस्था में रया पत्र पुप्प देना सम्भव है ? नहीं। तब प्रयतात्मा होकर “प्र 
पुष्प! अपं ण करने की बात वर्यो कही गयी, यही बतलाते हैं। निरुद्ध अवस्था में 
चित आत्ममय होकर आत्मा ही वन जाता है। अतएव वहाँ सत्र कुछ अपनें 
आप अपंण हो जाता है। परन्तु समाधिभङ्ग होने के बाद भी योगी की स्मृति 
जाग्रत रहती है, अतएव बह देखते हैं कि समाधि-अवस्था में एक आत्मा ही था 
और अब जाग्‌तायस्या में वही आतमा ही सव कुछ हो गया है। इग सारण उस 
आमच तन्य की प्रसन्नता के लिए योगी फल-फूल-जल-दुग्ध स्वयं ग्रहण करके भी 
सोचते हैं कि इससे उस आतमचं तन्य को ही तृप्ति भिल रही है। उसके मिया 
दूसरा कोन है जो तृप्तिलाभ करेगा ? जो इतने उन्नत नहीं हैं, परन्तु साधु- 
प्रकृति के लोग हैं, ईश्वरपरायण हैं, प्रतिदिन घ्यान-संध्या' पूजा-पाठ करते हं, 
भगयान्‌ में प्रीति रखते हैं ओर विश्वास करते हैं कि वह सर्वमय हैं, वे भक्ति- 
पूर्व अपने प्राण के देवता को जो नेदेच आदि अपण ब.रते हैं इसको भी वह, 
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ग्रहण करते हैं। चे कहते हैं, प्रभो ! यद्यपि तुमको मैं ठीक-ठीक अनुभव नहीं 
कर पाता हूँ तथापि तुम्हारी बातों में मेरा विश्वास है। तुम कहते हो -- 


इसी से भक्त जव रोकर कहता है - "प्रभो ! तुम इस क्षद्र उपहार को 
ग्रहृण करो” तो उसको वह सुन लेते हैं और ग्रहण भी करते हैं। यही उनका 
अपने भक्त के प्रति स्नेह और वात्सल्य है। परन्तु देना है फेवल इशलिए जो 
लोग भगवान्‌ की प्रतिमा के सामने द्रव्यादि खाकर इकट्ठा कर देते हैं और मन्त्र 
पढ़कर अश्चद्धा के साथ नेत्रेद्य अर्पण करते हैं तथा यदि पुरोहित भन ही मन 


सफल करना ओर उसके चित्त को पवित्र कर डालना, अन्यया भगवान्‌ को क्या 
कमी है। जो उनको जानता है वह लोगों की दृष्टि में अत्यन्त अभावग्रस्त होने 
पर भी वस्तुतः राजा है। इसी से प्रेमी भक्त गाता है- > 
विभव कौन ? छाय छाय देग भुवन सिन्धु सारे । 
देन्य कोन ? भीख मांगतु है दीनन दीन द्वारे ॥--२६॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय -- कौन्तेय (हे कोन्तेय ! ) यत्करोपि (तुम जो कुछ करते हो) 
यत्‌ अश्नासि (जो खाते हो) यत्‌ जुद्दोपि (जो होम करते हो) यम ददासि 
(जा दान करते हो) यत्‌ तपस्या (जो तपस्या करते हो) तत्‌ (वहू) मदग 
(बुञ्षको अण) कुरुष्व (करो) ॥२७॥ 
गीता-२--२४ 
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ीधर -_ त च पत्रपरध्पा दिकमपि यज्ञाषं दलुोमा दिग्रभ्यवर्मदर्मेवोच्मे रापाथ 
समपंणीयम्‌। कि राह? -: यदिति । स्वाभवतः जास्त्रतो वा यत्‌, किडिचत्‌ कमं 
करोडि । तथा यदरनासि, यण्जुद्दोसि, यहूदा सि, यच्च तपस्यति तपः करोपि। तरयः 
अब्य पितं यया भवत्पेयं फु इध्व ॥२७॥ 


अनुवाद -- [ पतरपुष्पादि भी यज्ञार्थं पशुसोमादि द्रश्यों के समान मेरे 
[निमित्त उद्यम के साथ संग्रह करके समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, तव 
फिर प्या करना पडेगा एतदर्य कहते हैं |- स्वभावतः या शास्त्र के अनुसार 
जो कुछ कर्म तुम करो, जो कुछ भक्षण करो, जो कुछ होम करो, जो कुछ दान 
करो और जो कुछ तप करो, यह इस भकार करो कि सबके सब मुझको समर्पित 
हो सके ।। २७॥। 
आध्याध्मिफ व्याइया -- जो कुछ भोजन करते हो, जो देते हो तथा जो क्रिया 
करते हो सब मुझमें अपंण फरो अर्थात्‌ ब्रह्म हो करते हैं प्रहा का कमं -- मैं नहीं 
करता--इसका ही ग!प अपण है-- बह ब्रह्म मैं हूं यह सवंदा न जानकर अर्थात्‌ अपने 
आप ऐमा ज्ञान हुए बिना किया करते रहने से इस प्रफार अपंण नहों होता -- कौन 
[सको अपंण करता है- ब्रह्म ब्रह्म में अपंण करतं हैं। अर्थात्‌ स्वकृपर्थिति ।- 
श्रीमज्भागवत्‌ में लिखा हैं 
बायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वाध्नुसतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समपंयेत्तत्‌ ॥ 
(स्कन्ध ११) 
काय, मन, वाक्य, इन्द्रिय, बुधि ओर आत्मा द्वारा या स्वभाववश जो 
बरम हया जाय वह स पर पुरुप नारायण को समपंण करे। केवल पूजा-अचंना 
हो नहीं, लौकिक कर्म आहारःविहारादि भी नारायण में समर्पण करके करना 
चाहिए.। सकामी पुरुष कमफल की आशा का त्याग करके कर्म करने में उत्साह 
ग पाता। निध्कामी अर्थात भगवदितित्त की विशेषता यह है कि वह 
फल की आशा का त्याग करके भी कर्म कर सकता है। इस प्रकार से कर्म 
करने में भी उसके उद्यम या उत्साह की कमी नहं होतो, षयोंकि वह जानता है 
कि भगवान्‌ का हो सव बुछ है और सव कुछ भगवान्‌ हैं। भगवान ही यह सव॑ 
हैं, यह दृष्टि स्फुटित होनी चाहिए, । अन्यथा, केवल मुख से 'अपंण किया” कहने 
से अर्पण नहीं होता । इस शरीर के भीतर जो नारायण हैं उनका अनुभव करना 
चाहिए और वही मेरे सर्वस्व हैं, यह बोध होना चाहिए। एकमात्र बही चराचर 
जगत्‌ में ब्याप्त हैं, यह देखने के लिए आँख और रामझने के लिए प्रज्ञा होगी 
चाहिए। हमारे भीतर वही पुरुषोत्तम नारायण रहते हैं यह ठीक-ठीक समस 
में जा जाय तो अपने आपको मनुष्य उनसे पृथक, बोध नहीं करता । 
यतस्व का अशिमान जव नहीं रहता तव उनको सर्वेस्घ अर्पण करने 
के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। सबके भीतर “मैं! रहता है, यह गग" भी 
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उसी एक अखण्ड अनन्त "मैं? के अन्तर्गत है, ऐसी धारणा हुए बिना कोई यथायं 
निष्कामी नहीं हो सकता । एक अनादि 'अहं' ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त है, इसको 
समझने में प्रधान वाधा है अपना काम-सङ्कल्प। यही है जीव का अज्ञान या 
हृद्रोग | काम-सङ्कल्प पूर्णतः नि वृत्त हो जाने पर जीव यह समझ पाता है कि 
बह्‌ स्वयं अभृत-स्वरूप है । कठोपनिपद्‌ में लिखा है 
यदा सर प्रमुच्यन्ते पामा येऽस्य हृदि थताः । 
अथ मत्योथ्यृतों भवत्यत्न ब्रह्म समुशनुते ॥ 
अन्तःकरण में अवस्थित सारी कामनाएँ जत्र विनप्ट हो जाती हैं, तब 
मनुष्य जन्म-ृत्यु के परे हो जाता है और परलोक में न जाकर यहां ही ब्रह्म 
स्वरूपता को प्राप्त होता है। 
यदा सर्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मत्योऽमृतो भवत्ये तावदनुशासनम्‌ ॥कठ० उप०॥। 
जव इस जीवन में ही हृदय वी सारी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, तब मरण- 
धर्मशील जीव अम्रतत्व का प्राप्त करता है, यहां तक ही अनुशासन है। आत्म- 
दर्शन के वाद और किसी उपदेश की आवश्यकता नहों होती । 
इस अवस्था में देहाभिमानयुक्त 'मैं' नहीं रहता, अतएव सारे कर्म 
ब्रह्मकर्म जान पड़ते हैं। इससे ही अभिमानात्मक 'मैं' के साथ सारे कर्मों का 
संसर्गे मिट जाता है। वह 'मैं' तव उस परम 'मैं' के साथ मिलकर एक हो 
जाता है। तब द्वितीय वस्तु या दृश्य के अभाव में 'मैं' का और कोई कार्य नहीं 
रह जाता । क्रिया करते-करते इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही वास्तविक अपण 
होता है । तव केवल एक 'मैं' रह जाता है, अतः उस समय यदि कुछ अपंण होता 
है तो वह “मैं” को ही अर्पण करता है। यही ब्रह्मापंण या स्वरूपस्थिति 
है ।।२७॥। 
शुभाशुभफलंरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनंः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो भामुपंष्यसि ॥२८॥ 
अन्वय -- एवं (इस प्रकार) शुमाशुभफलेः (शुभाशुभ फलक्प) कमं- 
बन्धनैः (कर्मवन्धनों से) मोक्ष्यसे (मुक्त हो जाओगे), ।वभुक्तः (कर्मबन्धनो से 
मुक्त होकर) संन्यासयो गयु क्ताटमा (मुझमें कम समपणर्य योग से युक्त होकर) 
मां (मुझको) उप॑प्यसि (प्राप्त क रोगे) ॥२८॥ 
भोघर -- एवं घ यत्‌ फं पराप्स्यसि तब्यूणु - घुभाभुभेति । एवं कुर्वन्‌ झमं= 
बग्प: कर्म मिमित रिष्टा मिंष्टफर भु 'क्तो भविध्यस्ि। कमणां मायि समवितित्येन तव 
तफल सम्बन्धानुवगतेः । तशय विमुक्त: सन्‌। संस्यासयोगयुक्तामा संन्यासः कमं णाँ 
मदपंण य॒ एव योगः तेन युक्त मतमा वित्तं यस्य । तपारूतसस् मां प्राफ्यसि ।.२॥। 
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अनुवाद _ [ ऐसा करने पर जो फल प्राप्त होगा, वह सुनो ] — इस 
प्रकार मुझमें कर्मे समपंण करने पर कर्मेनिमित्त इष्टानिष्ट फल से तुम मुक्त हो 
जाओगे । फर्म मुझमें समर्पित होने पर तुम्हारा फल-सम्बन्ध केसे रहेगा ? 
कर्मफल से मुक्त होकर मुझमें कर्मार्पेणरूप योग से युक्तचित्त तुम मुझको दी 
प्राप्त करोगे ।।२८।। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- इस प्रकार करने से शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो 
जाता है--अर्पात्‌ फलाकां्ना के साय फर्म करके बस्पन को प्राप्त नहीं होता - पिसी 
बस्तु में दृष्टि जाने पर उसमें इच्छा न करना समाधिस्थ होकर -- अटा रहकर -- 
विश्षेष रूप पे मुक्त होकर अर्थात्‌ हिधर होकर मेरी उपासना करता है अर्थात्‌ मस्तक के 
ऊपर रहता है। -- जो लोग त्याग-कोशल जानते हैं, उनको मालूम है कि क्रिया 
फी परावस्था में किस प्रदार अपना “मैं' भाव गिर जाता है। मानो उस 
महान्‌ 'मैं में यह छोटा 'मैं' कूदकर अपने आपको विलीन कर देता है। अतएव 
'अहुं-मम' बुद्धि नहीं रह जाती। पहले देहाभिमानयुक्त “मै? देहेन्द्रियादि के 
साथ मिलकर कर्म भी करता था और कमफल भी भोगता था। अय वह 'मैं' 
जब महान्‌, 'मैं” के भीतर इव गया, तव देह के साथ संयोग न रहने के कारण 
उसझो देहादि के साथ फिर फलमोग नहीं करना पड़ता । यही संन्यास है 
सं=सम्यक्‌, न्यास अर्यात्‌ त्याग। इस त्याग के हारा परम 'मैं' के साथ इस 
'॥' की योगयुक्त अवस्था होती है। जिसको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती 
है उसको देहाभिमान नहीं रहता। यह देहाभिमान का पाश ही तो हमको 
बात्रदढध विये रखता है। देहाभिमान न रहने पर ही “विमुक्ति, अर्थात्‌ विशेष 
भाव से मुक्ति होती है। देह में अहंत्ञान जबतक है तब तक फलभोग करना 
पड़ता है। प्रिया को परावस्या में सर्वकर्म समापित हो जाने पर साधक 'मैं' हो 
जाता है। देहाभिमान के अभाव में साधक के सव काम करते रहने पर भी कुछ 
कतृ त्व नहीं होता । क्रिया को परावस्था में जब अन्य किसी वस्तु में दृष्टि नहीं 
रहती, तव साधक को सामयिक मुक्ति प्राप्त होती है, परन्तु जब मस्तिप्क के 
ऊपर श्वास चढ़कर दीपंफाल तक अटका रहता है तब वह विशेष रूप से मुक्त 
होता है। यह स्थिर माव जिसका फ्रदापि विचलित नहीं होता, वह सारी 
इन्द्रियों फे ढारा विपय का स्प प्राप्त करे भी तो उसके मन में किसी बंपयिक 
सङ्भस्प का उदय नहीं होता। उस समम इन्द्रियों के द्वारा किया हुआ कोई भी 
शुभाशुभ कमं. उसको उस चिरस्थिर अटल आसन से कदापि नीचे नहीं उतार 
सकता ।।२८॥ 
समोऽहं सवंमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 


__ अन्बय-अहु (मं) दे (सव जोवों मे) समः (समान हूँ) मे (मेरा) 
द्वेपः न (दवेप्य नहीं हैं) न च प्रियः अस्ति (और प्रिय भी नहीं है), तु (किन्तु) 


— 
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ये (जो लोग) मां (मुझको) भकत्या (भक्तिपुवंक) भजन्ति (भजन करते हैं) 
i ते ( मुझमें वे रहते हैं ) तेपु च ( उनमें ) अहं अपि (मैं भी रहता 
हू) ॥२९॥ 


झोघर -- (यदि भगतेम्प एव मोक्षं ददासि नामक्तेम्यस्तदि तयः गि कि राग- 
देषादिकृत वं पम्यम स्ति ? नेत्याह - समोऽहमिति । समोऽहं स्वेभ्वपि भूत्तेपु । अतो में 
मम भ्रियइच द्वेष्यरच नास्त्येव । एवं सत्यपि ये माँ भजम्ति ते भक्ता मयि वत्तंग्ते। 
अहमपि तेव्यरमुग्रादयतया वत्ते । अयं भायः--यषाऽस्े स्वपेवकस्येव तमःशीता दिदुःख म- 
पाकुश्रंतोऽपि न यँ यम्यं । यथा या कल्पयुकषस्य। तय भ्पक्षपातिनोऽपि मम वँ म्यं 
नास्त्येव । किन्छु मद्भमतेरेवायं महिमेति ॥२९॥ 


अनुवाद -- [यदि भक्तगण को ही मोक्ष देते हो, अभक्तगण को नहीं देते, 
तो कया तुममें भी रागद्ेपकृत वैषम्य है, इसके उत्तर में कहते हैं] -- मैं सब 
मतों में समान हूं अतएव मेरा प्रिथ या द्वेप नहीं हे। ऐसा होगे पर भी जो 
मुझको भजते हैं वे भक्ति के कारण मुझमें रहते हैं और में भी अनुग्राहक रूप 
में उनके भौतर रहना हूं । इसका भाव यह है कि अग्नि-सेवक फे तमः शीत 
आदि दुःखों को दूर करने पर भी जिस प्रहार अग्नि में वेपम्प नहीं आता, 
अथवा अपने सेवक के सम्बन्ध में कल्पवृक्ष में जसे वैपम्य नहीं आता, उसो 
अकार भक्त पक्षपाती मुझमें भी वपम्य नहीं है। मेरी भक्ति की महिमा हो 
ऐसी है। [ कल्पवृक्ष किसी को बुलाता नहो, परन्तु जो कल्पवृक्ष की सेवा 
करता है उसको वहु फल प्रदान करके तृप्त कर देता है। अग्नि निकटस्थ 
व्यक्ति का शीत दूर करते है; दूरस्थ व्यक्ति का नहीं । जेसे यह कल्पवृक्ष और 
अग्नि की महिमा है, उसी प्रकार यद्यपि मेरा द्वेष्य-प्रिय कोई नहीं है, तथापि 
जो भक्ति द्वारा मेरी सेवा करता है अर्थात्‌ समीपस्थ होता है, वह मेरे 
सबल्नचिकट अवस्थित होने के कारण मुझमें स्थित परम शान्ति को प्राप्त करता 
है ॥२९॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- सब भं में मैं समान रूप से विराजमान हूँ जेते 
माला में समान स्प से सूत्र गुया रहता है--न में किसी की हिसा करता हूँ, न किसी 
को प्यार करता हूं -यो भक्तिपूर्व क मुझको मजता है अर्यात्‌ क्रिया करता है उसको 
मैं भी भजता हूँ --- अयात्‌ उसके भीतर रहकर में भी क्रिया करता हूं । -- भक्त पर 
भगवान्‌ दया करते हैं, अभक्त का विनाश करते हैं तब तो भक्ति ओर अभक्ति 
के फलों का विषम तारतम्य होता है। परन्तु तुम जो न कहते हो कि तुम सब 
भूतों में समान हो, तुम्हारा दवेप्य या प्रिय कोई नहीं है, यह पेसे रांभव हो 
समतता हैं ? वस्तुतः भगवान्‌ सबके लिए समान हैं, भगवान्‌ के अच्छे लगने या 
न लगने का कारण जोव के अपने-अपने कर्मा की प्रतिक्रिया हो है। शान्त और 
दुप्ट सब प्रकार के जीवों के हृदय में भगवान्‌ विराजमान हैं, इसमें कोई बेधम्य 


१९० ।१० - श्रीमद्भग वदगीतों 


नहीं है, परन्तु जीव की प्रकृति के तारतम्य के वश भगवान, शान्त युद्ध आनन्द 
मय भात या भीपण से मीपण भाव प्रकाशित होता है। इससे भगवान्‌ का 
वैपम्य प्रमाणित नहीं होता । स्फटिक स्वभाव्रतः स्वच्छ और निर्मल होने पर 
रक्त कुमुम के समिधान से जैसे रक्ताभ दीख पड़ता है, वस्तुतः स्फटिक रक्तवर्णं 
नहीं होता, उसी प्रकार जो जीव उनके साय जिस प्रकार का सम्बन्ध रखेगा, 
वह भी उसके सामने तदप ही सम्वन्ध या भाव लेकर प्रकाशित होंगे । जो उनYे 
राथ प्रेम का सम्बन्ध रखेगा, उसके सामने वह भक्तपक्षपाती परम प्रेमिक के 
रूप में प्रवाशित होंगे, जो उनको प्ेपभाव से देखेगा, उस द्वेष्टा की आंखों में 
उनका दुप्टविमदेन भीपण भाव ही प्रकटित होगा । 


मेघ वारिवर्पण करके अमृतवृक्ष और विषवृक्ष दोनों को ही समभाव से 

पोषण करता है,इसमें मेघ का पक्षपात नहीं है, क्षेत्र के और बीज के उत्कर्पापक्प 
पर यह सत्र निर्भर करता है। यदि कहो कि क्षेत्र ओर वीज के स्रप्टा भी तो 
वही हैं, उन्होंने सूप्टिकाल में इस प्रकार के विषम गुणयुक्त पदार्थों की सूप्टि 
बयों की ? -- यह नानात्व या भेद उनकी गुणमयी प्रकृति फे खेल हैं, उनकी 
प्रकृति जब उनके भीतर विलीन रहती है तो प्रकृति की उस साम्यावस्था में 
किसी गुण फा स्फुरण नहीं होता, परन्तु प्रकृति की वंपम्याबस्था में जब 
प्रकृतिमध्यस्थ गुणमयी शक्ति नृत्य करते-करते बहिमु खी होकर फूट पड़तो है 
तो उसके भीतर विचित्र गुण भौर तज्जानित विचित्र कर्म, सागर में तरङ्ग के 
समान स्फुरित होते हैं । यह शक्ति उनकी स्वशक्ति है और शक्ति के इस खेल के 
दर्शक भी स्वयं वही हैं । जब द्रप्टा जीव स्बूप-विस्मृत होकर शक्ति के खेल को 
“म ही खेलता हू? ऐसा अभिमान करता है, तभी उसका कमं उत्पन्न होता है 

और तज्जनित जन्म-पृत्यु के विभिन्न भोगों में उसको सन्त्रस्त होना पड़ता है। 

जव जीव नाना प्रकार के बलेशों को भोगकर आत्मस्थ होने के लिए साधना 

आरम्भ करता है, तव धीरे-धीरे फिर उसकी पूर्वाचस्था लौट आती है। तब 

भगवान्‌ की मायाशक्ति स्वभावतः ही सद्धू चित हो जाती है, नानात्व का 

ह्लास हो जाता है। तव जोव के विचित्र और विविध व्यापार रूप स्वप्न-दर्शन 

का अवसान हो जाता है तव जीव जग उठता है।' यह जाग्रत भाव ही जोव का 

स्व-स्वरूप में अवस्थान है । तव फिर भगवत्‌-शक्ति या प्रकृत भगवत्‌-स्वरूप के 
साथ मिलकर एक हो जाती है। यह जीव का स्वप्नदर्शन तो है परन्तु यह 
स्वप्नदर्शन सहज ही नहों मिटता, इसके लिए भजन बी आवश्यकता है। जो 
मारमा चिर स्थिर निर्मल ओर अविनाशी है, चञ्चल होने पर उसको भी जन्म- 
मृत्यु का अभिनय करना पड़ता है तया तज्जनित विविध दशा ओर रान्ताप भी 
भोग करना पड़ता है। आत्मा का यह चाञ्चल्य-भाव ही मानों उसके चिर- 
स्थिर कूटस्य-माव को आच्छादित कर रखता है। यही है आत्मा का प्रकृति- 
भाव प्राप्त होना या गुण-युक्त होना । प्रकृति के इस संचञ्चल नृत्यमय भाव 


नवमोऽध्याय! ।१। १९१ 


को जवतक स्थिर नहीं किया जाता, तवतक आ।त्मा का कोई भी सन्धान नहीं 
मिलता । प्रकृति जव अपने नृत्य को रोफफर स्थिर होती है तो वह आत्मा में 
लीन हो जाती है, तत्र वह फिर पृथक्‌ भाव में नहीं दीख पड़ती । यह स्थिर भाव 
जवतक नहीं होगा, तवतक जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख का अभिनय पुनः पुनः 
होता हो रहेगा। आत्मा प्रकृति-माव को प्राप्त होकर प्राणत्व-भाव को प्राप्त 
होता है, यही जीवमाव है। इस जीवभाव से जो मुक्त होना चाहता है उसे 
सबसे पहले प्राण को स्थिर करना पड़ेगा । आत्मचैतन्य प्रकृत-भाव को प्राप्त 
होकर जिस प्रागरूप में प्रकाशित हो रहा है, वह प्राण ही साधना का प्रधान 
अवलम्बन है। इसका आश्रय लिए विना कदापि आत्मस्वरूप के समीप पहुंचना 
सम्भव नहीं है। प्राण ही चस्तुतः सूत्रात्मा है। सूत्र जैसे माला फे भीतर 
अन्तर्निहित रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्राणरूप में भूतसमभूह में व्याप्त हो 
रहा है और सच जीवों को चैतन्य सम्पादन करता है। जो कोई इस प्राण की 
उपासना करत? है, उसका प्राण स्थिर हो जाता है और उस स्थिर प्राण में 
आत्मचैतन्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है। यह आत्मचैतन्य सर्वत्र समभाव 
में विराजमान है, जो भक्ति के साथ भजन या क्रिया करता है उसके सामने 
चह अपने सच्चिदानन्दमय नित्य चैतग्य-भाव को प्रवाशित करता है। आत्मा 
स्नेहवश या द्वेपवश किसी के सामने अपने स्वरूप को प्रकट करता हो या गोप्य 
रखता हो, ऐसी वात नहीं है। चाञ्चल्य और रिथरत्व उसमें स्वतः सिद्धभाव 
से विद्यमान हैं। जो साधनशक्ति के वल से प्राण को स्थिर करते हैं उनको उग 
स्थिर प्राण में ब्रह्म का सच्चिदानन्दमय नित्य चिन्गय भाव उपलब्ध होता है। 
जो साधना नहीं करता उसके सामने इस भाव फा प्रकाश अवरू्र हो जाता है। 
चञ्चल प्राण के भीतर स्वतः ही इस भाव का स्फुरण महो हो सकता, इसके 
लिए प्राण को स्थिर करना आवश्यक है। प्राण फे स्थिर होने पर आत्मा के 
सच्चिदानन्द-भाव का स्वतः प्रकाश आवरणहीन हो जाता है। जो भगवान के 
भक्त हैं, वे इसे जानते हैं और जानने फे कारण ही भजन से कभी निवृत्त नहीं 
होते। आत्मचतन्य ही प्राणरूप में वर्तमान रहता है, अभक्त लोग इसका 
विशवास नहीं कर सकते, इसी कारण वे प्राण की उपासना न कर केवल विषय- 
भोग के लिए आकुल रहते हैं, इसके फलस्वरूप विविध दुः यों की ज्वाला में 
जलकर खाक होते रहते हैं और शान्ति का मुख कभी नहीं देख पाते ॥२९।॥ 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते म।ममन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्यव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
अम्ब .-सुदुराचारः अपि (अत्यन्त दुराचारो भी) चेत्‌ (यदि) (मुझको) 
अनम्यमाक्‌ (अनन्यनित्त अर्थात्‌ एदाग्र होकर) भजते (भजन करता है) यः 
(वहू आदमी) साधुः एय (साधु ही) मन्तव्यः (समझा जाना चाहिए) हि 
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(क्योंकि) सः (वह) सम्यक्‌ व्यवसितः (साध्ुनिश्नय-सम्पन्न है अर्थात्‌ व जो 
कुछ निश्चय फरता है वह निएचय भी मंगलमय होता है) ।।३०।। 
शीघर-बपि च मञ्भनतेरवितक्यंः प्रभाय इति दर्शयन्नाह-अपि चेदिति अत्यन्त 
दुराचारोऽपि नरो यद्यप्यपृयवत्वेन पृषग्देवता अधि वासुदेव एवेति युदया देवतान्तर- 
मक्तिमकु्न्‌ मामेव परमेश्वर भजते तहि साधुः श्रेष्ठ एव स मन्तब्यः। यतोऽसौ सम्यग्‌ 
व्यवसितः परमेस्वरग मनेनैव कृतार्थों भविष्यामीति शो मन मष्यव साय कृतवान्‌ ॥३०॥ 


अनुवाद - [अपनी भक्ति का अवित ययं प्रमाव दिखलाते हुए कहते हैं] 
अग्यन्त दुराचारी आदमी भो यदि ( स्वरूपतः अभिन्न होते हुए भी ) पृथक्‌ 
देवता को देवतास्तररूप में भक्ति न करके, यह भी वासुदेव ही हैं, इस बुद्धि से 
परमेश्वर-स्वरूप मुझे भजता है, तो उमे साधुश्रष्ठ समझना चाहिए। 
बयोंकि उसने “परमेश्वर के भजन के द्वारा कृता हो जाऊंगा” यह शोभन 
अध्यवसाय किया है [अनन्यभागनन्य मक्तिः- शक्कर] ।३०॥। 
आध्यात्मिक व्याह्या -- अनमत ब्रह्म में न रहकर दुष्ट पराचार जो करता 
है--वह यदि स्यात्‌ अनस्यचित्त होकर भातमा में रहता है — उसको साघु ही समझना 
ठोक है. सम्पझुझप से व्यवकित अर्थात्‌ फलाफासा के साय कमं फरने पर भी-- 
अत्यन्त पापासक्त आदमी को भी अभय देकर भगवान्‌ कहते हैं-हे जीव, तुमने 
अबतक चहुत गाहित कर्म किये हैं, इस समय क्या तुमको अपने कृत कर्मो के लिए 
पश्चात्ताप हो रहा है? तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने- 
वाजा ओर कोई नहीं है, इस वार कया तुम मेरे शरणापन्न हो सकोगे ? यदि 
मेरे शरणापन्न और अनन्य मजनशील हो सको तो तुमको फिर कोई भय नहीं 
रहेगा। इससे जान पड़ता है कि भजनशील होना आवश्यक है, क्योंकि जो 
भजनशील होता है वही अभय प्राप्त करता है। अतएव भगवद्भूजन ही परियाण 
पाने का एकमात्र उपाय है। 
वस्तुतः जिसका चित्त आत्मा में रमण नहीं करता, बहु दुष्ट कमं करेगा 
। परन्तु इस प्रकार के दुष्टबुद्धि जीव का कभी उद्धार न होगा, ऐसी बात 
नहीं है। कोई चाहे कं सा ही कुकर्मी क्यों न हो, एक न एक दिन उसको जगना 
ही पड़ेगा, सत्य-पथ ग्रहण करकें चलना हो पड़ेगा, यही ईश्वरीय नियम है। 
यदि कहो कि अत्यन्त कुकर्मी उनका भजन करेगा कंसे ? का बह इच्छा होने 
पर भी सहज ही भगवान्‌ में मन लगा सकेगा ? अमन्य भक्ति का होना तो दूर 
की बात है, उसके लिए साधारण रूप से भी भजन फरना दुरूह है। ठीक है, 
पहले पहल ऐसा वहू न कर सकेगा और यह भी ठीक है कि वहू अनन्य भजन- 
शील न हो सकेगा तथापि यदि किसी प्रकार उसका मन भगवान्‌ की ओर जाय 
तो वह एकदम निराश्रयं न रहेगा । जेसे, मान लो कोई दुराचारी कुकर्म करके 
युश्सित रोग से ग्रस्त है। बंसी अवस्था में उराके सिए एक सदुर्वध्ध का आश्रय 
तेने के सिवा दूरारा उपाय बया है ? उसके शरीर के भीतर के निदारुण रोग 
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को यातना ही उसको चिकित्सक फे द्वार पर पहुँचा देगी। मनुष्य जब अपने 
किये हुए पापों को ज्वाला मे दग्ध होने लगता है, तव जो निराश्रयो के आश्रय 
हैं, जो भगवान्‌ हैं, जो जीवों के आत्मा हैं, उस आत्मा फी शरण ग्रहण फरने में 
क्या वहु उपेक्षा कर सकेगा ? जो उसकी शरण लेता है, शरणागतवत्सल कभी 
उसके आवेदन की उपेक्षा नहीं कर सफते। परन्तु वास्तविक शरणागत होना 
पड़ेगा, मन लगाकर क्रिया करते-करते मन को निएचल करना पड़ेगा। ऐसा 
नहीं सोचना चाहिए कि कुकमं में रत पुरुप उनका शरण लेते ही उनके बैकुण्ठ 
का पापंद बन जाएगा । परन्तु उसका मन जो अब तक उलदे रास्ते पर जा रहा 
था, वह उलटे रास्ते से हट जायेगा। उसके चित्त की गति बदल जायेगी । इस 
प्रकार सुमागं ग्रहण कर जो चलना आरम्भ करता है, उसके मन फी धीरे-धीरे 
उन्नति होती है और आगे चलकर उसका चित्त अनन्यभाव से आत्मा में रमण 
करता है। इसलिए दुराचारी आदमी भी जब आत्मनिष्ठ होकर भजन आरम्भ 

कर देता है और भजन से आनन्द प्राप्त करता है तब उसको गणना साथुओं में 

होनी चाहिए। क्‍योंकि वह आत्मनिष्ठ क्रियात्रान्‌ व्यक्ति शीघ्र ही दुष्कृति से 

मुक्त हो जायगा ओर फिर कुकर्म में उसकी आसक्ति या प्रवृत्ति न रहेगी । कर्म 
तमी अशुभ कर्म होता है जत्र वह जीव को जन्मःमृत्यु के पाश में आवद्ध करता 

है। इस जन्म-मृत्यु के चक्कर में भटकते रहना ही पाप का फल है। शुभाशुभ 

वामना के द्वारा ही जीव इस कर्म चक्र में जडति हो जाता है। भगवान्‌ से 

उदागीन होकर रहने की अपेक्षा सकाम भाव से भी उनका शजन करना अच्छा 

है, परन्तु जवतक सकाम भाव रहता है तबतक आत्माभिमुख लक्ष्य नहीं होता, 

तबतक यथार्थे रूप से अग्रसर भी नहीं हो सकता। परन्तु जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति 

प्रतिदिन नियमित रूप से क्रिया करता है, वह यदि पुवं प्रकृति से अवश होकर 

बीच-बीच में कुक भी कर बंठे तब भी उसको कोई भय नहीं, बह शो घ ही अशुभ . 
संसगं त्याग करने में समर्थ होगा । इसका कारण यह्‌ है कि जो व्याकुल प्राण से 

प्रतिदिन नियमित रूप से साधन करता है उसे भजनानन्द का रस मिलेगा ही। 

भजनानस्द का रस पाने पर विषयानन्द विरस जान पड़ेगा । प्राचीन इतिहास में 

भी देखा जाता है कि रत्नाकर दुराचारी होते हुए भी साधुसङ्ग की मद्दिमा से 

जत अपनी वास्तविक दुरावस्था से अवगत हुआ तब बहू साधु के शरणापश्न होकर 

भजन में चित्त को लगाने की चेष्टा फरने लगा । क्रमिक चेप्टा और बहुत दिनों के 

परिम से उसका चित्त शाम्त हो गया और फिर उराकी विषया भिमुखी प्रवृत्ति 

चन्द हो गयी । उसका मन निश्चल होकर आतमा में बेठ गया । इस प्रकार डाकू 

रमाएर महामुनि वाह्मीकि बन गये । अनन्य गजन का यही फल दै । 

अतिपापप्ररुक्तोऽपि ध्यायरिनिमिषमच्युतम्‌। 
भूयस्तपस्वी भवति पइ्क्तिपावनपावसः ॥ 


गीता-२--२५ 
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अत्यन्त पापासक्त व्यक्ति भी यदि अनन्यचित्त से निमेपमात्र भी भगवान्‌ 
का ध्यान या चिन्तन करता है तो वह तपस्वी हो जाता है और वह आदमी 
जिस पंक्ति या लोगों को मण्डली में रहता है उसे पवित्र कर देता है।।३०॥। 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
फोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 


अन्वय -[सः--वह] क्षिप्रं (शो घ) धर्मात्मा भवति (धर्मात्मा वनता 
हे) शश्वत्‌ (सर्वदा) शान्ति निगच्खात (शान्ति को प्राप्त करता है) कौन्तेय 
(हे कोन्तेय ! ) मे भक्तः (मेरा भक्त) न प्रणश्यति (प्रनष्ट नहीं होता) [यह्‌] 
प्रतिजानी हिं (तुम सवके सामने घोषणा कर सकते हो) ।।३१॥ 

शोधर-ननु कयं समी चीनाष्यवसायमात्रेण साध्ुमं स्तग्यः ? तमाह -- शिप्र= 
मिति। सुदुराचारोऽपि मां भजव्यीघ पमंचित्तो भवति। ततएप दाश्वच्छारित 
धाश्वतीमुपशार्ति नित्तोपप्सयोगरमूपां परभेश्वरनिष्डां नितरां गच्छि प्राप्नोति । 
कुतकं कफ शा दिनों नेतम्मन्येरमिति पङ्ाकु३चि्तमजुःनं प्रोत्साहयति-हे कोन्तेय, 
पटहादि (काहलादि) पहाघोपपूर्व कं विवदमानानां सभां गरवा वाहुमुरिक्षप्य निःगाङकः 
प्रतिवानीहि प्रतिज्ञा कुस । कथं ? मे परमेइवरस्प भक्तः सुदुराचारोऽपि न प्रणश्यत्ति । 
अपि तु कृतायं एव मवतोति। तवश्य ते स्वश्प्रौड़िविजृम्भविष्य॑सितकुतार्तः सम्तो 
निःसंशयं रवामेष गुष्सवेमा श्रयेरन्‌ ॥३१।। 


अनुवाइ--[समीचीन अध्यवसाय करने पर कसे उनको साधु मान सकते 
हैं. इसका उतर देते हैं ] - अति दुराचारी भी मेरा भजन करने पर शोष्प ही 
धर्मचित्त होता है। उसके वाद शाश्वती उपशान्ति अर्थात्‌ चित्त के उपप्लव 
(तरङ्ग) के उपरामल्प एकान्त परमेश्‍्वरनिष्ठा प्राप्त होती है। “कुत्तक कक श- 
वादो इसे न मानेंगे”, इस प्रकार के शङ्काकुल अजु न को प्रोत्साहित करते हुए 
कहते हैं-हे कौन्तेय, तुम विवदमान सभा में जाएर नगाड़ा वजाकर महाघोप- 
पर्वेक चाहु ऊपर उठाकर निर्भय होकर प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मेरा भक्त 
सुदुराचार होने पर भी प्रनप्ट नहीं होता बल्कि कृतां हो जाता है। इससे 
तुम्दारे ( प्रोढ़ि विजुम्म द्वारा ) उतसाइवाक्य से उनका बुतक विष्यं सित हो 
जाने पर नि:सन्देह वे तुमको ही गुदरूप में वरण करेगे ॥।३१॥ 
माध्यारिमक ब्यास्पा-धी घ्र दह पर्माश्मा हो जायगा अर्थात्‌ क्रिया करेगा-- 
तथा क्रिया की परावस्था में रहकर छास्तिपद फो पायेगा । मैं प्रतिशा करके कहना हूँ, 
जो कोई गुरयावय में विशवास करेगा ओर संदा अच्छी तरह से क्रिया करेगा उसका 
कभी बिनाश म होगा ।-पूर्व श्लोक में कह चुके हैं कि दुराचारी भी यदि भगवान्‌ 
का भजन करता है तो वह साधु गिना जाता दै, क्योंकि उसमे उत्तम मार्ग ग्रहण 


किया है; परन्तु साधुमार्गे का अवलम्बन करके भी बहु धर्मात्मा हो सकेगा, सह 


समझ में नही आता। बयोंकि पाप-प्रवृत्ति के संस्कार भी खू३ प्रबल होते हैं । 
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उसके इच्छा न करने पर भी पूं संस्कार उसको पाप कार्य में प्रेरणा देंगे ही, 
बह्‌ अवश होकर अन्याय करेगा और अशुभ चिन्ता करेगा । इसी से भगवान्‌ 
उत्साहित करके काढते हैं कि पूर्या भ्यस्त दुष्फर्म उसको फिर विनाश के मार्ग में 
न ले जा सकेंगे, वह शीय ही धर्मात्मा हो जायगा अर्थात्‌ क्रिया करके धमंशील 
चन जायगा । धमं है वया? “धारणात्‌ धर्ममित्याहुः” ¬ प्राण के अविरत 
चाञ्चल्य में मन सतत उरिक्षप्त हो रहा है, चञ्चल मन के लिए अकरणीय कुछ 
भी नहीं रहता, वह चञ््रल मन कियाम्यास के द्वारा स्थिर होगा या अटक 
जायगा--यह योगधारणा हो ध्म है और मन का चाळ्चल्यविक्षेप ही अधर्म है । 
यह योगधारणारूप स्थिरावस्था हो वास्तविक धार्मिक की अवस्था है। यह 
अवस्था जिसकी होती है वह अनन्यभाक्‌ होकर शाश्‍वत शान्तिपद प्राप्त करता 
है। इसी से भगवान्‌ कहते हैं कि यह वात प्रतिज्ञापूर्यक कही जा सकती है कि 
“जो कोई गुरु-वाबय में विश्वास करके भक्तिपूर्वक क्रिया करेगा, वह विनाश को 
प्राप्त न होगा ।' देह में आमत्रोध ही यथायं मृत्यु है । जो उत्तम त्रियायान्‌ है 
वह किया करके क्रिया की परावस्था निश्चय प्राप्त करेगा । यह अवस्था प्राः 
होने पर फिर देहात्मबोध नहीं रहता, अतएव उसके जन्म-मरण का सेल भी 
चन्द हो जाता है ॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय: । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय -- पायं (हे पार्थं ! ) ये (जो लोग) पापयोनयः (पापयोनि में 
उत्पन्न) स्युः (होते हैं) स्त्रियः (स्त्रियाँ) वेश्याः (वैश्य लोग) तथा शुद्राः 
(ओर शूद्र लोग) मां (मुझ हो) व्यपाशित्य (आश्रय करके) ते अपि (वे मी) 
हि (निश्चय हो) परां गात (परम गति को) यान्ति (प्राप्त करते हैं) ॥३२॥ 
भोषर = स्याचारघ्रष्टं मद्भक्तिः पयित्रीकरोतीति फिमत्र यित्रम्‌ ? यतो 
मद्भूक्तिदु ष्कुतानध्यनघि रारिणोऽपि सं ारानमो चयतीस्याइ=मां हीति र येऽपि पापयोनयः 
स्युनिरृष्टजन्मागोऽसत्यजादयो भगेयुः । बेऽपि वंद्याः केरलं कृष्यादिनिरता: ॥ स्त्रिय। 
शद्रादयरचाष्पयमादिरादताः। तेऽपि मां व्यपाभित्य संसेव्य परा गति याग्ति हि 
म्‌ ॥।३२॥ 
“A अनुज = [ मेरी भक्ति आचारभ्रप्ट आदमी को पविन्र करतो है, 
इसमें तो आशयं हीं बया है, क्योंकि मेरी भक्ति दुष्कुल में उत्पन्न और 
अनधिकारी पुरुष को भो संसार से मुक्त करती है hn में कहते हैं] जो 
भिरृप्ट जन्म यासे अन्स्यज भादि हैं, ज कृष्यादि में रत रहने वाले वेश्य 
हैं तथा Sols आदि हैं, वे भो मेरी सेवा करके निश्चय 
को प्राप हैं ॥३२॥ 
ही Dae 224 आत्मा को आश्रय परके --को ई कर पापयोनि हो-- 
हिज्रिया-बैदय-घूइ--वे भी परम गति को प्राप्त होते हें -- अर्थात्‌ क्रिया की परश्यिति 
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होतो है। जो साधक आत्मस्थ होने का प्रयतत करता है, वह चाहे जिस योनि 
में उत्पन्न हुआ हो, मुक्ति प्राप्त करता है। क्रिया साधन में सभी को अधिकार 
है, प्रिया करने पर ही किया की परस्थिति जो शान्तिपद दवै वह सचको प्राप्त 
हो सकती है। इसमें अन्स्यज जाति, स्त्री, शूद्र, वैश्य भेद से कोई तारतम्य नहीं 
होता। जो कोई आत्मा का आश्रय लेकर गुरु के उपदेश के अनुसार साधन 
करता जायगा, यहु निश्चय ही परम पद को प्राप्त होगा। अनुगीता में लिखा 
है कि “म्बध्मेनिरत ब्राह्मण और क्षत्रिय की वात तो दूर रहे, पापनिरत, स्त्री, 
वैश्य और शूद्र भी इस आत्मदशंनरूपी घमं का आश्रय कर अनायास ही 
परमगति प्राप्त करने में सम्य होते हैं। छा मास योग-साधन करने से ही 
योगफल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं” चाञ्चल्य ही मन का मल है। इस 
मल के दूर हुए बिना मन शुद्ध गहीं होत।, चित्त के निश्चल होने पर ही परम- 
पद-साक्षात्कार रूप विमल ज्ञान समुदित होता है और साधक कृतार्थ हो जाता 
है। प्राणायाम के द्वारा इस मल की विशुद्धि होती है, पश्चात्‌ शुद्ध हृदय 
साधक जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्तकर परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते 
हैं अर्थात्‌ परभ्रह्म के साथ अभिन्नमाव से अवस्थान करते हैं॥३२॥ 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय - पुण्याः (पवित्र) भक्ताः (भक्त लोग) ग्राह्मणाः तथा राजर्पयः 
(ब्राह्मण ओर राजपिगण) [परम गति को प्राप्त करेगे] कि पुनः (इसमें फिर 
कहना ही बया है ?) [अतएव] इमं (इस) अनित्यं (अनित्य) अयुखं (सुख- 
वर्जित) सोकं (मनुप्य-लोक को) प्राप्य (पाकर) मां (मुझको) भजस्व 
(भजन करो) ॥३३॥ 
थीघर - यदेवं वदा सत्कुलाः सदाचाराश्व मङ्भ्क्ताः परां गति यास्तीति कि 
वक्तव्य मिर्याह--किमिति । पुण्याः सुकृतिनों श्राह्मणा:। तथा राजानश्च ते ऋग पश्च 
कत्रियाः । एवंभूताः परां गति यान्तीति कि पुन क्तत्यमित्यपें: । बतर्स्वामिमं राजपि* 
रुपं लोकं देहं प्राप्य लब्ध्वा मां भगस्य; फिञ्चानिर्यम ध बमसुखे मुखर हितामि मं 
मत्यंत्रोक॑ प्राप्यानिस्वाढिलम्बमकुवंन्‌ अमुखत्वाञ्च सुखा बं बुधम हिस्या मामेय भज- 
इपेरययंः ।।३३॥ CN 
अनुवाद -- [यदि ऐसी वात सट्कुलमंभूत सदाचारी मेरे भगत 
परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें फिर कहना ही वया है । मम 
सुक्रतिशालो व्राह्मण तथा भक्त राजपिगण (जो राजा हैं और ऋषि भो हैं) 
परम गति को प्राप्त फरेंगे इस विषय में फिर कहना हो क्या है। अतएव हे 
अनुम, तुम यद राजपि-देह प्राप्त कर मेरा भजन करो। यह अध्व य 
सुख रहित मत्यंत्रोंक या मनुष्य-देहू पाकर सुख के लिए उद्यम करना छोड़कर 
शीप्र मेरा भजन करो ॥३३॥ ४ 
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झाध्याहिमक व्यास्या -- प्राह्मण पुष्पवान्‌, अच्छे राजप = उनकी तो फिर 
आत हो'बपा ?. यह चलायमान जगत अनित्य है --- एक भी वस्तु में सुख नहीं -- 
बात्मचिन्ता और मिया को खे डकर--इसको प्राप्तकर क्रिया करते चलो । - ज्ञान- 
भक्ति क अधिकार अन्य योनि में नहीं है, फेवल मनुष्ययोनि में ही है। इसी 
कारण पुरुयार्थेफ साधन मनुप्य-जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। पुण्णशील और भक्ति- 
मान्‌ ब्राह्मण तया राजपि-शरीर प्राप्त करना और भी अधिक दुलंभतर है। 
मनुष्य देह प्राप्त करना दुम क्‍यों है ? पयोंकि इस देह के ढ्वारा साधन किया 
जाता है, चेप्डा करने पर योगाम्यास के द्वारा इस शरीर में सुषुम्ना उम्मुक्त हो 
सकती है,- सुपुम्ना के उन्मुक्त होने पर मोक्षद्दार की अर्गला खुल जाती है। 
मनुष्यदेह्‌ में जो फोई साधन करेगा, वही मुक्ति का थास्वाइन कर सकेगा । जो 
लोग दढ़तापूर्वक साधन-समर में जुद गये हैं तथा जो इस देह से हो क्रिया की 
परावस्यारूपी ब्रह्मानन्द रस का अनुभव कर रहे हैं उनकी तो चात ही बया है? 
परन्तु साधन में अधिक विलग्व न करो, क्योंकि साधन के लिए उपयुक्त मानव- 
देह के सिता दुर्लभ देह और नहीं है, परन्तु देह क्षणमङ्गार है, आज है तो कल 
नहीं, इसका भरोसा ही या ? अतएव विलम्ब न करके साधना में लग जाओ | 
एक आत्मचिन्तन के मिवा किसी भी दूसरी सांसारिक वस्तु में मुख नहीं है। 
यदि जन्म-मरण-सङ्कू स, दुः खदावार्नि-जर्जेरित देह पाकर साधना करोगे तो 
वास्तविक सुख और शान्ति लाभ करोगे ॥।३३॥ 

मन्मना भव मदू क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेबेष्यसि य्रुकत्ववमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 


इति थीमऱद्भगवद्गीतासूपनि ३तसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शरीकृष्णाजुं नसवादे 
राअविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽयायः । 
न्वय-मन्मना (गद्गतचित्त) मद्भक्तः (मेरा भक्त) मद्याजी (मेरी 
पूजा में संलग्न) भव (हो) मां (मुझको) नमस्कु (नमस्कार करो) एवं 
(इस प्रकार) मत्परायणः (मुझमें रत होकर) आत्मामं (गन को) युगत्वा 
(मुझमें समाहितकर) माग्‌ एव (मुझको ही) एष्यसि (प्राप्त होगे) ॥ ३४॥ 
श्रोपर -- मजनप्रकार दर्श यन्तुपसंद्रति--मन्गमा इति । मग्देय मनो यहय स 
मन्मनाः । तादध्त्यं भव | तथा मर्मय भक्तः सरोवफो भय । मद्यो मद्यजनथीलो 
भव । मामेव च ममस्कुण। एवमेभिः प्रहारैमं त्यरायणः सम्तात्मानं मगो मथि युतत्वा 
समापाय मामेव परमानर्दसूपरोध्यसि प्राप्स्यसि ॥३४॥ 
मिजँण्यर्येगाएयये' भगसेशनाद्‌ गतव भवम्‌ । 
नवमे राजगुद्यास्ये हुपयाध्योचदच्युत: ॥ 
दृति श्रीक्षीधरस्यागितायां भगव दृगीताटीकायां युतो धिन्यां 
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाग ननमोऽध्यायः ॥ 
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अनुवाव- [भजन का प्रकार दिखलाकर उपसंहार कर रहे हैं] --मुझमें 
ही जिसका मन है वह मन्मना है, तुम भी ऐसा ही वनो। इसी प्रकार तुम मेरा 
सेवक वनो, मेरा यजनगील बनो, मुझको हो नमस्कार करो। इस प्रकार 
मत्परायण होकर मुझमें मन समाहित करके परमानन्द रूप मुझको प्राप्त 
होगे ॥३४॥ 
आध्यारिमिक व्याइया -- आमा में हो रहो गुष्वाकय में विशवास करफे-- 
क्रिया करो-ळकार फी क्रिया करो - भटका रहकर -- मेरे हो जाओगे यदि क्रिया 
करते चलो विषय ही मन को विश्रान्त करके खींचे रखते हैं, मन यदि विपयों 
से निवत्त हो जाय तो वह मन ओर कहाँ रहेगा ? वह मन आत्माकार में 
आकारित हो जाता है। इसलिए मन लगाकर क्रिया करो, मन लगाकर क्रिया 
करने पर मन विषयों को ओर नहीं दोड़ेगा, वह रुका रहेगा । सव वस्तुओं मे 
“मैं' जडत है, इस 'मैं' को छुड़ाकर लाना पड़ेगा ओर #कार-क्रिया द्वारा उस 
आत्मा में प्रतिष्ठित करना होगा। परन्तु यदि किया नहीं करते हो तो यह 
आत्मप्रतिष्ठा प्राप्त न होगी, 'मैं' न हो सकोगे, आत्मारूप भगवान्‌ को स्त्र 
समझ न सकोगे। क्रिया करने का ही नाम है “मत्परायण' होना । अच्छी तरह 
क्रिया करने से एक विचित्र अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्था में कोई संशय 
नहीं रह जाता, प्रश्न नहीं रह जाता, जो आवश्यक होता है वह विना मांगे ही 
आकर उपस्थित हो जाता है। सारा जगत्‌ तब ब्रह्ममय हो जाता है, जो वस्तु 
दीख पड़ती है उसमें ही ब्रह्मसत्ता को उपलब्धि होती है। यही है शान्तिपद ! 
सुपुम्ना की क्रिया करते-करते ऊर्ध्वं अर्थात्‌ मस्तक में स्थिति होती है, तव मन 
फिर दूसरी ओर नहीं दोइता, स्थिर हो जाता है। यही क्रिया को परावस्या 
है, यह अवस्था प्राप्त होने पर साधक ब्रह्मसंलीन हो जाता है। उसको 'सवं' 
्रह्ममयं जगत्‌' हो जाता है । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति ना मझ्पे विह्वाय । 
तथा विद्ान्नामर्पाढ्िमुक्तः परात्परं पुरुषमुपंति दिव्यम्‌ ॥ 
—मुग्डक० । 
गङ्गा आदि नदियाँ बहती हुई जिस प्रकार अपने-अपने और रूप का 
परित्याग करके समुद्र में अस्तमित होती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी नाम- 
रूप से विमुक्त होफर परात्पर चिन्मय परमपुरुष को प्राप्त होते हैं ॥३४॥ 


इति श्री श्यामाचरण - आध्यारिमकदी पिका - नामक गीता के नवम 
मध्याय का आध्यात्मिक व्यास्या समाप्त । 


हज | ७४२०७ 


]4१ 


दशमोऽध्यायः 
( विभूतियोगः ) 
श्रीसगवानुवाच- 


भूय एव महावाहो श्इणु से परमं वचः । 
यत्तेऽहं घ्रोयमाणाय वक्ष्पामि हितकाम्यया ॥१॥ 


अन्वय -- श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ), महाबाहो (हे 
महावाहो ! ) भूयः एक (फिर भी) मे (मेरी) परमं वचरः (परमात्मनिष्ठ 
उत्कृष्ट वाणी) श्रु (सुनो) यत्‌ (जो) प्रीयमाणाय (प्रीतिमान) ते (तुमको) 
बहुं (मैं) हितकाम्यया (हितां) वक्ष्यामि (बहुता हू) ॥१॥ 


श्रोघर - उक्ताः संक्षेपतः पूः सप्तमादौ विप्रुतयः । 
दशमे ताः वितन्यन्ते सयं भरेशवरदृष्टपे ॥ 
एवं तावत्‌ सप्तमादिमिह्मिभिरध्यायं मंजनीयं परमेदवरतत्वं निरूपितम्‌ । 
तड्िभूतयइच सप्तमे “रसोऽहमप्सु कोन्तेय'' इत्यादिना संक्षेपतो दाशिताः। अष्टमे 
चाधियशोऽहमे वापेश्यादिना, नवमे च अहं कतुरह्‌ं यञः इत्यादिना । अथेदानीं ता एव 
विग्रूतोः प्रपञ्चयिष्यन्‌ स्व मगठेशचावषयकरणो यतयं वणं यिष्यन्‌ श्रीभगवानुवाच -- सूय 
एवेति | मदन्तो युढा[दस्वघर्मानुष्ठाने महृत्परिचर्यायां वा कुशलौ याहु यरय तया । हे 
महाबाहो, भूय एव पुनरपि में वचः श्ण । कथंभूतं ? परमं परमारमनिष्ठं । मढ चना" 
मृतेनेव प्रोत प्राप्नुयते ते तुग्यं हितवाम्पया हितेव्छया यदहं वक्ष्यामि तत्‌ ॥१॥ 


सप्तमादि अध्यायों में विभूतिका विषय संक्षेप में कह गये हैं, संत्र 
ईश्वरदृष्टि फे लिए वही दशम अध्याय में विस्तारपूर्वक कहते हैं । 


अनुवाद -- [ सप्तमादि (७-८-९) अध्यायों में भजनीय परमेश्वर- 
तत्त्व-निरूपित हुआ है। सप्तमाध्याय में “रसोऽहमप्सु, अप्टम में “अघि ञ्ञोऽह- 
मेवात्र' नवम मे “अहे ऋतुरहं यज्ञः इत्यादि श्लोकों में संदोप में भगव द्विभूतियों 
को कह चुके हैं। अय उन सारी विभूतियों और स्वभफ्ति के अवश्य-फरणी यत्व 
का विस्तृत रूप से वर्णन करने के लिए] श्रीभगवान्‌ बोले -- युद्धादि स्वधर्मा- 
मुष्ठान में तया महत्‌ की परिचर्या में कुशल-बाहु अजु न तुम पुनः मेरे यागय 
को सुनो । वह वाकय केसा है ? परम यानो परमात्मनिष्ठ है। मेरे वचनामृत 
में तुम प्रीतिवान्‌ हो, इसलिए तुम्दारे हिताय॑ जो में कहता हूँ उसे सुनो ॥ १॥ 


०० ; श्री मद्रगवद्गीता 


आध्यात्मिक व्याहया -- प्रीमगवानुवाच । अब्द से यह इवास जो मस्तक 
पर्यन्त गया है-र--व छिरीज, चक -ई -णक्ति-इसग इवास को मस्तक भर्यग्त चक्षु- 
सहित यपालक्ति लेइर रखने का चाम श्री है-इस' भो'के साथ भगवान्‌--अर्थात्‌ पद 
देशव वान, मूलाघार मे शाइवत पद, स्वाधिष्ठान में शारित, मणिपूर में रेतपूणं , अना- 
हत में रवरूप, विशुद्धाल्य में तुष्टि और आआाचक में प्रकाध--जों इन सब गुणों से युक्त 
हैं, वही कहते हैं मर्थात्‌ स्थितिपूर्व फ तासुमूल में कूटस्य के द्वारा अनुभव होमे सगा । 
पूनः मेरे परम वचन को मुनो--मैं तुमको प्यार करता हू बयोकि तुम महाबाहु 
हो अर्थात आणित का स्वरूप. तुम सबको द्य कर सकते हो - इसलिए तुम्हारे मञ्चल फे 
लिए कहता हैं । - भगवान का स्वरूप दो प्रकार का है-(१) सोपाधिक ओर 
(२) निरपाधिक। प्रथम में रूप-गुण है, दूसरा रूपगुणवजित है। यह दूसरा 
क्रिया ही परावस्था में अनुभव किया जाता है, वहाँ दृश्य या द्रष्टा नहीं रहता, 
आप ही अपने भाव में वर्तमान होता है, यही द्रष्टा का स्वरूप में अवस्थानरूप 
योग है। मग जिन दृश्यों का अनुभव करता है वे दृश्य भी मन से पृथक्‌ बस्तु 
नहीं हैं, यह विचार-पूर्वशर समश सेने पर ब्रह्म की शियपाध्चिर अयस्था रामश गे 
झा जाती है। इस विषय को योगवाशिष्ठ में जिस प्रफार समझाया गया है, उरो. 
यहाँ उद्धृत करता हूं । “जो शुद्ध चैतन्य है वही चित्त और जगत्‌ के आकार में 
द्विधा अवस्थान करता है.। अतएव समस्त जगत्‌ चिद्बुद्धि से देखने पर चिन्मय 
है और इत बुद्धि से देखने पर भी चिन्मय है क्योंकि चित्‌ के सिवा वह और 
कुछ नहीं । चित्‌ हो भ्रान्त पुरुप के समान अपने आपको अन्याकार में देखता 
है। यह भी जानना चाहिए कि परमार्थ-पद में भ्रान्ति नहीं है, अतएव आमा 
भी भ्रान्त नहीं है। ज॑से जल से पूर्ण समुद्र में जल के सिवा दूसरा पदार्थ नहीं, 
उसी प्रकार पूर्ण-स्वभाव चिइस्तु में भी पदार्थान्तर नहीं हैं। चित्त का रूपसमूह 
जड़ नाम से प्रसिद्ध होने पर भी चित्‌ के सिवा कुछ नहीं है, क्‍यों कि उस जड़भाव 
में भो चित्‌ के भाव की हो अनुभूति होती है। चिझ्भाव न रहने पर स्फूति नहीं 
होती और सफूति प्राप्त न होने पर 'यह जड़ है' इस प्रकार का अवधारण ही 
नहीं होता । अतएव जिस प्रकार जड़ में बोध की सत्ता है, उसी प्रकार बोध में 
भी जड़ का प्रतिमास होता है। जो बोय (चैतन्य) है वह चिझड्भाव है और उसमें 
जो अहं का उदय होता है वहु जड़ भाग है, जो परतत्त्व है वह संवित्सार है 
अर्थात्‌ फेवल संवित्‌ (मुख्य ज्ञान) है, उसमें दूसरा ओर कुछ नहीं । उसमें चेत्य 
का उदय जो अहूंबुद्धि के द्वारा दप्ट होता है, बहु मृगतृष्णा के समान है । लोग 
जैसे घनीभूत शंस्य को हिम कहते हैं, उसी प्रकार घनीभूत वासना-विशिष्ट 
{चत्‌ को अहं-रूप में जानते हैं। स्वप्न में स्वमरण के अनुभव के समान चित्‌ 
अपने आप ही जाड्य का दंशंन करता है। चित्‌ जो अपनी विचित्रशक्ति का 
प्रदर्शन कर रहा है, बह ज्ञान की दृढ़ता के विना उपशांत न होगा। नाना- 
शब्रयात्मक चित्तरूप देह ही अतिवाहिक देह है, चहु आफाश के समान स्वच्छ 
है, मन भादि पदार्थ उसके दिवासमापश्र हैं। अतएव स्थूससूदमादि देह 
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को भूलाकर चित्त के द्वारा ही चित्‌ का विचार करना आवश्यक है। जैसे 
आकाश में वृक्ष नहीं, वसे ही आत्मा में देहादि भी महीं हे। 'यह वेह है--यह 
प्रतीति. केवल मिथ्याज्ञान का प्रकार-भेद है। यदि वह सत्‌ होता तो उसके लिए 
आग्रह करने में आपत्ति नहीं उठती । जो लोग असत्‌ वेहादि में 'अहं-मम' का 
व्यथ अभिमान धारण करते हैं, वे हो आतमादि शब्द समूह को देहवाची बतला- 
कर उपदेश करते हैं। मूतिरहित चित्त दृढ़ भावना के प्रभाव से मूत्तं के समान 
हो जाता है। चित्त जब जिस भाव में स्फूति पाता है, तब बसा ही हो जाता 
है; अतएव समझना चाहिए कि वस्तुतः देह भी नहीँ है, अहं भी नहीं है; 
केवल एक अखण्ड विज्ञान-मात्र है, उसे जानकर तुम इच्छाविहीन होकर सुख 
से अवस्थान करो । वालक जैसे भूत की कल्पना करके भीत हो उठता है और 
कल्पना का परित्याग करने पर निमंय होता है, उसी प्रकार यह मेरी देह है” 
इस प्रकार की कल्पना करने पर संसार-भय होता है और इस कल्पना का 
परित्याग करने पर निभंयता प्राप्त हो सकती है। 
परमात्मा ही, सर्वप्रपञ्चरहित शुन्यरूपी आत्माकाश से मानो पृथक्‌ 
होकर देहादि के आकार में अवस्थित हो रहे हैं। जो विशुद्ध चित्‌ है वही परम 
हैं, और वही स्वमोह के आच्छादन में जीव है। वही जीव मन हो कर व्यर्थ ही 
देहादि-भाव का अनुभव करता है। चिद्धपु परमात्मा ही सर्वात्मा हैं, और वहं 
सूप्टि के आकार में प्रतिभात हो रहे हैं। वही अपनी माया शक्ति में यह 
ब्रह्माण्डरूप दीघंस्वप्न अनुभव कर रहे हैं। द्विचन्द्रादि दशन जैसे एक प्रकार की 
भ्रान्ति है, उसी प्रकार विश्व भी भ्रान्ति-विशेप है अर्थात्‌ चित्तमयय ओर 
चित्तपरिकल्पित है। यह सत्‌ और असत्‌ दोनों से बहिभूत है, क्योंकि उपलब्धि 
काल में सत्‌ और अनुपलब्धि काल में असत्‌ रूप में अवधारित होता है। वह 
सङ्कल्पात्मा बृहद्पु मन जड़ भी है और अजड़ भी है, क्योंकि दृश्य होने के 
कारण जड़ है ओर ब्रह्म होने के कारण अजड़ है। मन दृश्यानुभवकाल में दृश्य 
के समान ओर ब्रह्मानुभव-काल में ब्रह्म के समान होता है। जिस प्रकार सुत्र णं 
में सुवणंरव और कटकत्व विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार मन में जडत्व और 
अजइत्व भी अविरुद्ध है। ब्रह्म सर्वमय है, इस प्रकार सव कुछ जड़ और सव 
कुछ चेतन है।” 
सर्वेग्यापी च॑तन्य संत्र विद्यमान है, उसके आश्रय से चित्त के जो विविध 
परिणाम होते हैं वे परिणाम ही विषय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तय फिर ये जड़ 
कहा रहे ? सारे के सारे तो चित्त के ही रूप हैं? अतएव यह जड़ है, वह्‌ अजड़ 
है-थे सव वातें निर्थक हैं। चित्त का चेत्याकार होना ही मनत्व है, उसी से 
जड़-अजड़ का विभाग है जिसको अवबोध शब्द से प्रकट करते हैं वह नि-द्राग 
हे ओर जिसको चेत्य (चित में माप्तमान) कहते हैं वह जड़भाग है। जीय 
गीता--२-२६ 
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उपयुक्त प्रणाली के द्वारा जगद्भ्रान्ति का 'अनुभव करते हुए उससे सम्पृक्त 
भाव को प्राप्त हो रहा है। फिस प्रकार यह रूपमय जगत्‌ अरूप सत्ता में 
विलीन होकर केवल सत्तामान्न अवशिष्ट रहता है तथा अरूप चित्त किस प्रकार 
रूपमय होकर बोध का विषय बनता है, यह कहा जा चुका है। अरूप में समस्त 
विश्व के आत्मगोपन करने पर जो भाव होता है वही निरुपाधिक या निगूंण 
भाव है। यह बात केवल मुह से कहने-मात्र से समझ में नहीं आ सकती, 
क्रिया की परावस्था में अनुभव के द्वारा इसे समझना पड़ता है। जो निरुपाधिक 
भाव में एक हैं वही फिर सोपाधिक भाव में अनेक हैं, तथा चहुत होकर भी वह 
एक की ही महिमा या विभूति हैं -- यही वात इस दशम अध्याय में विशेष रूप 
से कहो जाएगी। आपात दृष्टि से जो जड़ या चैतन्य, स्थूल या सूक्ष्म जान 
पड़ता है, वह स्वरूपतः भिन्न नहीं है। जो स्थूल में जड़रूप में दप्ट हो रहा है, 
बही फिर सूक्ष्मरूप में कूटस्थ के भीतर देखा जाता है। इस कूटस्थ में दृष्टि 
रखने पर अनन्त-अनन्त 'भावमय रूपमय दृश्य अनुभव किये जाते हैं, इसके द्वारां 
परमातमा पड़ ऐशवर्यवान हैं और वही वस्तुतः श्रीभगवान्‌ हैं, यह साधक अनु" 
भव कर पाना है। जिसका कोई रूप नहीं, जिसके बिना दूरारी कोई वस्तु रह 
नहीं सकती=“ल तम्य प्रतिमा अस्ति” बही आत्मा पञ्चतत्त्व की सूष्टि करके 
उसमें प्रवेश करता है और अनन्त भावों में अपने को प्रकट करता है। इस 
प्रकाश या शक्ति फे साथ ब्रह्म अविनाभाव-सम्तन्ध से युक्त है, जब नामरूप 
चजित अरूप से विविध नामरूप फूट उठते हैं. तव वह शोभामय, शक्तिम. 
तेजोमय, पृष्टिमय, ऐश्वयंमय रूपमय बोध होने लगते हैं। यह सारी भावराशि 
पहले कृटस्थ के भीतर फूट उठती है, योगी लोग योग-दुष्टि के द्रारा इसे अनुभव 
कर सकते हैं। यह भाव ही उनका सोपाधिक भाव है। यह सोपाधिक भाव ही 
दशम अध्याय का वणनीय विषय है । वही यहाँ जगत के जीवों की हितकामना 
से प्रेरित होकर श्रीभगवान, अज न को उपलक्ष्य करके त्रतला रहे हैं, जिससे 
आत्मतत्त्व को जानकर जीव अपना उद्वार कर सके । 
ऊपर श्रीमगवान्‌ की जो व्याख्या दी गयी है, उसको समझें फे लिए 
साधन करना आवश्यक है ओर साधन करपे-करते साधक को जो अनुमव होता 
है, वही यहाँ कहा जा रहा है। अजु न को 'महावाह' कहकर सम्बोधन करने का 
यही उद्देश्य है। जीव के भीतर जो अन्तनिह्नित शक्ति रहतो है, साधन की 
सहायता से जो उसे जागृत कर पाता है वही वास्तविक महावाह है। उनकी 
साधनणक्ति के सामने प्रचण्ड प्रपझच-भाव (माया) भी विलुप्त ह्रो जाता है। 
प्रपञ्च-भाव विलुप्त होने पर योगो में इच्छा और अनिच्छया से शून्य एक अपूर्य 
भाव का उदय होता है। तव जो होनेवाला होता है अपने आप होता है, परन्तु 
वह विशिष्ट साधक के मन फो केन्द्रित करके फूट उठता है। उस अवस्था में 
साधक अपने मन के अनजान में जो कुछ बोलता है था सद्भुल्प करता है, वह 
सब सत्य हो जाता है। साधारण अज्ञ लोग समझते हैं कि साधु की साधकशक्ति 


दशमोऽध्यायः १०३ २०३ 


के प्रभाव से ये सब व्यापार सिद्ध हो रहे हैं । वस्तुतः ऐसी वात नहीं है, मन में 
सङ्कल्प के रहते कोई रिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु सिद्ध साधक के चित्तमें उसकी 
अनिच्छा की इच्छा से जो सह्कूल्प समुद्भूत होता है, वह योगो की शाम्भवी 
मुद्रा के फलस्वरूप विना प्रयास हो अपने आप सिद्ध हो जाता है ॥१॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवंशः ॥२॥ 

अन्वय ¬ न सुरगणाः (न ब्रह्मादि देवगण) न महर्षयः (न महविगण) 
मे प्रभवं ( मेरे प्रगव अर्यात्‌ नानाख्पों में उत्पत्ति ) विदुः ( जानते हैं ) हि 
(योनि) महं (मैं) देवानां महृपिणां च (देवताओं और महपियों का) सवश! 
(सवं प्रकार से) आदिः (कारण हूँ) ॥२॥ 

शीधर  उपतस्यापि पुनयं चने दुर्ञेगर्यं हेतुमाहु—न में विधुरिति | मे मम 
प्रकृष्टं मयं जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिराविर्मावं सुरगणा अपि मद्वपंयोः भृग्वादन 
योऽपि न जानन्ति । चत्र हेतुः--अहूं हि देवानां महर्षीणां चादिः फारणम्‌ । समं थ 
सवं प्रकारैः उत्पादकत्वेन बुद्धयादिप्रवत्तं कत्वेन च । अतो मदनुग्रहं यिना मां केऽपि न 
जानन्ठीस्ययंः ॥।२॥ 

अनुवाव --[ कथित विषय को पुन; कहने का कारण है उसका दुर्े यत्व 
“इसी कारण कहते हैं] -मेरे प्रकृष्ट भव आर्थात्‌ जन्मरहित होकर भो नाना 
विमृत्तियों के साथ अवतारादि के रूप में आविर्भाव को देवता लोग तया भृगु 
आदि महपिगण भी नहीं जानते इसका कारण दिखलाते हैं--मैं हो देवताओं 
तथा मह॒पियों का आदि अर्थात्‌ कारण हूँ, क्यों कि सब प्रकार से उनका उत्पादक 
तया उनकी बुद्धि आदि के प्रवत्तंक के रूप में मैं आदि कारण हें, अतएव मेरे 
अनुग्रह के बिना मुझको कोई नहीं जान सकता ॥२॥ 

झाध्यार्मिक व्याइपा -- जिया कर रहे है जो लोग पे मुझको न 


--इसलिए मैं सबका आदि हू--जितने देवता हैं सब ब्रह्म के उपार 
सबका आदि हूँ ।--जो लोग श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नियमितरूप 
हैं, वे ही 'सुर' हैं। उनको कुछ-ुछ शक्ति-सामथ्य होता है, प 
मुझको नहीं जान प्राते। जो महि हूँ ये भी नहीं जानते। ऋ 
द्रप्टा पुरुष, जिनकी इस प्रकार को आध्यात्मिक दृष्टि न्यूनाधिक 
अस्फुटित है, जो भूत-भविव्य-वतं मान सत जा] हैं, जिनकी शक्ति असीः 
वे सव महपिगण भी मेरो प्रभुशक्ति की अतिशयिता को हृदयञ्चम नह 
पाते, 'मैं' ऐसा दुर्म हूँ । आतमा सारो उपाधियों से विनिमु क्त है, उस 
जान लेगा, उसकी भी कोई उपाधि न रह जाएगी, वह तब वही हो जायगा। श 
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भक्त कवि तुलसीदास ने पहा है--''जानत तुमहि तुमहि होइ जाई।” अतएव 
जो सत्र युछ भूलकर आत्मा नहाँ हो सकता, वह्‌ फिर आत्मा की महिमा कैसे 
जानेगा ? जो आत्मा हो जाता है बह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि तत्र उसको 
कुछ वक्तव्य नहीं रह जाता । इसलिए देवता या महपि कोई उससे अवगत नहीं 
हैं। कटस्य चैतन्य, प्राण, मन ओर बुद्धि-ये सव अव्यक्त परावस्था से समुद्भुत्‌ 
हैं, अतएव ये अपने कारणों को नहीं जानते। श्रुति कहती है -- “'को भद्धा वेद, 
कुत इयं विसृष्टि: ? अर्वाग्‌ देवा अस्य विसजंनेनाघ को वेद यत्त आवभूव -- 
यह सूष्टि कह से हुई है, कोन जानता है ? देवता लोग भी सूष्टि के वाद हुए 
हैं, अतएव चह जह से आविभूंत हुए हैं उसको केसे जानेंगे ? ॥२॥ 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्यषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥३॥ 
अम्यय - यः ( जो) मा ( मुझको ) अजं ( जन्मरहित ) अनादि 
(अनादि) लोकमहेश्वरं च (ओर सर्वलोकमहेश्वर रूप में) वेत्ति (जानता है) 
असंमूढः (मोहु-्वजित) सः (वह) मत्यषु (मनुष्यों में) सवपापः (सब पापों से) 
प्रमुच्यते (मुक्त हो जाता है) ॥३॥ 
श्रोघर -- एबंभूतातमञ्ञाने फलमाह--यो मामिति। सवंकारणरवादेव न विद्यते 
नादिः कारणं यस्य तप्रनादिम्‌ । अत एवाजं जन्मघूस्यं। लोकानां महेश्वरं च मां यो 
बत्ति स ममुष्गेयु असंमूढः संमोहुरहितः सन्‌ सवं पापः प्रमुच्यते ॥३॥। 
अनुवाद--[ उक्त प्रकार फे आत्मज्ञान का फल क्या हे, यह वतलाते हैं] 
सबके कारण-रूप होने के कारण/उसक़ा आदि या कारण नहीं है, इसलिए 
अनादि है, अतएव अज अर्थात्‌ जन्मशून्य तथा सब्र लोकों के महेशवरकूप मुझको 
जो जानता है, मनुष्यों में यहद सम्य हू मोह-रहित होकर सब पापों से मुक्त हो 
जाता है ॥३॥ 
आध्यात्मिफ व्याएया -- जो जानता है कि मेरा जन्म नहीं है ओर आदि नहीं 
है ओोर राय सोकों फा ईश्‍वर हूं--श्वास स्थिर होने पर ही महेश्वर--वह मश्यंल्रोक में 
सम्पक्‌ प्रकार से मुग्ध न होकर सब पापों अर्थात्‌ ब्रह्म के सिवा अन्य दिशा में मन नहों 
जाता, अतएव ब्रहम में सरा रहने पर अन्यचित्त होकर ( पसरी ओर चित्त लगाने से ) 
मुक्त हो जायगा । -- मं या आत्मा' देहू फे साथ मुक्त होकर जन्म-मृत्यु का 
अभिनय करता है। देहदृष्टि जबतक है तबतक जन्म-मरण के हाय से निस्तार 
नहीं है। क्रिया करके जिसने स्थिर अवस्था प्राप्त की है, यह देहातीत परम 
भाव फा अनुरान्धान पाता है। तब वह समक्ष पाता है कि यह हिथिर अविचल 
भाव ही ब्रह्मभाव है तया यही मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप की धारणा उत्पन्न 
होने पर फिर जन्म-मरण नहीं हो सकता । मत्पंध्रम फिर उसमें नहीं रह जाता । 
तय अपने गात्मा को “लोक-महेश्वर” अर्थात्‌ अशान और उसके कार्य के साथ 
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असम्वद्ध तुरीय ब्रह्मरूप में समझ पाता है। साधन करते-करते जब श्वास 
सुन्दर ओर सहज भाव से स्थिर होता है तव कालातीत-महेशवर भाव होता है, 
उस अवस्था में मन फिर दूसरी ओर नहीं जाता, अतएव वह सदा मुक्त है। बह 
मनुष्य देह में रहफ़र या संसार में विविध कार्यों में लिप्त होते हुए भी मुक्त है। 

प्राण ही चराचर वस्तुओं का स्वामी है। प्राण के न रहने पय कुछ भी 
नहीं रहता । हम जो आत्मीय स्वजन से प्रेम करते हैं तो वस्तुतः उनकी देह से 
नहीं बल्कि उनके प्राण से प्रेम करते हैं, बयोंकि प्राणहीन देह को कोई समादर 
नहीं प्रदान करता, अतएव प्राण से चढ़कर प्रियवस्तु दूसरी नहीं है । वहि? प्राण 
चञ्चल है, यही महामाया है। स्थिर प्राण महाविद्या है, यह स्थिर भाव ही 
महेश्वर भाव या परमात्मा है, यह सर्वव्यापी है, निखिल ब्रह्माण्ड के च॑ तन्यरूप 
में विराजमान है, इसी कारण यह महामहेएवर है॥३॥ 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 


आहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।५॥ 


अस्यथ -- बुद्धि: (बुद्धि) ज्ञानं (ज्ञान) असं मोहः (अव्याकुलता) क्षमा 
(क्षमा) सत्यं (सत्य) दमः (वाह्य इन्द्रियों का संयम) शमः (अन्तरिन्द्रिय मन 
का संयम) सुखं (सुख) दुःखं (दुःख) भवः (उत्पत्ति) अभावः (निराश) भयं 
च अभयं च एव (भय और अभय) अहिंसा ( परपीड़ा से निवृत्ति ) समता 
(समचित्तता) तुष्टिः (सन्तोष) तपः (तपस्या) दानं (दान) यशः (यश) 
अयशः (अयश) भूतानां (जीवों के) पृथरिविधा (पृथक्‌-पृथक्‌) भावाः (भाव- | 
समूह) मत्तः एवं (मुझसे ह) भवग्ति (उत्पन्न होते हैँ) ॥४/५॥ उ 

श्रीधर - सोकमदेशवरवामेव स्फूटयति--बुद्धि रिति ¢ i 
वियेरन॑ पुण्यं । शानमात्मविषयं । असं मोदो य्याकुसस्या भ। 
यथां मापण । दमो बाह्यं रिद्रयसं यम: । झ्मोऽन्तःफरणः 
दुखं च तद्विपरोतं । भयः उद्भव: । तद्विपरोतः । भय प्रा 
लोकस्य मत्त एम भर्ति इति उत्तरेणान्वयः ।॥४।| 

अहिंसा परपोड़ा निवु त्ति:। समता रागद्वेपा 
तुष्टिदंवसब्धेन सन्तोपः । ठपः दारीरादि यय 
सरपात्रेऽपंणं । यशः सरफोतिः अयशोशकीतिः । एसे E 
अगुद्रयादयो नानाविधा भावाः प्राणिनां मत्तः सकायादेय ' 


अनुबाद -- [तीन एलोकों में अपनी लोकम 
--बुद्धि-सारासार-विवेक में निपुणता, शान आट्म 
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व्याकुलता का अभाव [वोध-योग्य विपय उपस्थित होने पर उसमें जो विवेक- 
पूर्वक प्रवृत्ति होती है--शंकर], क्षमा सहिष्णुता [किसी के ताड़ना करने 
पर मन का विकार-रहित होना -- शंकर] सत्य = ययारयं भाषण, दम-- 
वाह्य म्दट्रियों बा संयम, शम - अन्तःकरण का संयम, सुख-मन के अनुकूल 
संवेदन, दुःख-सुख के विपरीत अर्थात्‌ प्रतिकूल संवेदन. मव--उद्धूव, अभाव -- 
उसका विपरीत अर्थात्‌ नाश, भय -त्रास, अभय -त्रास का विपरीत ॥४॥ 
अहिसा-परपीड़ा से निवृत्ति, समता-रागद्वेषादि-रहित होना [ सम- 
चित्तता-शं कर], पुष्टिः -- देवलब्ध वस्तु में सन्तोप [जो प्राप्त हो उसमें 
पर्याप्त बुद्धि - शंकर], तपः -शारीरिक तपस्या [ इन्द्रिय संगमपूवं क शरीर- 
पीड़न-शंकर] दाने ¬ न्याम में अजित किये हुए धनादि को सरपात्र में दान 
[यथाशक्ति दूसरों को अपना धन वितरण करना शङ्कर] यश-सत्कीति, 
अयश - अपकीति ¬ प्राणियों के ये सारे बुद्धयादि तथा उसके विपरीत 
अबुद्धयादि नाना भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥५।॥। 
आध्यात्मिक व्याद्या -- ब्रह्म में सदा बुद्धि स्थिर करके रखना और उससे 
अनुभव होने का नाप्त शान है--इसके होने पर किसी वस्तु में मोह नहो होता-अतएव 
मोहित न होने पर क्षमा अर्यात्‌ उससे निबुत्त, अपने आप में रहने के बाद सत्य ब्रह्म में, 
रहना होता है-पइचात्‌ सब विपयों का दम जोर घम होता है, भोर सुख-दुःख होना 
या न होना, मप मभय । 
हिंसा न करना--सब्में ब्रह्म देखना, उपके द्वारा तुष्ट रहइना--कूटस्थ में रहना 
भोर उसका उपदेश करना उसके द्वारा जप ओर अजप ये सब पण्चभूत के भाव के भार 
से मत्त पृथक विशेष बुद्धि हो रही है। अन्तःकरण की जिस शक्ति के द्वारा कोई 
विपय निःसंशय रूप से समझा जाता है, वह बुद्धि है। हम साधारणतः जिसको 
मन कहते हैं उसकी शक्ति है सझ्लुल्प करना । केवल सद्दूल्प के द्वारा ही कोई 
काम नहीं किया जाता या कोई इच्छा सफल नहीं की जाती । इसका कारण यह 
है कि अन्तःकरण की सङ्कल्पातिमका नुति बहुमुखी होती है। वह बहुत देर तक 
एक अवस्था में नहीं रह सफती। एक अवस्था में दीर्घकाल तक न रहने पर 
किसी चिन्तन के द्वारा हम संगठनात्मक कोई कार्य नहीं कर सकते । अन्तःकरण 
फी जिस शक्ति के द्वारा सङ्कल्प को कार्य में परिणत किया जाता है उस स्थिर 
सङ्कल्प का नाम बुद्धि है। इससे समझा जा सकता है कि 'बुद्धि' अम्त:करण की 
या मन की एकाग्र अवस्था है,एका ग्रावस्था एकमुखी होती है और नाना राक्कूलपों 
या मनन-वृत्तियों का विरोधी है । एकाग्र अवस्था में अनेक चिन्तन नहीं रहता, 
केवल एक चिन्तन रहता है, इसलिए यहु 'निरुदध' अवस्था का ज्ञापक है। जहां 
बुद्धि का कार्य है वहाँ निरोध-भाव स्वतः विद्यमान होता है। संसार में जितने 
विषय हैं कोई भो स्थिर नहीं है, इसलिए बाह्य विपयों में जो बुद्धि की गति 
होती है वह भी स्वमावतः चञ्चस होती है। एकमात्र आत्मा या ब्रह्म ही 
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चिरस्थिर परिवतंन-विहीन हैं। इसलिए मन की जो गति ब्रहममुखी होती है 
ओर उनमें ही स्थिर रहती है (या अटक जाती है) वह ब्रह्म फे साथ तल्लीन हो 
जाती है, उसको ही वास्तविक बुद्धि कहते हैं। आवरण और विक्षेप मन फे मल 
हैं, इनके द्वारा आत्मा का स्वतः शुद्ध प्रकाश आवृत्त हो जाता है, इसी कारण 
अनात्म पदार्थों में आत्मबोध होता है -- यही अज्ञान है। जव बुद्धि स्थिर हो 
जाती है तव वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। इसके लिए मन का आवरण 
ओर विक्षेप रूप अशुद्धि का क्षय करना आवश्यक है। अशुद्धि क्षय केसे होगा ? 

महूषि पतञ्जलि योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र द्वारा इसको स्पष्ट करते 
हैं -- “योगाङ्गानुप्ठानादशुदिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकर्यातेः” । योगाजङ्गों के 
अगुप्ठान से अणुद्चि-दाय होता है और अशुद्धि-क्षय होने पर विवेषास्याति पर्येन्त 
ज्ञानदीप्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि वास्तविक योगाङ्ग 
हैं। यद्यपि भ्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को लेकर ही योग के 
अप्टाङ्ग पूर्ण होते हैं, तथापिं ये अन्तिम चार योगाभ्यास के फल हैं ओर प्रथम 
चार साधन हैं । उनमें प्राणायाम ही स्व श्रेष्ठ है। इस प्राणायाम का फल बया 
है, इस वात को ऋषि ने योगसूत्र में बतलाया है -- “ततः क्षीयते प्रकाशा- 
वरणम्‌ '- प्राणायाम के दवारा प्रकाशस्वरूप आतमा का आवरण क्षय को प्राप्त 
होता है। जो प्राण आत्मा की प्रधान शक्ति है उस प्राण-शक्ति को प्राणायाम 
के द्वारा जान सकते हैं। उससे आत्मा में प्राण की तथा उसके साय मन की 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गन्धादि विषय फिर साधक को मुग्ध नहीं कर सकते । जिसको आरम ज्ञान हो 
गया है उसको अनात्म वस्तु भसा कैसे मुग्ध कर सकती है ? विषयों से मुग्ध 
होने पर जीव का हिता हित ज्ञान लुप्त हो जाता है, परन्तु जो गोहित नहीं होता 
उमक्री इन्द्रियाँ विषय-ग्रहण से निवत्त हो जाती हैं। दैवात्‌ मनोविकार उत्पन्न 
होने पर चित्त फे वेग को सहन करके उसके निवृत्त होनें का नाम ही क्षामा है। 

जो चित्त के वेग को सहन कर सकता है वह युक्त और सुखी है, यह पाचवे 
अध्याय में श्लीमगवान्‌ बतला चुके हैं। इस प्रकार के युक्त पुरुष ही सत्य का 
आवरणहीन मुख देख सकते हैं। इस अवस्था में इन्द्रियाँ स्वतः विपय-व्यापार 
से विनिवृत्त हो जाती हैं और उस चित्तमें ब्रह्मचिन्ता के सिवा अन्य भिन्ता का 
उदय ही नहीं होता। अतएव शमदमादि राधना के लिए उसको प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता, वह उसके लिए स्वाभाविक चन जाता है। 


सुख-सु सुन्दर, खं>ूशून्य, जिसके चित्त में विषयस्पृहा नहीँ उसको 
व्रिपय-विस्मृति हो जाती है। यह विपयविस्मृति हो चित्त की शून्याकार अवस्था 
है। उस चित्त में कोई उद्ठेग नहीं होता । 

दुःख-उपयुंक्त अवस्था से जो दूर है उसके अन्तःकरण में जब बाह्य 
दुःखकर विषय तदनुरूप वृत्ति उत्तेजित करते हैं तब चित्त में दुःखाकार वृत्ति 
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उदित होती है। तत्त्वगुण सुख का कारण है और रजोग्रुण के फलस्वरूप दुःख 
उत्पन्न होता है। 

भवञ जन्म, अभाव ==नाश, भयरूजबतक द्वितीय का. अभिनिवेश रहता 
है तबतक भय नहीं जाता, एकमात्र ब्रह्मपद ही अभयपद है। जत्रतक भय है 
तबतक जान सो कि अपने भीतर से हिसा दूर नहीं हुई है । योगदर्शन में लिखा 
है कि अहिसा प्रतिष्ठित होने पर सर्वन्न वं र-त्याग हो जात्रा है। सर्वत्र ब्रह्म- 
दशंन होने पर फिर किसी के प्रति हिंसा नहीं रह जाती । 

समता =नसमचित्तत्व अर्थात्‌ समदर्शन, “अह्‌ं'अभिमान रहते हुए समदशंन 
नहीं होता, क्रिया की परावस्था में जिसका 'अहुं' चला गया है, उसी को 
वास्तविक समदर्शन होता है। 


तुष्टि=इस समदर्शन से तुष्ट आती है, अपने आप में मग्न होना ही 
तुप्टि है। पेट भर जाने पर जँसे उत्कृष्ट भोजन भी नहीं रचता; उसी प्रकार 
भ्रह्मदर्शन से जो तृप्त हो गये हैं उनकी तृप्ति के लिए फिर बाहर से भोगसुख 
की आवश्यकता नहों होती। 

तप: 55 फूटस्थ में अर्थात्‌ तपोलोक में या आशानक्र में रहना। दान 
साधना का उपदेश करना, इससे बढ़कर उत्कृष्ट दान और कुछ नहीं है। यश: == 
आत्मा में रहना, आत्मा में रहने पर जो चित्त का उपराम होता है और उरासे 
जो प्रशाम्त भाव होता है, वह दूसरे लोगों के चित्त को भी आकर्पण करता है । 
अयश--आत्मा में न रहने पर इन्द्रियपरायणता आदि जो विपरीत फल होता 
है, वही अयश है। 

सत्र जोषों के ये सारे पृथक्‌ भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त 
यृत्तियों की उत्पत्ति का आधार आत्मा है। आत्मा के न रहने पर कुछ भी 
नहीं रहता । इस आत्मा में जो प्रतिष्ठित होता है उसके सामने ये पृथक्‌-पुथनः 
बोध नहीं रह जाते, वहाँ ये सारे भाव एक अद्वितीय भाव में विलीम हो जाते 
हैं। काया के साथ जैसे छाया रहती है, उसी प्रकार आत्मा के आश्रय में समस्त 
वस्तुओं का बीजरूप अज्ञान वर्तमान रहता है, इस अज्ञान से ही विश्व, मन और 
उसकी नाना प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये रारी बृत्तियाँ माया की 
क्रीड़ामात्र हैं। मन जब जिस गुण में रहता है, तब उसी गुण के अनुयायी भाव 
उदित होते हैं। चित्त-धमं हो भाव है। ये सारे भाव चित्त की वृत्तियों के 
निवृत्त होने के साथ ही निवृत्त हो जाते हैं॥४-५॥ 

महर्षयः सप्त पुवं चत्वारो मनवस्तथा । 
मऱट्टावा मानसा जाता येषां जोक इमाः प्रजाः ॥६॥। 

अन्वय -- सप्त महु्प॑यः ( सात महृपि ) पूर्वे ( पूर्वर्ती ) चत्वारः 

(सतकादि चार) तथा मनवः (तथा मनुगण) मञ्भावाः (मेरे प्रभाव से युक्त) 
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मानसा जाता। (मेरे मन अर्थात्‌ सङ्कर से उत्पन्न हुए हैं) लोके (इस जगत्‌ में) 
इमाः (ये) येपां प्रजाः (जिनकी सन्ताने हैं) ॥६॥ 

श्रीधर -किङ्च मह्य इति । सप्त महपयो भूग्वादय: । सप्त ब्राहणा इत्येते 
पुराणे निश्चय गता इत्यादि पुराणप्रसिदाः। छेम्योऽपि पूर्ेऽ्ये चत्यारो मदवपंयः 
समफाइयः । तथा मगयः स्वायम्भुवादयः। मद्भावाः मदीयो भावः प्रभावो येषु से 
हिरण्यपर्भातमनो ममेव मनसः सरक्कुह्पमातात्‌ जाता: । प्रभागगेवाह येषामिति | येषां 
भृग्वादीनां सनकादीगाञ्च इमा ब्राह्मणाद्या लोके वदमाना यथायथं पुमपोत्रादिहपाः 
दिप्पप्रशिष्या दिरूपादन प्रजा जाताः प्रवत्त॑न्ते ॥६॥ 

अनुवाद -- [और भी यह रहे हैं] शगु आदि पुराणप्रसिद्ध सप्त महष 
अर्यात्‌ सप्त ब्राह्मण जो पुराणों में निश्चय हुए हैं, उनसे भी पूवं वर्ती सनक 
आदि चार मह॒पि और स्तायम्धुव आदि चोदहु मनु -ये मेरे प्रभाव से युक्त हैं 
और हिरण्यगर्मरूप मेरे सङ्कूस्प से उत्पन्न हुए हैं। प्रभाव कैसा है, यह्‌ वतलाते 
हैं- मह॒पि भृगु आदि सनकादि ओर मनु लोगों की ब्राह्मण आदि सम्तान 
(प्रजा) इस जगत्‌ में क्रमशः वुड को प्राप्त होकर ययायथ पुत्र-पौष्ञादिरूप में 
और शिष्य-प्रशिप्यादिरूप में उत्पन्न हुई दै । [सप्त महपि-भूगु, मरीचि, अमि 
अज्रा, पुनह, पुलस्त्म, कतु हैं। पूववर्ती चार महपि--सनक, रानन्द, सगातन 
और सनत्पुमार हैं। ये नित्य ही कुगार रहे । अतएव इने पुत्रादि उताग्न महीं 
हुए । अस्तु 'येपां लोक इमाः प्रजा:'-यह वात इनके सम्बन्ध में कसी घट सफसी 
है ? मे लोग मिरकुगार रहे, परन्यु इगके शिष्य थे। ज्ञागयारा गा कुल शिप्य- 
प्रशिष्य के रा ही रदित होता है । चोददू मनु-सुवासम्भु॥, स्वा रोसिप, उराम, 
तामस, रवत, चाक्षुप, वयस्वतः सावर्णि, दक्षसावणि, ब्रह्मसावणि, धर्म- 
सावणि, रद्रसावणि, देवसावणि और इन्द्रसावणि । ] [ मःद्रावाः मञ्चिन्तनप रा! 
मऱद्रावनावशादाविभू ता मदीयज्ञानैश्वर्य शक्तयः इत्यर्थः ¬ गेरे चिन्तन में रत हैं, 
इस कारण मेरी ज्ञानेशवर्पे शक्ति उनके भीतर आविभू त हुई है-मधुसुदग ]॥। ६॥। 

, "आध्यारिमर व्याह्या -- सात महग ओर नार गमु = मेरे भाग मे गन से 

इनका जैस्म है, जिनसे जो यह प्रजा देखते हो प्रष्ट रुप गे उत्प हुई हे। ब्रह्म को 
वस्तुतः सङ्कूरुप नहीं होता, उनकी अनिच्छा की इच्छा से यह सय उत्पन्न हुआ 
है। अनिच्छा की इच्छा गौसी ? आसक्ति के कारण मन में जो सङ्कल्प का 
उदग होता है उस प्रकार का कोई सद्दृत्ण गदी यहि जिरा अगरभा में कभी 
नाभी अपने आप ही राष्ट्रस्प-चिगरुपशुन्य एफ भाव का उदस होता है उसको ही 
शगवदिच्छा या अनिच्छा गी इच्छा गहे हें। इरा ६ के उदग होंगे पर 


दती सिद्धि अवश्य होती है गरोंति भगवान्‌ सत्य हए द । इसी शाव से ब्रह्मा 
से विष्व समुद्ग होता है। मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है -++ 

“यथा सतः पुरुपात्‌ केशलोगानि 

तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्त्रम्‌ । 


गीताः २२७ 
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जिस प्रकार पुष की ( इच्छा-अनिच्छा के कपर निर्भर न करके ) केश 
और लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्यमान प्रपञ्च जगत्‌ परत्रह्म से 
उत्पन्न होता है। “तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नञच जायते ।”--मुण्डक । इस 
अक्षर ब्रह्म से हिरण्यगर्भे या कार्य ब्रहा, नामरूप और अन्न उत्पन्न हुए हैं । 
ग्रह्म के इस प्रकार के सद्भूल्प से ही आदि या सम्रप्टि मन हिरण्यगर्भं 
उत्पन्न होता है, उससे यह सुप्टिप्रवाह चलता है। मनन रहे तो सृष्टि करेगा 
कौन ? एक मन में जैसे नाना सद्भुल्प उदित होते हैं उसी प्रकार विराद्‌ मन के 
सद्भुल्प से यहु ब्रह्माण्ड और इसके भीतर के सारे जीव और उनके अश्नपानादि 
उरपन्न हुए हैं । जिस प्रकार लिरवयव आकाश, पात्र फे आकार-भेद से पृथक्‌- 
पृथक्‌ रुप में प्रतीत होता है, उरी प्रकार जीव की देहोपाधि-सम्वन्ध के कारण 
नित्रियार अक्षर पुरुप की ज्ञानमय सत्ता में उसकी उत्पत्ति और प्रलय की 
प्रतीति-मात्र होती है। यद्यपि वह, अक्षर पुरुष आफारविशिष्ट नहीं हैं, स्वप्रकाश- 
स्वरूप हैं, तथापि निविशेषज्ञान-रूप में बुद्धि के भीतर अवस्थित हैं और 
नामरूपा दिमय विशेष-विशेष ज्ञानभेद से वहिंदेश में भी विद्यमान हैं । उनको न 
प्राण है न मन, वह शुभ्र अर्थात्‌ सर्वसम्बन्धविर्वाजत शुद्धमावमय हैं, अतएव 
अश्वररूपा अव्यक्त प्रकृति से परे हैं । उपनिपद्‌ में लिखा हैं-- 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेर्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥।मुण्डक ॥। 
इस पुरुष से ही प्राणशक्ति, निन्तनशक्ति (मन), पञ्च कर्मेस्द्रिय, पञ्च 
ज्ञनेर्ट्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल तथा सत्र वस्तुओं का आधार पृथ्वी उत्पन्न 
होती है। 
पुरुष सब उपाधियों से विनिमु क्त है, ततर फिस प्रकार उसरे ये सत्र 
उत्पन्न होते हैं ? जिस प्रकार स्वप्नद्ष्ट पदार्था में मग के सिया दूसरी कोई 
सत्ता नहीं होती और जैसे स्वप्न के मिथ्या होने पर भी बह स्यप्नद्रप्टा गे शान 
में प्रतीत होता है, उसी प्रकार सूप्ठ पदार्थंसमूह पुरुप ती शानरात्ता में प्रतीत 
होते हैं, अतएव कहा जाता है कि पुरुष से ही इनकी उत्पत्ति हुई है ॥६॥ 
एतां विभात योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
\ सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
अन्वय -- यः (जो) मम (मेरी) एतां (इस) विमति योगं च (विभूति 
ओर योग को) तत्त्वतः (ययायंतः) वेत्ति (जानते हैँ) यः (वह) अधिगम्पेन 
(अभ्खलित) योगेन (योगेश्वयं के द्वारा) युज्यते (युक्त होते है) अश्र न संशयः 
(इसमें संशय नहीं है) ॥७॥॥ 
झीधर --- ययोक्तविभूध्यादितरवशानस्य फलमाह _एतामिति । एतां भृग्वादि- 
लक्षणां मप्र यिभूति योगg्च ऐद्वयंसक्षणं तत्त्वतो यो वेत्ति सः अविकमोन निःसंशयेन 
योगेन सम्यभ्दर्शनेम युक्तो भवतिं नास्स्यत्र संशय: ॥।७॥। 
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अनुवाद -- [उपयुक्त मिभूति आदि फे तत्वज्ञान का फल बहसे हैं] -- 
मेरी इस भृगु आदि विभूति तथा ऐश्वर्य रूप योग को जो तत्वतः जानते हैं, वहु 
संशयरहित होफर सम्यग्‌ दर्शन द्वारा (आत्मज्ञान से) युक्त होते हैं, इसमें सन्देह 
नहीं दै ॥७॥ 

आध्यात्मिक व्याह्या इस प्रकार फी सब क्रियाओं फे दारा समाधि में बनल 
बुद्धि रहर पञ्चतत्वातीत पण्ठयक अर्यात्‌ आशाच क में स्थिति-स्वरूप को जो जानता 
है यह विशेषरूप से भविष्य की इच्छा से रहित होकर और दिविया से रहित दोकर 
निश्चित रुप में लगा रहता है ।-वही यथार्थ योगी हो सकता है, जिसने साधन के 
द्वारा उनके साथ अविचल योग से युक्त होकर उनकी विभूति, योगै श्यं और 
स्वज्ञस्व आदि सामर्थ्य को प्राप्त किया है। मन की विविध बाल्पनाओं के रहने 
पर ययार्थतः ब्रह्म का स्वर्पज्ञान नहीं होता । श्रवण ओर अध्ययन आदिसे जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है उससे स्वरूपानुभव नहीं होता । पञ्चतर्व भेद करके जब 
आज्ञाचक में स्थिति होती है तब प्रकृत इच्छारहित और संशयशून्य अवस्था 
आती है ओर तमी मन अन्य विपय में आसक्तिंरहित होकर केवल-मात्र आतमा 
में योगयुक्त होकर रह सकता है। साधन में दृढ़ता अवलम्प्रन कर जिन्होंने 
छेच री सिदध फी है, ये इसके बाद एफ अवस्था पो प्राप्त गरते हैं, जिसे शाम्भवी 

हैं - उस अवस्था में योगी को असाधारण साम्यं ओर योग श्वयं प्राप्त 
होता है। यह विभूति ही भगवान्‌ के अतुल महत्व और अपूर्वं सौन्दर्य को 
प्रकाशित कर साधक को साधन पय में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती 
है । साधक साधन के द्वारा जितना ही विज्ञानमय क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करता है 
उतना ही अति सूक्ष्म और अननुभूतपूर्व विषयों को प्रत्यक्ष करता है। उस समय 
साधक के मन में फिर कोई संशय नहों रह जाता। जो साधक आज्ञाचक़् में 
इस प्रकार प्रतिष्ठित होता है उसको फिर मुख पाने की इच्छा नहीं होती । इस 
प्रकार के संकल्परहित साधक सदा ब्रह्म में लगे रहते हैं ॥७॥॥ 
अहुँ सर्वेस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रवत्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥८॥ 

अन्वय -- अह (में) सवं स्य (सारे जगत का) प्रभवः (उत्पत्तिहेतु हें) 
मत्त! (मुझसे) सर्वे प्रवनं ते (सब प्रवर्तित होता है) इति गरबा (यह्‌ विचार 
कर) भावसमन्विताः (भावयुक्त अर्यात्‌ भक्तिमान्‌) घुत्राः (ज्ञानी लोंग) मां 
अजन्ते (मुग भजसे हैं) ॥८॥। 

थीषर--यता च मि्रूमियोगयो्ागे सम्पगन्रानावास्तिः तददर्शयति अहु(मत्यादि= 
सतुभः । अहं गर्वस्य जगतः प्रभो जृखादिमन्वाडिहपमिश्रुतिद्वारेण उलत्तिशु: । मसत 
एप चास्य मषंस्प "'बुडि्ञान मग मोद; स्यादि सयं” प्रवरत्तेत इति। एवं मत्या 
लबगरुद्ूय बुपा: विवेकिनः भावसमस्विता: प्रीतियुक्ताः माँ भजस्ते ॥५॥ 
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अनुवाद [ विभूति और योग के शान से जिस प्रकार फे सम्गगज्ञान की 
प्राप्ति होती है, उसे चार श्लोकों में दिखलाते हैं | -- मैं सब जगत्‌ फा प्रभव 
अर्थात्‌ भृग्वादि और मन्वादिरूप विभति फे द्वारा सब जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कारण हूं | मुझसे ही इनकी “बुद्धि, ज्ञान और असंमोह्‌' आदि प्रवतित होते हैं, 
इस प्रकार जानकर तिवेक्री लोग प्रीतियुक्त होकर मेरा भजन करते हैं ।।८।। 


[भावसमस्विता:-भावो भावना परमार्थंतत््वामिनिवेशस्तेन समन्विताः 
संयुक्ताः इत्पर्यः-शङ्कर। भाव शब्द का अर्थ है भावना = परमार्थतत्त्र में 
अभिनि वह जिनको है, वे भावसमम्वित हैं ।] 

आष्यात्मिफ व्यास्या - मुझसे ददी सब प्रकृष्टरूप रो होता है भोर मुशतें ही 
प्रकृष्टहप रो यतेगाग है, यद समसकर जो भजन करता है, सर्वत्र ब्रह्मदशंन करते हुए 
रामबुद्धि रहकर क्रिया फे परे जो भाव है उस भाय गें लगा रहता है। -- जो जैसा 
साधन करता है, परग तत्त्व में उसका वैसा ही अभिनिवेश होता है। इस प्रकार 
फे अभिनिवेश से युक्त योगी का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं (आत्मा) ही 
ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त विश्व की उत्पात फा कारण हूँ । जगत्‌ में जो कुछ 
है वह सत्र ब्रह्म का ही प्रकाण है। स्वर्ण फो आश्रय करके जैसे नाना प्रसार के 
नामहप प्रमाणित होते हैं उसी प्रकार यह नामरूपमय जगत्‌ एक आत्मा के 
हो आधार पर वर्भमान है। आत्मा के न रहने पर कुछ नहीं रह सकता, इसे 

विचारपूर्वक जानकर वह अन्य चिन्तन छोड़कर केवल भजन करते हैं। तव वहू 
स्वर्ण गें अलङ्कार के भवस्थान के समान ब्रह में यहु नामझूपमय जगत्‌ वर्तमान 
है, इसे देख पाते हूँ। इस कारण उनकी बुद्ध में समता होती है, नाना विपयों 
के पीछे दोइने की उनकी इच्छा नहीं होती । क्रिया के परे भी इनी प्रकार का 
सममाय होता है, इस समभाव से योगी का नित सर्वदा युक्त रहता है। अतएव 
उनग रीति गे क्रिया करके परावस्था नी प्राप्ति के लिए अवहित रहना साधक 
का परम पातव्य है।८॥ कं 


मच्चित्ता मदूगतप्राणा योधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यरिति च रमस्ति च॥९॥ 

अस्यय ¬ मच्चित्ताः ( मद्गत-हृदय ) मद्गतप्राणाः ( मद्गतःप्राण ) 
[पुरुष] मां (मेरे विपय में) परस्परं बोधयन्तः (परस्पर समझाते हुए) नियं 
कथयन्तः च (और स्ेदा मेरी कथा या स्तवन-कीर्तन करते हुए) तुष्यन्ति च 
रमन्ति च (तुष्टि लाम करते हैं और आनन्दित होते हैँ) ॥९॥ 

श्रीधर -- प्रोतिपू् के भजनमाह --- मब्चित्ता इति | मध्येव चित्त येपां ते 
मब्चिता: । मामेव गताः प्राप्ताः प्राणा इन्द्रियाणि येपां ते मद्गतप्राणाः मदवितजीयना 
इति या। एवंभूता: से बुपा श्रन्योऽन्यं मा न्यायोपेते; शत्यादिप्रमाभंः योपयन्तो 
बुदष्वा च मां कथयतः सदी यन्नः सन्तो नित्यं तुष्यति मनुमोदनेन रुब्ट यान्ति । 
रमन्ति भ शिवि या[िति॥९॥। 
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अनुवाद - [प्रीतियू बंक भजनरीति या साधन का प्रकार वतलाते हैं] - 
मुझमें ही जिनका चित्त अगुरक्त है, जिनकी इन्द्रियां मुझको ही गत या प्राप्त हैं 
अर्यात्‌ जिनका जीवन मदर्मित है, इस प्रकार फे ज्ञानो लोग युक्तियुक्त श्रत्या दि 
प्रमाणों के दवार। मुझको जानकर ओर आपस में मेरे ही विषय में कीत॑न करते 
हुए उसका अनुमोदन करके तुष्टि प्राप्त करते हैं और निव्‌ ति को प्राप्त होते 
हैं। [ “रमन्ति च रतिं प्राप्नुतन्ति प्रियसंगत्येव' ~ जैसे प्रिय-समागम में रति 
प्राप्त होतो है व॑ से ही रति फो प्राप्त होते हैं- शक्कर] ॥९॥ 
आध्यात्मिक व्यास्या--भ, मध्य में सदा बिन्दु में दृष्टि रखकर मुझमें ही प्राण 
अवस्थित करके मन ब्रह्म एफ ज्ञान होता है अतएव मेरी ही बात सब विषयों में कहते 
हैं मोर उसके द्वारा सन्तुष्ट होफर आनन्दित होते हैँ । - भगवान्‌ के स्वरूप चिन्तनकी 
बात कर रहे हैं। 'सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मानन्दरुपममृतं यद्विभाति यह मुह से 
उच्चारण करने गे ही उनका स्वरूप अवगत नहीं होता, ब्रह्मानन्द का आस्वाद 
नहीं मिलता । इस देढ़ के भीतर ही उनके स्वरूप को अवगत करने का उपाय 
है। जैसे रामस्त जीवों का पठ्चभूतात्मक स्थूल शरीर है वैसे हो इस शरीर के 
भीतर भी ओर एक शरीर है। वह अत्यन्त सुक्ष्म है, चक्ष आदि इन्द्रियों के 
गोचर नहीं है, उसको लिज्लुशरीर बहते हैं, वह राप्तदश अवयवात्मक है। 
पञ्चदशी में सिखा है— 
बु दविक न्द्रियप्रा णपञङचकं मंनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्म॑ तल्लिङ्गमुच्यते ॥ 
श्रवणादि पाँच ज्ञानेन्द्रिया, वाझू पाणि आदि पांच कर्मेन्द्रियाँ, प्राण, 
अपान, सामान, उदान और ब्यान पे पाँच प्राण, मन ओर बुद्धि-इन राप्तदश 
पदार्थों से गठित सूक्ष्म शरीर ही लिङ्गशरीर है। योगी लोग इस सिङ्गशरीरको 
प्रत्यक्ष करते हैं। इस लिङ्गशरीर का शोधन ही भूतशुद्धि कहलाता है । भूत- 
शुद्धि के बिना कोई पूजार्चनादि नहीं हो सफता । 'देवो भूत्वा देवं गजेत्‌ -- 
देवता होकर देवता की पुजा करनी पड़ती है। भूतशुद्धि होने पर ही यह शरीर 
देवशरीर में परिणत होता है । तव देवाराधना तथा उसके फलस्वरूप देवं शवर्म 
ओर्‌ ज्ञानादि की प्राप्ति होती है। रुद्रयामल में लिखा है-- 
पट्चक्रार्थ/ न जानाति यो भजेदम्थिकापदम्‌ । 
तस्य पापं क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक्‌ ॥ 
ज्ञात्वा पद्चक्रभेदळज थः कर्म कुरुतेऽनिशम्‌ | 
संवस्सरान्भवेरिसद्विरिति तन्त्रार्थनिर्णयः ॥ 
जो पद्चक्र के विपय में पुछ न जानकर देवता आराधना फरे हैं उनके 
पाप क्रमश: क्षय हो जाते हैं ओर संभवतः उनको सात जन्म लेमे पर सिद्धि 
प्राप्त होती है। परन्तु जो पदू-चक भेद का कौशल जानकर कर्मानुष्ठान (जप- 
पुजा आदि) करते हैं, वे संवत्सर के भीतर ही सिद्धि लाभ कर पाते हैं। 
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न योगेन बिना मरश्रो न मन्त्रेण विनाप्यसो । 

ठयोरम्यासयोगेन शी धसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥। 

पट्चक्रभेदने प्रीतिर्यस्य साधनचेतसः । 

संसारे वा वने वापि स सिद्धो भवति धवम्‌ ॥ 

योग के बिना मन्त्र और मन्त्र के बिना योग सिद्धि प्रदान नहीँ करता । 

शीघ्र सिद्धि लाभ करने के लिए दोनों का अभ्यास करना आवश्यक है। साधन- 
गील पुरुप पद्चक्रभेदन में यदि प्रीति या यत्न रखते हैं, तो वह संसार में रहें 
या वन में, निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। 


गीता के प्रथम पदक में आध्यात्मिक व्याख्या की सूचना में तथा गीता 
की ब्याख्या में स्थान-स्थान पर कहा गया है कि जीव के शरीर में मेरुदण्ड के 
मध्य भाग में मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पयंन्त सुपुम्ना नाड़ी हुई । उस सुपुम्ना फे 
भीतर ही मूलाधार आदि पद्चक्र सन्निविष्ट हैँ। सुपुम्ता नाड़ी के वाम भाग 
में अमृतरूपा चन्द्र या इझा नाड़ो तथा द क्षिग भाग में विप प्रवाहिनी सूर्य 
या पिङ्गला नाड़ी है। ये भी मूलाधार से ब्रह्मरनध पर्यन्त फैलो हैं। इन तीनों 
नाड़ियों का मिसन स्यान है आज्ञाचक्र | पश्चात्‌ वहाँ से अलग-अलग प्रवाहित 
होकर पुनः मूलाधार चक्र में ये तोनों नाड़िय मिल जाती हैं । इसी कारण 
इनमें एक को युक्तःबेणो और दूसरी को मुक्त-वेणी कहते हैं। सुपुम्ना नाड़ी के 
भीतर वज्चाख्मा नाम को एक नाड़ो है ओर उसके भोतर एक और सूक्ष्म नाड़ी 
लिम्निणो विद्यमान है। यह चित्रिणी ब्रह्मनाड़ी के नाम मे प्रख्यात है। सारे पद्म 
या चक्र इस नाड़ी में ग्रथित हैं। यह नाड़ी केश के सहल्लांश के एक अंश के 
समान सूक्ष्म है । यह्‌ नाड़ी मुलाघारसिथित स्वयम्भूलिङ्ग के मुख या ब्रह्मद्वार 
(हरिद्वार) से ब्रह्मरस्भ-परम शिवस्थान पर्यन्त फैली है । यें पद्म मुदितावस्था 
में अधोमुख ही अवस्थित रहते हैं, कुण्ड लिनी शक्ति चैतन्य होने पर ये ऊध्बंमुख 
ओर विकसित होते हैं। इसो कारण चक्रचिन्तन फे समय योगी लोग पद्मों को 
ऊम्वं मुख रूप में ही चिन्ता करते हैं। 
गुह्य और मेढू के बीच में मूलाधार पग्र है, वह चतुर्देस है। मूलाधार के 
उपर लिङ्गमूल के समानान्तर ब्रह्मनाडी में पद्म के समान ग्रथित स्वाधिप्डान- 
चक्र है, वह पदुदल है। उसके ऊपर नामि के पीछे मणिपुर नामक दशदल पद्म 
है। मणिपूर के ऊपर जाकर हृदय देश के पीछे भनाइत चक्र नामक द्वादशदल 
पद्म है। कण्ठमूल में विशुद्ध चक्र में पोइशदल कमल है। उसके ऊपर भ्र मध्य में 
आज्ञाचक्र गामक द्विदलि पग्र है। इस चक्र को भेद करके साधक साहुखनार में 
ब्रह्मस्थान में या गुदस्थान में गमन करने में समर्थ होता है। बीच में ओर भी 
कई उ या पद्म हैं। उसके ऊपर निरासम्बपुरी है। योगो लोग इस स्थान 
में ही ज्योतिमंय ईश्वर को देख पाते हैं। इसके ऊपर नाद है ओर नाद फे ऊपर 
विन्दु है। उसके ऊपर ब्रह्मरन्ध्र में अधामुख सहदस्नदल कमल है, उसके नीचे 
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ऊर्ध्वमुख ढ्वादशदल पद्म है, इस पद्म का यणं श्वेत है। सुपुम्ना नाड़ी की यही 
प्रास्तसीमा है । सहस्रदल के भीतर द्वादशदल के ऊपर परम शिव का स्थान है। 
बुण्डसिंनी को उत्थापितं कर इस सहस्तदल कमल में स्थित परम शिव फे साथ 
संयुक्त करना पड़ता है। परमशिव परमव्योमरूप हैं, वही परमात्मा या परत्रह्म 
हैं। ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि ओर रुद्रग्रन्थि नामक तीन ग्रन्थियां हैं। प्राण और 
अपान के योग फे द्वारा ब्रह्मग्रन्थि-भेद होता है, पश्चात्‌ विषएुग्र न्थि और रुट्र- 
ग्रन्थि भेद होने पर कुण्डलिनी सहस्रार में उपनीत होती है। 

मूलवाण्डे तु या शक्तिम्‌ जगाकाररूपिणी । 

तन्त्रमावत्तवातो यः प्राण इत्युच्यते बुधैः ॥ 

झिल्ली रव्य क्तमधुरा कूजन्ती सततो रिथिता । 

गच्छन्ती ब्रह्ममार्गण प्रविशन्ती स्वकेतनम्‌ ॥ 

यातायातश्नमेणँव तत्र कुर्यान्मनोलयम्‌ । 

तेन मन्त्रशिखा जाता सर्वेमन्त्रप्रदीपिका॥ 

यह भजगावाररुपिणी महाशक्ति ही प्राण है, “सा देवी वायवी शक्तिः? । 
यहो प्राणादि यायु फे रूप में रारे पारीर में फैली हुई है। यह प्राण रामुत्थित 
होकर ब्रह्ममागं सुपुम्ना को भेद करके जव निज निकेतन सहस्रार में प्रवेश 
करता है, तव नाना प्रकार के श्र तिमधुर नाद सून पड़ते हैं। इस प्रकार 
कुण्डलिनी स्थान भूलाधार से सहस्रार पर्यन्त पुनः पुनः यातायात रूप क्रम के 
द्वारा मनोलय करना पड़ता है। यही यथार्थ रूप में मन्त्रशिखा है। इस प्रकार 
मन्त्रशिखा को जान लेने पर समस्त मरश्रशक्तियाँ प्रकाशित होती हैं। 
यह कुण्डलिनी शक्ति" कामकला-स्वरुपिणी है -- “सापि कुण्डलिनी 

शक्तिः कामफलास्वरूपिणी ।” वैष्णवों की श्रीराधिका कुण्डलिनी शक्ति हो हैं। 
“राधिका होती हैं कृष्ण का प्रणयविकार', यही गीता की अपरा प्रकृति और 
तन्त्र की महाप्रकृति हैं ब॑“्गब ग्रन्थ में भी लिखा है _ “कामबीज कामगायत्री 
तार उपासन "--परमात्मा या श्रीकृष्ण की उपासना में कामवीज या कामगायग्री 
की आवश्यकता होती है। इस कामबीज का अर्थ समझना बड़ा कठिन है, यह्‌ 


“उपगु कत बातों के साप एक साधक के संगीत फा विदेष मेस है, उमे यहाँ 
उद्यत करता हूं । जो सापक हैं ये ही इसके रहस्य झो हृदयङ्गम कर सकते हैं। यह 
काम-कलास्वरूपिणी फुण्डलिनीक्षक्ति दही जीव का महाप्राण माँ भगवती हैं, उनके 
जागरण या कूपा के बिमा कोई ब्रद्मसाध्रिष्य नहीँ प्राप्त कर सकता ¬ 

“यामि जे सुखे घरे थाकि 

कार काणे कह फेवा सुने, 
मा बागे मोर घोर अनँबय 

तिलेक मिलन नाइ दुजने । 
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अतिशय गुप्त रहस्य है। यहाँ काम तो है परन्तु यह काम वाह्य वस्तुओं में 
आसक्तिजनित काम नहीं है, यह फुष्णक्ाम है, इस आसक्ति या काम का 
नामान्तर है भक्ति, यह चित्त को आत्ममुखी करता है। कृष्ण या परमात्मा को 
पाने के लिए हो बंप्णव लोग श्रीयधिका फा आश्रय सेने के लिए कहते हैं। 
यह राधिका हो शिश की गो स राधिका ही शक्तिगाधवों की माँ भगवती हैं जो समस्त जगत्‌ का मूल 


च्ञ परेते मा बापेर देनो [वच्देद दिवाराति। 
सुगि सेइ घरे नाकि जलेगा साशेर बाति॥ 
गया किस्तु भिणे नय, देहपरे कोनओ समग । 
घोर भंपफार दइ आसोग, आमि देखि नाइए जीवने ॥ 
यदि केउ जिशारे कारण। गृहुबिभरेद फेन एमन 
ब'लते बड़ व्यया पाइरे बड़ सरम हय ममे - 
कमंरूपा माता आमार कमे दिन वश्चे 
अरुमा जनक आमार सप्तत मञ्चे 
अपोमुख कमर पेयें, रज रन आर देखेन चेपे 
शेई सेदे मा भिजेर परे सुपे याकेन अभिमाने । 
देखे जननीर शिरानन्द पिता मोर सच्चिदानन्द 
कपट स्वयम्भूषे्े उदित मायेर निकेतने 
[कन्तु ्ानमयी स्वप त्यजि ओ रूप आर ना हि माचे 
मार से कुञ्चित फाया गु तुल नाहि चाहे 
अनाहारे बहनि, भृणालतस्तु मत कुश, 
नेवल रेखेछ्ेन प्राण मा आमार कमलेरि मधुपाने ॥ 
भाजिते तादेर मनोविकार, मस्पिचमं करेछि स।र। 
यागयज्ञ॒ ग्रवनियम करेथि फत प्राणपणे - 
शिये इमशाने अस्मे भूषित बरेछि ग 
बसियाधि बितार अम्ग सार वरेछि महापात्र 
तातेओ पिठा नाहि भोले, माटि तार गाडि ना तोले 
बड़ निरुपाय हये भाइ रे झुल पाय चस फेमने 
भीताय कन सेइ जाने मिलन तरबयोगेर योगी ये जन 
परम तर्च ध्याने ज्ञाने रोप फर पवने = 
ठातेमो तो चेष्णवेर कार्य हतना फण सांघा 
निराण हसाम परेर मामि बाहिर हुते ये पिस बापा, 
तरवमपोर सापक ये जन, सेइ माफि तार जाने मिलन 
यो गोविग्द ता कि पारे से ये मछ अहूं-अभिमाने ॥ 
ॐकाररूपा परव्योमनिवाधिनी 
साधक जन शिरसि तपते पादचारिणों ॥ 
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कारण हैं । यह भगवती विश्व और विराट्‌ रूप में, तैजस और हिरण्पगर्भरूप 
में, अव्याकृत और प्राजरूप में तथा अव्यक्तरूप में सर्वरूपा हैं। वही मूल प्रकृति 
रूप में समस्त जगत्‌ की जननी हैं। वही देवताओं को अभीष्ट फल प्रदान करने 
——— EMSIRS 


तहितावली जडित दातचन्द्रजित लावणी 
मधुराधिफ विधुरा मपु मधुर भाव-भाविनी ॥ 
तुमि नादरूपा बट मा, कर नादे सब सृष्टि, 
नादे लय पालन मेप नादे फर विटि, 

नादे नीलाकाशे, तपन शशी हासे 

नादे बहे वायु घन वक्षे झसके दामिनी 
नादे स्वरग्राम-सञ्चारिणी, मातः मार्तण्ड मण्डल-मध्यवत्तिनो ! 
नित्य चं तन्योदितादित्यसो मलो चनी ॥ 

देव पञ्चानन वणे, तुमि पञ्चाशत्‌ वर्ण 
पञ्चकारे प्रयेश कर पञ्घायतनी कणे, 
प्रवेणि निज अङ्गजे राख हृदि पदुजे 

हंस सह रङ्गो महरहः ये रह रज़्िणी -- 
आपना प्रेमे बिगोरा तुमि आपनि, 

रं हि अणिमादि अनिरुद्ध शिवकाभिनो, 
समाधि-अमावस्पा-निशिवइया भवगेहिनी ॥ 
दओ तपन कारो पक्षे, गणदेव फारो चक्षे, 
काली फालरात्रिरुपे हास मा कारो वशो, 
पर झिर दुपाण हाते वराभीति घोभे ताते, 
पर मा नर माषे गणि माला हरगोहिगी; 
तुमि योगिजनतेव्या महायोगिनी । 

केह वा कालकूटधर देसे म जटाजुटे फणो 
केह पराये पड़ाघू डा पराय वेणु पाचनी ॥ 


अनुवाद--मैं जिस सुख से पर में हें किससे कड, कौन सुनेगा । गेरे माता-पिता 
में बढ़ा मतभेद है, दोनों में तनिक भी ऐक्य नहीं है। जिस घर में इस प्रकार दिम-रात 
म-व।प में बिच्छेद होता है सुना है उस पर में थाम को दोप महीं जसता, यढ या 
झूठी महो है । इस जीवन में मैंने इस देह-पर में घोर अन्परार के सिवा आलोक कभी 
नहीं देखा | यदि फोई पारण पूछे कि पर में इस प्रकार का विष्येद क्‍यों है, तो कहने 
में मुत्े बड़ो व्यया होती है। मन में बड़ी लज्जा आती है । मेरी माथा कम्पा है, काम 
करते करते दिन फटते हैं, पिता मेरे अइर्मा हैं, सप्तदल मञ्च पर अपोमुख कमल फे 
रञ्ज गें रमे रहते हैं ओर उथी को देखते रदो हैं। इसी सेद से गा पर में अभिमाम 

3 गीता-२-२८ 
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के लिए दिव्य देह धारण फर दानवों का संहार करती हैं। वह अव्यक्त-स्वरूपा 
और निराकार हैं तथापि भक्त लोग उनको दिव्य देह धारण करने वाली 
ER 2 न >> रकम 


करके पड़ो रहती है। भा को निरामग्द वेखकर सब्चिदागरद मेरे पिता कपटी स्वयम्भू- 
देष से मा के पर में प्रकट हेते हैं परन्तु शञातमय स्वरूप को छोड़कर उस रूप को वह्‌ 
पाचना नहीं करती ओर अपना प्रुझिचत काग्रामुख उठाना नहो चाहती । दिन-रात 
अनाहार रहने के कारण मृण।लतन्तु के समान कृष मेरी माँ फमल का मधुषा करके 
[गो प्रकार प्राण-रक्षा नारती हैं। उन दोनों के मनोविकार को तोडने गे लिए अर्थः 
चमावशिष्ट होकर मैं प्राणपण से न जाने कितना योगनयज्ञ, म्रत-नियम करता ह 
इमदान में जाकर दारोर फो भस्मभूषित फरता हूँ, चिता के बज में बढकर मैं महापात्र 
(सोपड़ी) को स्यस्व फरता हूँ । इससे भी पितो प्रसन्न महीं होते धौर म माँ ही अपने 
रीर को उठाती है। बड़ा निरुपाय हो रहा हूँ, हे भाई ! घतलाओ मुझे कुल फंसे 
मिलेगा ? श्रीनाय कहते हैं कि जो आदमी परमतस्व का ध्यान, ञान तथा पवन का 
झवरोघ करता है वही तरव-योग का योगी इस मिलन-तत््व को जानता है। उसते भी 
हो बंष्णव के काये की फलसिि न हुई, थाहर से बाधा पड़ने के कारण घर का होते 
हुए भी मैं निराश हो गया । सुनते हैं कि जो तत्त्वमयी के साधक हैं वे ही मिलन की 
रीति जानते हैं। श्रोगोविन्द तो अहंजभिमान में मत्त है, यह षया इसमें समर्थ हो 
सपता है । 

है माँ, तुम “काररपा हो, परव्योमनिवासिनी हो, साधकों के सिर में घतदल 
पर पद-संचारण करती हो, विछ ज्जड़ित तुम्हारा लावण्य शतचन्ट्र को भी पराजित 
करने यासा है, तुम विषुरा हो, अत्यन्त मधुर हो, मधुर भावभाषिनी हो । माँ, तुम नाद” 
रूपा हो, नाद से ही सृष्टि करतो हो, नाद से ही पालन और सय फरतो हो, इसी नाद से 
मेप दारा युष्टि कराती हो, इसी से नीसाकाप में सूर्य-चन्द्र हँसते हैं। नाद से घायु 
बहती है और पन फे यक्ष-म्यल में दामिनी झलकती है। तुम नाद से ही स्वर-ग्राम का 
संघार करती हो। हे माँ, तुम मार्तेण्ड-मण्डल के मध्य में रहती हो, सूर्य-चन्द्ररूपी मेत्रों 
बाली तुम निरय चैतन्य झप में उदित होती हो । महादेयजी महते हैं कि तुम पञ्चाशत 
(५०) घणों में प्रकट हो । हे पञ्चायतनी, तुम पञ्चकार से करणे में प्रवेश परती हो, 
अपने अप्नज में प्रवेशकर उनको हृदयञगमल में घारण फरती दो । है रंगिनी, तुम हंस 
के साथ दिन-रात रंगी रहती हो । तुम स्वयं अपने प्रेम में थिभोर रहती हे, अणिमादि 
सिदधिय। तुम्हीं ह । माँ, तुम अनिरुद्ध शिवकामिनी हो । हे भवगेहिनी, समाधिरूपी 
अमायह्या-निशि जिन्होंने आयत्त किया है, तुम उनके यश में हो । माँ, गुम किसी फे 
पश्न में तपन-रुपा होतो हो और किसी को आँखों में गणदेव । हे माँ, गालरात्रीरूप से 
किसी फे वक्षःस्पल्त पर हास्य करती हो, हाय में मुण्ड ओर कृपाण घारण करती हो । 
तुम्हारे हाय में वराभीति' (अभयवर) धोभा देतो है | हे हरमो हिनी, तुग नरमुण्डों की 
माला पहनती दो । माँ, तुम योगीजनसेव्या महायोगिनों हो, तुम्हारे जटाजूट में कोई 


तो विषधर फणी देखता है ओर कोई पीताम्बर और मुहुर से विभूषित मर हाय में 
बॉगुरी भोर लबुटी देता है। } 
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भक्त-वाञ्छा-पल्पलत्तिका-रूग में देख पाते हैं। इस परमा देवी (बुण्डलिनी) 
फो पूजा के द्वारा ही राव देव-टेत्री पूजित होते हैं। इस मूल प्रकृति से महा- 
गरस्थती, महालदगो ओर महाफलो प्रादुमू त होती हैं। इस मियिध शक्ति से 
नित्रिध नाद ( त्रिविध मदृत्ततत्व रूप में ) और त्रिविध नाद से त्रिमिध बिन्दु 
(सार्विक, राजस और तामस अहु्कार रूप में) समुद्भूत होते हैं। सात्विक 
अहङ्कार से अपञ्चीकृत शब्दशान, स्पर्शशान, रूपज्ञान, रसज्ञान और गन्धज्ञान 
रूप में एवं राजसिक अहङ्कार से अपञ्चीकृत शब्दशक्ति, स्पशंशक्ति, रूपशक्ति, 
रसशक्ति ओर गन्धशक्ति रूप में तथा तामस अहुङ्कार से अपञ्चीकृत आकाश, 
वायु, तेज, जल और क्षितिहूप में वह अव्यक्ता, निराकारा और सूदमा रूप से 
प्रकटित हुई हैं। इसके विपरीत पञ्चीकृत स्थूलभूतादिरूप में वह व्यक्ता, स्थूला 
योर साकारारूप से प्रकटित हुई हैं। प्रलयकाल में एकमात्र तमोगुण रहता है, 
सस्त्ररजः क्रमशः तमोगुण में लय हो जाते हैं, तमोगुण मूल प्रकृति में लय को 
प्राप्त होता है। सुप्टि के पूर्व प्रकृति में गुणक्षोम होता है, तव पहले तमोगुण 
गा आधविर्भाव होता है, उस तमोगुण से रजोगुण ओर रजोगुण से रात्वगुण 
आबिमूत होते हैं। यह तमः ही शक्ति शब्द से निदिप्ट होता है। मनु गहे 
हैं--'आसी दिदं तमो मूतं अप्रज्ञातं अलक्षणम्‌ ”। शारदातिलक तन्त्र में लिखा है 
निगुंणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः। ` 
निग्रुण। प्रकृतेरन्यः सग्रुणः सकलस्भृतः॥ 
सच्चिदानन्दनिमवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीत, श क्तिस्ततो नादो नादात्‌ विन्दुसमुःद्रवः ॥ 
शक्तियुक्त परमेश्वर ही मूल प्रकृति हैं। शक्ति दो प्रकार की है, ज्ञानमयी 
और अज्ञानमयी अथवा विद्या ओर अविद्यारूपा । अविद्या ही संसार-वन्धन का 
कारण है और विद्या संसार-वन्धन के नाश का कारण है। नाद हो महत्त्व 
है। वह सास्विक, राजस ओर तामस भेद से तीन प्रकार बा होता है। यहू 
नादत्रय ही अव्यक्त महेश्वर, अव्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त विष्णु है। परब्रह्म में 
क्रिया नहों होती, कत्‌'त्व मी नहीं होता, अतएव उस रामय सूण्टि भी नहीं होती 
ओर प्रल्य भी नहीं होता । पश्नात्‌-- 
सुप्टेरादो रयमेकासी त्तमोरुपमगोचरम्‌ । 
त्वत्तो जातं जगरसवं' परत्रह्मसिसु दाया ॥ 
महत्तत्त्वादिभूतान्स त्यया सृष्टमिदं जगत्‌ । 
निमित्तमात्रं तदब्रह्म सर्वगा रणवा रणम्‌ ॥। 
महानिर्वाण, तृतीय उल्लास। 
सुप्टि फे आदि में एगमात्र तुम्हीं तमोरूप में विद्यमान थी, तुम्हारा यहद 
अग्यक्त रूप वाणी और मन के अगोचर है । क परब्रह्म ( मूल प्रकृति के 
सहित तादात्म्य प्राप्त तुरीय ब्रह्म) की सिसुक्षा (सूष्टि की इच्छा) के अनुसार 
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तुम्हारे ही रूपभेद तपोरूप शक्ति से अखिल जगत्‌ सुष्ट हुआ है। महृतत्त्व से: 
लेकर पञ्चीङ्गत महाभूत पर्यन्त सारा जगत्‌ तुमसे ही सुप्ट होता है। सय कारगों 
के फारण परब्रह्म केवल निमित्त मात्र हैं। इस मूल प्रकृति से उपहित तुरीय ब्रह्म 


अथवा तुरीय ब्रह्म के साथ एकीभूत मूल प्रकृति हो आद्या काली के नाम से 
अभिहित होती हैं । 


इसो कारण देखने में आता है कि गोपियों ने श्रीकृष्ण (सच्चिदानन्द 
ब्रह्मस्वरूस ) को पाने के लिए भगवती की उपाराना की थी। जो साधक 
भगवत्‌-उपासक हैं उन सबको इस भगवती को उपासना करनी पड़ती है। वही 
नुष्डलिनी-शक्ति के रूप से प्रत्येक जीव के जीवनरूप में विद्यमान रहती हैं। 
योगी लोग योगाभ्यास के द्वारा इस मूलाधार-स्थित कुण्डलिनी-शक्ति को 
सहख्नार-स्थित परम शिव के साथ संयुक्त करके संसार सागर से उत्तीर्ण हो 
जाते हैं। यह कुण्डलिनी देवी ही 'कामकला' है। तन्त्र में अपने आपको इस 
कामकलारूप में चिन्तन करने का उपदेश है। यन्त्र में कामकला का रूप है 
ऊध्वं में एक बिन्दु, उस बिन्दु के नीचे दोनों ओर दो बिन्दु-एक ऊध्यंमुख 
त्रिकोण के समान (८५), इसके तीन कोने में तीन हुं ओर नीचे ~ यह नाद का 
चिह्न दै--...। प्रकृति के गुणक्षोम से ये विन्दुत्नय उद्भूत होते हैं। उगमें पहला 
तामसिक बिन्दु होता है, तामसिक बिन्दु से राजसिक बिन्दु तथा राजसिक बिन्दु 
से सारिविक विन्दु की उत्पत्ति होती है। बिन्दुश्रय को धारण करने वाला नाद 
ही गुणक्षोभयुक्ता सूष्टि उन्मुखो मूल प्रकृति का प्रथमोच्छ वास है। यह बिन्दुत्रय 
ही ब्रह्मा, विपण और रुद्र के उत्पत्ति स्थान हैं अथवा यह बिन्दुप्तय ही ब्रह्मा- 
Er जिदेओ है। ब्रह्मा, विष्श़ु ओर शिव ही बिन्दुश्रय के व्यक्त 
भाव हैं। 

_ गुख्पदिष्ट साधन के द्वारा भर.मध्य में दुष्ट लगाते लगाते सिन्दु का 
दर्शन होने लगता है, क्रमशः हा चक्षु, मन और प्राण स्पन्दनशून्य हो जाते 
हैं। तभी “मुझमें प्राण की स्थिति” होती दैत तय मन मन नहीं रहता, वह 
ब्रह्मरूप हो जाता है। उनके लिए कोई भी बस्तु तब ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं होती, 
वह जिस विपय फी आलोचना करते हैं सब ब्रह्मालोचना होती है । इस प्रकार 
को अमस्या में स्त्र ही ब्रह्मदशन होता रहता है। इसमें ही उनो आनन्द 
मिलता है और इसमें ही रान्तोप प्राप्त होता है। पद्मपत्र में जल मी स्थिति के 
समान विषय उनको लिप्त नहीं फर राकते । योगी इस प्रकार से कर्म करने का 
साम्यं प्राप्त करते हैं इस अवस्था में कर्म उनको आवद्ध नहीं कर राता । 
परन्तु जबतक बुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत नहीं होती तवतक साधक को यह अवस्था 
महं प्राप्त हो सफती । मुलभ्रुण्डसिनी ही सुपुम्नास्थित प्राणशक्ति है, इसे ही 
रह्मशक्ति या प्रकृति यते हैं। ब्रह्म प्रकृतिस्थ होकर ही सूप्टियायं में रत होते 
हैं। शरीर के भीतर यह शक्ति मूलाधार में सुप्तावस्था में रहती हे। वह 
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प्राणवायु फे निरोध के द्वारा जाग्रत होती दै। प्राणवायु को निरोध करने के 
कोशल का नाम ही मिया है। मिया करते-करते शरीरस्थ मेएदण्ड के भीतर 
स्थिति-रूप में इस शक्ति गा योध हो सकता है। इस स्थिति-शक्ति के द्वारा ही 
पञ्चतत्त्व में प्रवेश बारे गी क्षमता प्राप्त होती है। इसके भीतर प्रवेश होने 
पर “सर्च ब्रह्ममयं जगत्‌” योध का विषय बनता है। तब कोई आवरण नहीं 
रहता, अतएव भीतर-त्राहृर भी नहीं होता अर्थात्‌ भीतर-बाहर एक हो जाता 
हे। यही “पिण्डस्यं पिण्डबजितम्‌ ” अवस्था है। सुपुम्ना में प्राण की स्थिति 
होने पर ही क्रिया की परावस्था उदित होती है, उस अवस्था में मूलाधार से 
ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त दा अटके रहने के समान चोध होता है। तय वाम ओर दक्षिण 
खोत मध्य स्रोत में मिल जाते हैं अर्थात्‌ इडा, गिङ्गाला, गुपुम्गा ये तीनों स्रोत 
एक स्रोत में पर्यवसित होकर कुलक्रुण्डलिनी के आकार में आकारित होकर 
सर्वव्यापक हो जाते हैं। तव ब्रह्म के सिवा ओर फुछ वोध न रहने फे फारण 
'सर्य बरह्मागगं जगत्‌? हो जाता है। यहृ अवस्था ही प्रिया को परावस्था है. इस 
अवस्था से साधक जब उतरते हैं तय समान अधिकार गो प्राप्त साधक परस्पर 
इग अथस्था के वारे में आलोचना करके परमानन्द गो प्राप्त होते हैं। तब 

उनका चित्त सदा आत्ममुखी और उनके प्राण का आफर्पण उध्यंमुखी होता 

है। उग देश की मापा और भाव को ये ही समझ पाते हैं और उरी भाय में 

मतवाला होकर वे परमानन्द प्राप्त करते हैँ ॥९॥ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 


झस्वय - प्रीतिपूर्वकं (प्रीतिदर्वं क) भजतां (भजनकारी) सततयुक्तानां 
(सतत युक्त) तेपां (उनको) तं बुद्धियोगं (बह्‌ बुद्धियोग) ददामि (मैं देता हूँ) 
येन (जिसके द्वारा) ते (बे) मां (मुझको) उपयान्ति (प्राप्त होते हैं) ॥१०।। 

श्रीधर -- एप्रुतानाङ्च सम्पगूगागं अहं दशामीत्याह -तेपामिति। एवं 
सतत-युक्तानां माश्यासक्तचितानां प्रोतिपूर्व रं भजतां तेपां तं मुद्धिरूपं योगमुपायं 
ददामि । तमिति कि? येनोपायेन ते मद्भक्ता मां प्राप्नुवन्ति ॥१०॥ 

अनुवाद -- [इस प्रकार के लोगों को मैं सम्यग्‌ ज्ञान प्रदान करता हूं, 
इस विषय में कहते हैं ] - मुझमें आसक्तचित्त और प्रीतिपूर्वक भजन करने 
वालों को मैं बुद्धिरूप उपाय देता हूं । बह बुद्धि क॑ सी है--जिस उपाय के द्वारा 
मेरे भक्त गण मुझको प्राप्त होते हैं वही बुद्धियोग है।।१०॥ 

माढ्यारिमफ व्याएया --- इस प्रकार स्ंदा विश्लेपरूप थे ओर निःश्षेषर कप से 
आमा में अटका रहता है जो इब्छारदहित द्वोकर, जो अवर्या किया के परे होती है-- 
इस प्रकार जो भजन करता है क्रिया फे मिवा मोर कुछ म जानकर, उसको मैं समाधि 
में अबल युद्धि का योग देता हूँ “जिसके द्वारा आश्चयं अनुमय योप प्राप्य होता है । 


जे 


| 
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जो इस प्रकार सदा भजन करते हैं वे सदा ही मच्चित्त होते हैं अर्थात्‌ आत्मा में 
अटके रहते हैं, यही निरोध अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में कोई इच्छा 
या सद्भृत्ण नहीं रहता । यह अवस्था कियाम्यारा के बाद अगुश्रूत होती है, 
अतएव इसको क्रिया की परावस्था कहते हैं। क्रिया की परावस्था को प्राप्त 
साधक की अवस्था एक प्रकार से नशाखोर के समान होती है, उसमें बड़ा ही 
सुख मिलता है, मन नहीं गटकता, अपने आपे में मत्त होकर रहता है । 'यह्‌ 
अवस्था जिसको प्राप्त होतो है, उसे ऐसा लगता है कि जिस क्रिया के द्वारा यह. 
अवस्था पायी जाती है उसके समान दूसरी कोई वस्तु इस जगत्‌ में नहीं है। 
क्रिया के प्रति जिसका इस प्रकार का दग विश्वास होता है, उसकी समाधि में 
अचल गति हो जाती है अर्थात्‌ और किसी ओर समय न लगाकर वह समाधि- 
शाधन में ही निरस्तर रत रहता है। इसके फलस्वरूप उसको आश्चर्यजनक 
अनुभव होते रहते हैं ॥। १०॥ 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञाजं तमः । 
नाशयाम्पारममावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 


अन्यय -- अहं (में) तेपां (उनके प्रति) अनुकम्पायं' एवं (अनुप्रहयश 
होकर हो) आप्म भाव स्थ: [सन्‌ | (बुद्धिवृत्ति में आत्मसत्ता के प्रकाश के साथ) 
भास्वता ( दीप्तिमय ) ज्ञानदीपेन ( तरवज्ञानरूप दीप द्वारा ) अज्ञानजं तमः 
(अज्ञानजनित अन्त्रकार या तमोगुण को) नाशयामि (नष्ट करता हूँ) ॥११॥ 

भरोधर -- युडियोग दत्वा च तस्यानुमवधर्यस्तं तं मापाचच अविद्याकृतं संसारं 
नाञयामीरपाइ ~ तेपामिति । तठेपामनुकम्पार्ष' ¬ यमुप्रहायंमेय अज्ञानाउजातं तमः 
उंपाराख्यं नयामि । फुत्र स्यितः सन्‌, फेन वा सापनेन तमो नासर्याक्ष ? पर्यत 
आइ = आत्ममायस्यो बुद्धितो हिवः सन्‌, भास्वता विस्फुरता ज्ञानलक्षणेन दीपेन 
नावाय ।।११॥ 


मनुघाद -- [मैं बुद्धियोग प्रदान करके भी बुद्धि के द्वारा उसके अनुभव 
होने तक उस चुद्धिवृत्ति में ह्यित होकर उसके अविद्याकृत संसार का नाश 
मारता हूँ, इस मिय में नगे हैं |--उनके प्रति अनुग्रह दिखलाने के लिए उसके 
ज्ञानजानित संसा रहपी तम को अर्थात्‌ अन्धकार को मैं गष्ड कर देता हूँ । यदि 
गौ कि तुम कहाँ रहकर तथा किस साधन के द्वारा उसके शान का नाश 
करते हो तो इसका उत्तर देते हैं -- उनकी थुद्धियृत्ति गें मैं अवस्थित होकर 
विस्फुरित ज्ञानदीप के द्वारा उनके अज्ञानजनित अन्धकार का नाश करता हूँ ।- 
[ "ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययरूपेग भक्ति-प्रसाद-स्तेहा गिपिक्तेन मेद्भावना मिनि- 
वेशवातेरितेन व्रह्म चर्या दिःसाधन-संस्वारवरभ्रज्ञावत्तिना विरक्तान्त:करणाधारेण 
विपयब्यावृत्तचित्तरागद्रपाऊलु पितनिवातापवा रकस्येन नित्यप्रवृ तं काग्र,यध्यान- 
जवितसम्यगृदरशनभ।स्वता ज्ञानदीपेन इस्यघं:/-अन्तःकरणाशय में स्थित हो कद 
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मिथ्याआानरूप तम को नण्ट कर देता हूं। किसके द्वारा नष्ट करता हुं? 
ज्ञागदीप के ढ्वारा। वह ज्ञानदीप कैसा है ? वह प्रवेक बोधरूप ज्ञानदीप 
गक्तिजनित चित्त के प्रसादरूप सेल फे द्वारा अभिषिक्त तथा ईशवर-भावगा- 
भिनिवेशरूप वागु के द्वारा प्रथम प्रज्वलित होता है, ब्रह्मचर्यादि साधन रांस्फार 
के साथ मिली हुई प्रशा ही उस दीप की वृत्तिका है, विरक्त अन्तःकरण द्वी 
उस दीप का आधार है। राग और हेप के उदय होने पर जो कलुपित नहीं 
होता, ऐसे विपयनिन्‍्तनशूस्य चित्तरूप आवृत गृह में ही बह दीप निष्कम्प 
शात से जलता रहता है। सब॑ंदाबिद्यमान एफाग्रता ओर ध्यान तथा तउजगित 
सम्यग्दर्शन रूप प्रभा के द्वारा वह ज्ञानदीप सदा उउद्लासित रहता है, इस 
एकार के दीप्तिमय ज्ञानदीप के हारा उनके अज्ञानजनित मोहान्धकार को मैं 
नप्ट करता हूं - ण ङ्भूराचायं] ॥। ११॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- वह सम साधक ब्रह्म में रहते-रहते --- प्रहा का 
अनुसन्धान करते-करते परा वृद्धि के अद्‌भत अनुभवों का बोध करते हैं -- इसे अति= 
रिक्त अस्यमावापन्न होकर न जानमे के रयरूप अनपकार का नाश करते हैं -- आरमा में 
क्रिया की परायस्था में रहकर--सूक्म दरीर में रहकर दीपवत्‌ प्रकादा ज्ञान फे द्वारा ।- 
भिया की परावस्था में ब्रह्म वा अनुसन्धान होता है, वहाँ सब अद्भुत अनुभव 
हाते हैं । वह एक विचित्र देश है, वहाँ चन्द्र-सूयं-अग्नि नहीं हैं तथापि स्वप्रकाश 
है! ! क्रियाम्यास के द्वारा कूटस्थ के भीतर नक्षत्ररूपी गुहा में जो जाते हैं वह 
वहां आकाशमुत्ति देवताओं के द्वारा होने वाले «कार ध्वनिगान का अनुभव 
करते हैं। जो क्रिया करते हैं वे इस आनन्दमय स्थान में गमन करते हैं। उसके 
चाद सर्ेव्यापक आत्मा में लक्ष्य होता है। क्रिया करते-करते जब क्रिया की 
परावस्था आती है तब यह अनुभव होता है कि यही अवस्था सर्वव्यापी ब्रह्म 
की अत्रस्था है। “मूलाधार से कूटस्थ पर्यन्त सूक्ष्महूप में सदा खिचाव रहता है, 
इस अवस्था में जो सदा रहता है वह शिव हो जाता हूँ। कूटस्थ की गुहा फे 
भीतर प्रवेश करने पर शोकरहित अवस्था प्राप्त होती है, सप्त धातुओं में 
सौम्यता आती है। इस उऊकाररूपी शरीर फे प्रमध्य में निबात दीपशिखा फे _ 
समान प्रयाश देखा जाता है, वहाँ मृणाल तन्तु के सम E 
देखी जाती है । वह शक्तिरूपा शिया है, बही सू 
इस शरीर में ७२००० नाइ्गौँ हैं, उनको करिया 
अदूभुत्‌ दृश्य देसे जाते हैं, तब घण्टानाद सुनने में 
परावस्था का उदय होने पर कुछ भी देखनासुगत 
या अमृतपद है।” जो मन लगाकर श्रद्धा] 
परावस्था की प्राप्ति होने पर उनको देहबोध 
अज्ञान-तम है। जो लोग क्रियाम्यास में रत : 
नहीं रहती, बुद्धि एकाग्र होकर ध्यान-नि 
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निश्चल अवस्था के हारा सम्यगूज्ञान प्रदीप्त हो उठता है। तब उनकी बुद्धिवृत्ति 
विपग्रहण में अप्रयृत्त हो जाती है, जिससे आत्मयाक्षात्याररुूप परम ज्ञान 
प्रकाशित होता है, तत्र उनकी बुद्धि में संरार-गल जगने नहीं पाता ॥ ११॥ 


अजुन उवाच 
पर ब्रह्म परं धाम पवित्न परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय ~ अजनः उयाच (अजुन योले), भगवान्‌ (आप) परं ब्रह्म 
(परब्रह्म) परं धाम ioe धाम या आश्रय अथया प्रसाशस्वरूप) परमं पवित्रं 
(परम पवि) शाण्यतं पुरुष (सनातन पुरुप) दिव्यं (स्वप्रकाश) आदिदेवं 
(यादिदेय) अजं (जन्मर हित) विभम्‌ (स वंस्यापी) [आहुः-कहलाते हैं ]॥ १२॥ 

श्रीघर--संक्षेपेणो त्त। बिभति विरतरेण जिश्ञासुः भगयन्तं स्तुवन्‌ अजुन उवाच- 
परं ब्रम ति सप्तभिः। परं ब्रह्म परं घाम चाश्रयः। परमं भ पवित्रं भवानेव । कुत 
इति। अत गाह--यतः घाइवतं निरयं पुरुषं तथा दिव्यं चोतमात्मकं स्वयंप्रकाशं च। 
बदिशचामो देवदनेनि तम्‌ । देवानामा दिभृतमिस्मगंः। तया अजम्‌ अजः्मागं यिभू' 
व्यापक रवा भेवाहुः ।।१२॥। 

अनुवाद -- [संक्षेप में कही गयी विभूति को विस्तार रूप से जानने के 
लिए जिशास होकर ७ श्लोकों में भगवान्‌ का स्तवन करते हुए] अजुन बोले-- 
आपको लोग परब्रह्म, परम आश्रय तथा परम पवित्र वाहते हैं। थयों कहते हैं, 
इसका उतर देते हैं--क्योंकि आप नित्य पुरुष हैं और चोतनारमक स्वयंप्रकाश 
स्वरुप हैं । आप देवताओं फे मादि हैं, जन्मरहित और व्यापक हैं ॥ १२॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या -- घरीर के तेज के द्वारा थोप हो रहा है -- क्रिया फे 
परे जो अवस्था है बही परवप्रह्म है और परम घाम है अर्गात्‌ निशनय ही सके परे 
दसरा स्थान नहीं है--भन यहाँ हो भिमंस होता है -- आप ही सबके परे हैं, आप ही 
उत्तम पुरुष निरय आकाशयत्‌ सब आफाक्षों के आकाश धर्थात्‌ महाकाद हैं, आपका 
जन्म नहीं होता स्वयं प्रकृष्ट रूप होते हैं । -- क्रिया करके क्रिया की परावस्था में 
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तब ब्रह्म के सिवा अन्य किसी वस्तु में 
मन न रहने के कारण सय कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। जव सब एक हो जाता है 
त्र साधक स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। अतएव उस अवस्था में और भी युद्ध है 
यह वात कोई कैसे कह राफता है, इसलिए उराको अव्यक्त पद और परमधाग 
गहते हैं। अव्यक्त पद के परे एक पुरुप दीख पड़ते हैं, यह विभू अर्थात्‌ राबंग्यापी 
हैं, वह अत्यन्त सू&म, अणु से भी अशुस्वरूप सत्र्यापक हैं । उस ब्रह्माणु के 
भीतर प्रिलोक वत्तंमान है। इसके परे और गुछ नहीं है, इसीलिए इसको परा 
गति नहते हैं। मन वहाँ निमंल हो जाता है अर्थात्‌ सङ्कः्प-विकत्यातमक नहीं 
रह जाता, इसी कारण यह प्रपथ्चातीत अदरथा परम पयित्र होती है। यद्यपि 


के 
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आत्मा जन्मरहित तथा आफाशयत्‌ निःसङ्ग है तयापि सारा जगत्प्रङच इसी 
से प्रकृप्टरूप में उत्पन्न होता है, इगीलिए इसको आदिदेव कहते हैं। वह 
प्रकाशस्वरूप है, कभी उत्पन्न नहीं होता, बह गदा ही रहता है। गन की 
चञ्चलता के कारण वह जान नहीं पड़ता, साधन के द्वारा मन निश्चल होने 
पर वहु निजवोधरूप हो जाता है ॥१२॥ 


आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवपिनारिदसतथा । 
असितो देवलो व्य(सः स्वयं चेव द्वीपि मे ॥१३॥ 


अन्वय -- सर्वे ऋषयः (सव ऋषि लोग) देवदि नारदः (देवपि नारद) ` 
तथा (ओर) असितः देवलः व्यासः (असित, देवल और व्यास) त्वां (युमफो) 
[उपयु क्त रीति से] आह (पुका रते हूँ ) स्वयं च एव (और तुम स्मयं भी) मे 
(मुझको ) ब्रवीषि (कहते हो) ।। १३॥- 

झीघर-के त इत्ति? अत आह-आइृरिति । ऋपयो भरृग्यादयः सें । देयः 
नारदः, असितइच, देवलश्च व्यासश्च । व्ययं स्वमेव च साक्षास्मे मह्यं ब्रव्ो णि ॥१३॥ 

अनुवाद -- [कौन तुमको ऐसा कहते हैं ? ] भृगु आदि सारे ऋषिगण, 
देवि नारद, असित, देवल और व्यास तुमको ऐसा कहते हूँ, स्वयं तुम भी 
मुझसे यही कहते हो ॥१३॥। 

आह्यास्मिक व्याख्या -- सब ऋषि आपको ही कहते है आमाश्यरु॥, नारद 
भो कहते हैं, असित, देवल-ब्याम और आप भी कहु चुके हैं ।--ऋहपियों और शास्त्रों 
के वचन हम सुनते हैं कि ब्रह्म निर्मल मह्ाकाश-स्वरुप ढं, भगवत-अनुग्नह से 
साधक उरामो स्वयं प्रत्यक्ष मरता है। अपना अगुभूत विषय णारत्र द्वारा 
समथित होने पर साधक की बुद्धि साधना से ओर भी दुढ़ी भुत होती है और उसे 
आनन्द मिलता है ॥१३॥॥ 

सर्वभेतवृतं मभ्ये यन्मां वदसि केशब । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्ददा न दानवाः ॥१४॥ 

अम्वय ~ केशव (हे केशव ! ) मां (मुझको) वद्‌ वदसि (जो तुम कहते 
हो) एतत्‌ सबं (वह सब) क्तं मन्यें (मँ सत्य मानवा हूँ) हि (क्योकि) 
भगवन्‌ (हे भगवन्‌ ! ) ते (तुम्हारो) व्यक्त (प्रभाव या आविर्भाव) न देवाः 
दानवाः च (न देवगण और न दानवगण) मिदुः (जानते हैं) ॥ १४॥ 

योधर -- मतो ममेदागीं सदी पेश्वये अमम्भावना-नियु स्याहृ = सर्प मेतदिसि । 
एत:द्रूबानेव पर ब्रह्म र्यादि स मपि शतं सद्यं मभ्पे । यन्पां प्रति रयं कययसि --''स मे 
विदु। सुरगणाः" इत्यादि । तदपि सह्यमेव मस्ये इस्यादु उन दीति । है भगवन्‌ ! तव 
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ब्यक्ति देवा न विदुः। अस्मदनुग्रहार्थमियमभिव्यक्तिरिति न जानम्ति। दानवाएच 
अस्मप्रिग्रहार्य मिति न विदुरेयेति ॥ १४॥। 
अनुवाद -- [ तुम्हारे ऐएवयं के सम्बन्ध में अब मेरी सम्भावना-बुद्ध 
निवृत्त हो गई है, इस विपय में कह रहे हैं] -- ऋषि लोग जो तुमको परन्रह्म 
कहते हैं, बहू मैं सत्य समझता हूँ और जो तुम कहते हो कि देवगण और ऋषि- 
गण तुम्हारे आविर्भाव को नहीं जान सकते, इसको भी सत्य मानता हूँ। हे 
भगवन्‌ ! देवता लोग मी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते अर्थात्‌ उनके प्रति 
अनुग्रह प्रदर्शन करने के लिए ही तुम्हारी अभिव्यक्ति है, यह वे नहीं जानते। 
दानव लोग भी नहीं जानते हैं कि उनके निग्नहार्थ ही तुम्हारा आविर्भाव होता 
है। [ प्रमवो नाम प्रभावो निरुपाधिकस्वभावः -- प्रभाव अर्थात्‌ निरुपाधिक 
स्वभाव--आनन्दगिरि ] ।।१४॥ 
आष्यारिमक ठपास्या -- जो आप कहते हैं सब मैं सत्य मानता हूं, देव-दानव 
ये फोई आपको नहीं बतला सकते ओर विशेष रूप से जान भी नहीं सकते | --आत्मा 
को आत्मा ही जानता है और किसी का सामश्य नहीं कि उसको जाने । जो 
उसको जानता है आत्मा ही हो जाता है। देवता वे हैँ जो कूटस्थ दर्शन करते 
हैं ओर जिन्होंने उसमें कुछ-कुछ स्थिति-लाभ बार लिया है वे भी उनके 
निरुपाधिक आत्माकार भाव की धारणा नहीं कर सकते, क्‍योंकि क्रिया की 
परावस्था में “म” या “मेरा” बोध नहीं रहता । और दानय लोग तगस्वो 
होने पर भी फल और ऐश्वर्य की कामना से सदा बिमूढूचित्त रहते हैँ, वे उस 
समा धिल मय अवस्था की वात बया समझें गे ॥ १५॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतमायन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
सअस्बप -- पुरुषोत्तम (हे पुरुषोत्तम ! ) भूतभावन (हे भूतभावन ! ) 
भूतेश देवदेव जगत्पते (हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पते) स्वं (तुम) स्वयं एव 
(अपने ही) आत्मना (अपने द्वारा अथवा अपने प्रभाव से) आत्मानं (अपने 
आपको) वेत्य (जानते हो) ॥ १५॥। 
आधर कि तहि-स्वयमिति । स्वयमेव त्यं आमानं वेत्थ जानामि, नान्यः । 
त३प्यामनो स्येनेय वेस्य, न सापनास्तरेण । अश्यादरेण बहुघा राम्योधयति हे 
पुरुपोत्तम ! पुग्पोत्त मरे द्वेतुगर्भाणि सम्बोपनामि । हे भूतभावन भूतोस्पादक । भूत।ना- 
भोश्च नियन्तः । देवानामादित्यादीनां देव प्रकाशक । जग/पते विश्यवालफ ॥ १५ 
अनुवाद -- [ तुमको देवता या दानव नहीं जानते, तव कौन घुमक़ो 
जानता है ?] स्वयं ही तुम अपने को जानते हो और कोई नहीं जानता । वहू 
भी तुम अपने ही द्वारा अपने को जानते हो, इसलिए दूसरे किसी साधन को 
आवश्यकता नहीं होती। [भगवान्‌ फे सिया और किसी को इस प्रकार की 
स्वतःसिद्ध स्वामुभूति सम्भव नहीं दै] अतिशय समादर के लिए इस एलोफ में 
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भगवान्‌. फो अनेक प्रकार ये राम्त्रोधन किया गया है। “दुरुपोताम' हेतु गर्भ 
सम्वोधन है। भूतभावन अर्थात्‌ भूतोत्यादक, भूतेश अर्थात्‌ भूतों का नियन्ता, 
देवदेव अर्थात्त आदित्यादि देवताओं का प्रकाश ह, जगराते अर्थात्‌ विश्नपालक | 
[स्वं निरतिशसज्ञानेश्वर्ययला दिगक्तिमन्तमी वरं पुरुषो्तम-पुम ज्ञान, ऐश्चयं, 
बल आदि शक्तियों में निरतिशय हो, तुम ईश्वर पुरुषोत्तम हो-शङ्करा चाये । 
पुरुपोत्तम -- पुरुपश्चासातत्तमश्चेति क्षराक्षरातोत णं नेतन्यरूपत्वं योध्यते 
क्षर ओर अक्षर के परे पूर्ण चंतन्यरूप - पुरुषोत्तम शब्द से जाना जाता है-- 
आनन्दगिरि] ॥। १५॥ 


आध्यात्मिक व्याह्या स्वयं किप्रा करगे पर उत्तम पुरुष अपने में प्रकुष्टरूप से 
जाना जाता है--तुम्हीं सब भूत्रों के माव अवात्‌ क्रिया को परायस्या हो, सब भूतों के 
कर्त्ता अर्थात्‌ सव भूत ब्रह्म से निगंत हुए हैं; सब प्रकार के आकाश अर्यात्‌ युन्य भावित 
भायात्माओं के परव्योमस्दरूप तुम होते ह्वो-जितगी चलायपान बम्तुएुं हैँ उनमें भी 
तुम पर्त्ता्यरूप में हो। में पदार्थ सया है, यढ देहारगवोधयुक्त चङ्चल-स्वभाव 
जीव के लिए बोधगम्य होगेवाला नहों दै । यह आत्मा हो सबंग ओर सर्वेशक्ति- 
मान्‌ दे, यहू अल्पञ्ञ जीव की सगअ में आना गुसाध्य नही है। आपाततः ऐसा 
गान लिया जाय कि जीयारमा और परमात्मा दोनों ही वस्तुएँ विद्यमान रहती 
हैं । अब यह बिचार करना है कि इस जीवरूप घटाकाश के साथ परमात्माहप 
महाकाश का सम्वन्ध सया है ? इस घट उपाधि मात्र फे द्वारा सारा पा वतय 
प्रतीत हो रहा हे, नहीं तो आकाश में पृथ'हूत्व कया है? एक मदहाकाश ही 
अखण्डभाव से चराचर जगत्‌ में ब्याप्त रहता है। घट उसका सामयिक उपाधि- 
मात्र है। इस उपाधि को ग्रहण करने का हेतु है अज्ञान-जनित कल्पना । 
आकाश को कौन लिप्त करेगा ? उसको पकड़ र॑खने का कोई आधार भो तो 
नहीं हो सकता। इसलिए आकाश की घट-उपाधि निप्फल है। जब आकाश 
चटस्थ जान पड़ता है उस रामय भी घटाकाश घट फे साथ संगुफ़ नहीं होता, 
उस गमय गी घट महापाश से उ्यगो विन्छिन्त गहीं गरणा । इसा प्रकार देहरथ 
आत्मा और देहातीत आत्मा में काई विशेष व्यवधान नहीं है, क्योंकि जो 
आत्मा अखण्ड बोध-स्वरूप है, उसमें क्षद्ररत या यूहुरव। ससी मत्व या अरी मस्य 
मुछ भी नहीं है। आत्मा सदा बिका रशूस्य और एकदप है अतएवं उरासे दुसरा 
या उसके समाग अन्य कुछ होना सम्भव नहीं है। घटाकाश, मठाकाश था 
महाकाश केवल साल्पित उपाधिमात्र हैं, वस्तुतः आपगश की काई उपाधि नहीं 
हो सकती । भीतर-वाहूर एक निदाकाश ह यत्तंमान +) यह जानना ही ज्ञान 
कहलाता है । तुम, में, बहू आ दि सेकड़ों भेद रहते आत्मा नहीं जाना जाता। 
आत्मक्रिया द्वारा क्रिया गो परावस्था प्राप्त होने पर हवन अपने का जान 
सकते हैं। अच्छी तरह से विचार करके देखने पर आतमस्वरुष का जानना न 
जानना कुछ भी नहीं बनता । आतमा केवल वाध-स्थक्षप हैं। सत्र वस्तुओं का 
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जो वोध होता है वह भी आत्मा का प्रकाशमात्र है। उस बोधमांत्र वस्तु का कोई 
निर्देशक भी नहीं है. क्योंकि उस अवस्था में 'तुम' 'मैं' कुछ नहीं रहता । यही 
यथार्थं पुरुषोत्तम अवस्था है। बह यद्यपि निसिप्त और निरञ्जन है तथापि 
सयका मूलकारण या ब्रह्म है । आत्मस्थ पुरुष क्रिया की परावस्था की परावस्था 
में उरासे अवगत होते हैं । इस पुरुषोत्तम के न होने पर अन्य किसी भी वस्तु का 
प्रकाश संभव नहीं । अतएव प्रकाशित वस्सुमात्र फे स्वरूप वही हैं और उनकी 
अतीतावस्था में भी वही यर्त॑मान हैं । इसी से उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। 
उनके बिना कुछ नहीं रह सकता, इसलिए उनको भूतभावन कहते हैं। जो लोग 
ध्यानपरायण हैं उनके चित्त चिस्तनशुन्य होकर जब व्योमरूप होते हैं तो वे 
व्योममय चित्त परव्योम में एक होकर मिल जाते हैं-इसी कारण वह “देवदेव” 
हैं। जितनी चलायमान वस्तुएं इन्द्रिययोचर हो रही हैं वे असत्य ओर अनित्य 
हैं, तथापि उनका सामयिक प्रकाश तुम्हारी सत्ता को अवलम्वन करके ही होता 
है, इसी से तुम जगत्‌ के भी पति हो ॥१५॥ 
चबतुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविशूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
न्वय तवं (तुम) याभि। (जिन) विभूतिशिः (विभूतियों के द्वारा) 
इमान्‌ सोकाश (इन लोगों को) व्याप्य (ब्याप्त कर) तिप्ठस (रहते हो) 
[ता-उन] दिव्या! (दिव्य) आत्मविभूतयः (आरम-निभूतियों को) हि 
अशेषेण (विस्तृत रूप से या सम्पूणं रूप से) वक्तुम्‌ गहुसि (कह सकते हो या 
मुझसे कहो) ।।१६।। 
सोधर-यस्मात्तव अभिव्यक्ति त्वमेव वेर्से, न देवादयः तस्मात्‌ -घRनुमिति। 
या मारमनस्तब दिश्या अत्यवुभुता विभूतयः ताः सर्वाः बवतु स्वमेवाहंसि योग्यो 
भवसि। याभिरिति विभूतीनां विशेषणं स्पष्टार्थम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद--[ वर्षों कि अपनी अभिव्यक्ति तुग आप जानते हो, देवता भी 
नहीं जानते, अतएव कहते हैं ]-अपनी जिन मत्पद्भ त विभूत्तियों के द्वारा तुम 
सारे सोकों में व्याप्त हो रहे हो, उग संग्र दिव्य विभूतियों फो कहने में तुम्हीं 
समर्थं हो अर्यात्‌ उन विभूतियों को तुम ज॑से कह सकते हो वैसे और कोई कहने में 
समयं नहों है । “याभिः विभूतियों का विशेषण है | इसका अथं स्पष्ट है। १६॥ 
आष्याध्मिक व्याषया --सब फुछ कहने के योग्य आप ही होते हैं आत्मा के 
द्वारा गो सब जाकाश-स्वरूप नुतिय| जो विशेष कूप से तुममें हैं- जिन विभूतियों से 
लोकों में व्याप्त होकर स्पिर रुप में हैं ।-जगत्‌ में जो कुछ वस्तु है सत्र भगव द्वि- 
भूति है। उन विमूतियों कीं गणना नहीं हो सकती। अपनी विभूतियों की 
बात यह स्वयं वह सकते हैं, और किसी में कहने झा साम्यं नहीं है । पञ्चेरिद्यां 
के द्वारा हम जो $छ अनुभव करते हैं वह हैं ही कितनी, ओर जो कुछ अनुभव 


के 
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फरते हैं वह भी भगवान्‌ की कुछ स्यूल विश्रुति मात्र हैं। सूक्ष्म विभूतियों की 
कोई सीमा नहीं है, संख्या भी नहीं हे । योगी लोग कुछ कुछ उनको जानते 
हैं। योगियों के साधन पथ में कभी-कभी योगेश्वर्यों का विवास हता है। 
उनको बहुधा योग-विष्न मानते हैं, कारण यह है कि यथाय सिद्धि या इच्छा- 
रहित अवस्था के आने के पूर्वं ही मन की निरुद्ध शक्ति के प्रभाव से जो 
योगेश्वर्यं आकर उपस्थित होते हैं वे बहुथा अब राग्यवान योगी को योगविध्ण 
पदा करते हैं। वे अधिक दिन नहीं रहते तयापि उससे अपस्य योगी का नित्त 
अभिमान से पूर्ण हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि यह भी महागाया का 
एक सेल है। देह फो भूल जाना ही साधना का उद्देस्य है, यदि साधना के 
फलस्वरूप देहाभिमान बढ़ जाता है तब तो माया का ही जयजयकार हुआ । 
जयतक जौव का देहागिमान है तबतक वाह्य वस्तु के प्रति आसक्ति ओर विरक्ति 
पैदा हाती है, द्योंकि जिन द्रव्यो को भोग्यरूप में हम ग्रहण करते हैं, वे कभी तो 
देह-मन के अनुकूल और कभी प्रतिकूल होते हैं। अतएव अनुकूल द्रव्यादि फे प्रति 
मन का स्वाभाविक आकर्षण होता है और प्रतिकूल विपय में देप भाव में आता 
है, मन की यह आसक्ति और विरक्ति भो तबतक जानेबानी महीं है। परन्तु 
साधना के द्वारा जो जितना अधिक आत्मा के 'मैँ~पन को देह से हटाने फी 
चेग्टा करता है उसके सामने वस्तु से आत्मा की स्वतन्त्रता उतनी ही अधिक 
परिलक्षित होती है। तव देह के अच्छे-बुरे या वस्तु के अच्छे-बुरे के प्रति योगी 
को कोई आसक्ति या विरक्ति नहीं होती । योगी के इस आत्ममोला भाव को 
हो शाम्भवी मुद्रा कहते हैं। उस समय उसको दृष्टि यहिमु ख होने पर भी 
लक्ष्य सदा अन्तमु ख रहता है। यही योगसिद्ध या स्थितधीका लक्षण है। उस 
रामय योगी को अनेक ऐश्वर्य की प्राप्ति होतो है, जिनको लेकर वह पुतली के 
सेल के समान खेल करते हैं। वह स्वयं नहीं जानते कि वे सिद्धियाँ उनके पास 
हैं या नहीं। वालक फे समान पूर्वापर चिन्तन किये यिना जो कुछ वह मुह 
से चोल देते हैं यह सत्य हो जाता है, मयोंफि वह उस समय आत्मा या सत्य गें 
प्रतिष्ठित होते हैं। लोग इनके ऐरवर्य को देखकर अवाक, हो जाते हैं, परन्तु 
योगी स्वयं नहीं समझ पाते कि यह्‌ कंसे सम्भव होता है। संसार में जितनी 
वस्तुएँ या प्राणी (देव, ग्ध वे, मनुप्या दि) हम देखते हैं उन सबका एक सदम 
रूप है। यह वाह्य प्रकाश उस सूक्ष्म की ही अभिव्यक्ति है । उस सूद॑म अकाश 
की अपेक्षा भी एक सूक्ष्मतर प्रकाश दै जो आकाश के समान है। आकाश फा 
अवलम्वन करके ही यारो मूततिया हैं, तथापि आकाश स्थिर है, उरामें चाऊसह्य 
नहीं है। आत्मा स्थित आकाश के समान सत्र प्राणियों में अधिप्ठित है, इसी 
के फलस्वरूप जोव के अनन्त भाव और अनन्त स्वरूप स्फुटित हो रहे हैं। इसी 
से ये अनन्त भाव और अनम्त रूप आत्माकाश में स्थिर भाव रे प्रतिष्ठित रहते 
हैं। इस चिदाकाश को समझ लेने पर देहामिमान नहीं रहता और आणने में 
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कर्तव्य का वोध भी नहीं होता । तव योगी कहते हैं कि “प्रभ्‌! जो कुछ है सवं 
तुम्हारी इच्छा है, मैं कुछ नही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम्हीं सव हो, तुम्हारा 
ही सत्र है।” सत्र 'तुम' हो जाने पर फिर 'सत्र' कहाँ रहा । तब “सव' दूर हो 
गया, एक अखण्ड अद्वितीय आरमा ही रह गया । मेघ एकत्रित होकर आकाश 
में तितने भिन्न-भिन्न रूप प्रकट करते हैं, हमारा मन कल्पना के हारा आगाश 
में उन्हें देख पाता है। मन की कल्पना मिंट जाने पर एक अनन्त आनाश 
बत्तं मान रहता है और उसके भीतर विभिन्‍न चित्र परिलक्षित नहीं होते। 
आकाश में जिस प्रकार असंझुय प्रतिमूतियाँ मन के दारा अनुभूत होती हैं, उशी 
प्रकार उस एक अद्वितीय ब्रह्म फे भीतर अनन्त विश्वविभृतियाँ प्रकाशित होती 
हैं। परतु स्थिर होकर देखने पर फिर कोई सूति नहीं रहती, सब मूत्तियाँ 
मङ्ग हो जाती हैं ओर एक अखण्ड आकाश का प्रकाश होता है ॥। १६॥ 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केपु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 


म्बय-योगिन्‌ (हे योगिन्‌ !) सदा (संदा) कयं (किस प्रकार) 
परिचिन्तयन्‌ (चिन्ता करके) अहं (मै) त्वां (तुमको) विद्याम्‌ (जान सकू गा) ? 
भगवन (हे भगयन्‌ ! ) केपु केपु भावेषु च (और किन-किन भावों में) [ततं] 
मया (मेरे द्वारा) चिन्त्यः असि (चिन्तनीय हो) अर्थात्‌ किस-किस वस्तु में में 
तुम्हारा ध्यान कर सकूगा ? । ।१७॥ 
अधर -फयनग्रयोजनं दशंमन्‌ प्रार्थयते-कथमिति दाभ्याम्‌ । हे योगिम्‌ कयं 
गः विभूतिभेदें) सदा परिचिन्तयन्‌ अहुं स्यां विद्यां जानीयाम्‌ ? विभूसि-भेदेन 
पिस्;ऽपि स्वं केपु केपू पदासेंय मया थिन्तनीयो$सि ॥१७॥ 
अनुबाद -- [ विभूति-कथन का प्रयोजन दिखलाकर दो श्लोकों में अगुन 
प्रायंता कर रहे हैं] दे योगिन्‌, किर-किस यिभूतिभेद से किस प्रकार सदा 
चिन्तन करने पर मैं तुमको जान स्वगा ? हे भगवन्‌ | विभूतिशेद रो तुम 
बिस-किस पदार्थ में मेरे द्वारा चिन्तनीय हो ? ॥।१७॥ 
आध्यात्मिक व्यासा -- किस प्रकार योगी लोग तुमको जानते हैं और सदा 
[चिम्ता करते हैं, और फिस भाय वे मैं बिन्तम करू |-येगमार्ग में, साधक जैसे- 
जैसे अग्रसर हवते हैं, उनके मामं और प्रारब्ध फे अनुसार न्यूनाधिक विशूतियाँ 
उनके सामने उपस्थित हो सकती हैं। इसको योगमागं में उन्नति की सूचना 
भी कह सकते हैं। इस अध्याय में भगवान्‌ जिन विभूतियों का उल्लेख करेगे 
बहू पतञ्जलि-प्रोक्त विभूतियों की व्याख्या का रुपान्त र मात्र है। विभूति-योग 
की सारो बातें योगी को प्रत्यक्ष अनु भव होती हैं। विभूति का अनुभव करने 
पर भी साधक को अहङ्कार करने का कोई कारण नहीं होता, वयोंकति सत्र 
विभूतियां आत्मा या भगवान्‌ फी हूँ, इसमें जीव के अहङ्कार करने की बात 
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जया है? जो किसी विभूति को प्राप्त कर अहङ्कार करता है, उराको 
भाग्यहीन समझना चाहिए। साधक जत्र अन्तमु'ख होता है, साधना के भीतर 
कुछ प्रवेश करता है, तब भी आत्मदशंन नहीं होता परन्तु बुछ-युछ योगैस्वर्य 
या विभूति साधक को प्राप्त होसी है। उस समय तक प्रतभाव नहीं मिटता, मन 
प्रशान्त होकर लक्ष्य में अपने आपको विलीन नहीं करता, इस अवस्था में समस्त 
विषयों का कार्य-फारण सम्बन्ध जानने फे लिए योगी के मग में इच्छा जागृत 
होती है । उस इच्छा के फलस्वरूप विशेष-विशेष आध्यात्मिक देश में चित्त का 
बन्ध या धारणा करके योगा भ्यासी अलौकिक दर्शन-श्रवगा दि किया करते हैं। 
परदनक-मार्ग के आध्यात्मिक स्थान ही धारण के विप्रय हैं। उन स्थलों में जो- 
जो विशेष अनुभव हाते हैं, उनके हारा चित्त बढ़ होता है, और बद्ध होने से 
तद्रिपयक ज्ञान चित्त में अगुभूत होता है। परग्तु जो लोग प्राणायागादि में 
अम्यस्त नहीं हैं, उनको इस प्रकार की धारणा संभव नहीं। आज भी जो लोग 
श्रद्धा के साथ योगाम्यास करते हैं, उनके लिए इन अनुभूत्तियों का प्राप्त होना 
असम्भव नहीं। 


इसीगे अज न पूछने हैं कि सत्रं दा किस रूप में तुम्हारा चिग्तन करू और 
सिन-किन पदार्थों में चिन्तन करू । किसी विषय की धारणा करने पर किस 
प्रभार का ज्ञान होता है, इन वातों को जानने का प्रयोजन होगे के कारण ही 
अजुन ने प्रश्न किया है। पातञ्जल दर्शन फे विभूतिपाद में भी ये सारी रहस्य 
, की यातें वणित हैं- (१) 'संस्वारसाक्षात्करणात्‌, पूर्वजातिज्ञानम्‌:-संस्कार- 
साक्षात्कार करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। चित्तक्षेत्र में जो नाना 
प्रकार की वासनाएँ स्फुटित होती हैं, वे ही संस्कार हैं। संस्कार दो प्रकार के 
होते हैं-पूर्ववर्ती ओर परवर्ती । जिन संस्कारों के फलस्वरूप यह वत्तमान देह 
है वे पूर्व संस्कार हैं ओर वर्तमान जीवग के कर्मफल शे जो संस्कार उतान्न हो 
रहे हैं वे परवर्ती संस्कार हैं। इनमें पूर्व संस्कारों में संगम का प्रयोग गरने पर 
पूर्वजन्म का ज्ञान ओर परवर्ती रांस्वारों में संयम प्रयोग करने पर परजन्म का 
ज्ञान विभूतिरूप में प्राप्त होता है। रंस्कार मात्र में ही यदि संयग प्रयोग किया 
जाय अर्थात्‌ चित्त में अन्य निन्ता न रखकर केवल जातब्य विषय में गन को 
निरुढ़ किया जाय तो यह ज्ञानगोचर हो जाता है कि किस जन्म में कहाँ किस 
प्रकार के संस्कार सञ्चित हुए हैं। (२) “प्रत्ययस्य परिनित्तज्ञानम्‌'--प्रत्यय- 
गाम में संसस झा अम्यास करने पर परनित्त गा आाग द्रोत्ा है। स्व-चित्त में 
गंगम प्रयोग करने पर पर-चित्त का भी आग प्राप्त होता है। "जिसका चित्त 
जानना है, उसकी ओर सक्ष्य करके अपने चित्त नो शून्यवत्‌ करने पर उसमें 
जो भाव उठता है वही परचित्त का भाव है-पाविलाश्रमीय योगदर्शन । (३) 
'ओोपप़रमं निस्पक्रमङच कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानम्‌ अरिप्टेम्यो या ॥। विभूति- 
3 २। कर्म सोपक्रम और निरुफक्रम भेद से दो प्रमार के होते हैं, उसमें 
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संगम प्रयोग करने पर अपरान्त का अर्थात मृत्यु का ज्ञान होता है, अरिष्ट 
समूहों से यह भी जाना जाता है। जगत्‌ में मनुप्य की स्थिति के काल फो आयु 
कहते हैं, इमी काल में व्याप्त होकर जीव का कमफल गोग होता है। आयुकाल 
में जीव के समस्त कर्मपलों का भोग नहीं भी हो सकता है। जो फर्म फलोन्मुख 
हो गये हैं या जिन कमों का फलमोग हो रहा है वे सोपक्रम हैं, और जिन कर्मों 
का फल इस जन्म में ही होगा परन्तु दूर भविष्य में होगा, वे निरुपक्रम हैं। 
इन द्विविध प्रारव्ध कर्मों में संयम प्रयग करने पर अपरान्त ज्ञान का विपय 
अवगत हो जाता है। अमृत ओर मृत्यु दोनों इस आत्मा की विभूतियाँ हैं। 
“त्युः स्व हरश्चाहम्‌' मृत्यु उनकी विभूति है, इसका उल्लेख भगवान ने इस 
अध्याय में ही किया है। अतएव मृत्यु फे कारण जो जीव को त्रारा होता है 
उस मारण है मनुष्य का अज्ञान। भोग के द्वारा प्रत्येक क्षण हमारा प्रारब्ध- 
क्षय हो रहा है, सारे प्रारब्ग्र का क्षय होने पर मृत्युकाल उपस्थित होगा । जीव 
को मृत्युभय अत्यन्त अधिक होता है। यह भी एक तीव्र बलेश है, इरा बलेश के 
हाथ से परित्राण मिल सकता है यदि मृत्यु के साथ परिचय प्राप्त हो जाय। 
योगी वा मृत्यु के साथ परिचय हो जाता है। आत्मसाध ही मृत्यु है, देह के 
साथ उस समय फोई सम्बन्ध नहीं रहता । परन्तु जो रागाधियान्‌ गा घ्यागी 
नहीं है वह भी यदि जान ले कि मृत्युकाल आसन्न है, तो वह विपयनिन्तन से 
पिरत होकर भगवान्‌ में चित्त को समाहित करने की चेप्टा.कर सकता है अथवा 
उनकी शरण ग्रहण कर उनके नामादि का जप कर सकता है। इससे यदि मुक्ति 
प्राप्त न हो तो भी अगले जन्म में मुक्ति की योग्यता प्राप्त हो सकती है। 
अतएव मृत्यु बा समय अवगत होना आवश्यक है। अरिप्ट-ज्ञान के हारा आन्न 
मृत्यु बा ज्ञान होता है। अरिष्ट आध्यात्मिक (देहिक ओर मानसिक) आधि- 
दे विक और आधिमो तिक भेद से तीन प्रकार का होता है । आध्यात्मिक अरिष्ट = 
दोनों कानों फो बन्द गुरने पर अन्तरघोप को न सुन पाना, नेश्र रुद्ध करने पर 
ज्योति न देख पाना। आधिदेविक अरिप्ट -- अकस्मात्‌ स्वर्ग या सिद्धों को 
देखना अयवा सत्र बुछ विपरीत देखना । तीब्र अभिसम्पात भी आध्यात्मिता 
अरिष्ट है। आधिभोतिक अरिप्ट-यम पुरुष या पिलृ-पुरुषों को देखना, स्वप्न 
में महिपारोहण, दीपनिर्वाण की गन्ध को न पाना, अरुन्धती नक्षत्र मो न देख 
पाना आदि अरिप्ट-लक्षण हैं। इन लक्षणों में तिसी एक या दो-तीन के प्रकट 
होने पर मृत्यु प्रस्तुत है, यह जानना चाहिए । 


किस बिषय के संयम से किस प्रकार फा ज्ञान होता है तथा वितेगाज 
ज्ञान और चरम अपरोक्ष ज्ञान से किस प्रकार केवल्य प्राप्त हो सकता है; इन 
विचारों के मन में उदय होने पर कूटस्य चैतन्य को शरीर का तेज जिस प्रकार 
ज्ञाम प्रदान परता है तथा उसके द्वारा जिस प्रकार प्रश्‍न का समाधान होता है, 
वही चात यहां चल रही है॥१७॥ 
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विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भुयः कथय तृप्तिहि श्दुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय -- जनार्दन (हे जनार्दन |) आत्मन! (अपने) योगं विभूति च 

(योग और बिमूति को) विस्तरेण (विस्तारपूर्वक) भूयः कथय (फिर कहो) 
हि (क्योंकि) अमृतं शृण्वतः (तुम्हरे अम्रतोपम वचन गुनफर) मे (मुझको) 
तृप्तिः न अस्ति (तृप्ति नहीं हो रही है) ॥ १८॥ 

अीघर-तदेयं बहिमुगेऽपि चिते तम विभुतिभेदेन त्यस्चिस्तैव यथा भवेत्त 
विम्मरेण कययेस्याह -विस्वरेणेति । आरमनस्तय योगं रावंभरवमवं ्सतित्यादिलक्षणं 
योगश्ययं' विमति घ विस्तरेण पुगः कथय । हि यतस्तव नाषयममृतरुपं श्वुभ्वतो मम 
तृथ्ति रलंबु द्धिनास्ति ॥ १८॥ 

अनुवाद -- [इस प्रकार वहिमु'ल होने पर भी जिन-जिन विभूतियों में 
चित्त आग्रप्ट होने पर तुम्हारा ही चिन्तन हो सके, उन्हें विस्तारपूर्वक 
यतलाओ, यही कह रहे है ] -- हे जनार्दन} अपने गोग अर्थात्‌ सर्वेजत्व और 
सत्रं शक्तिमत्वादिरूप योगैश्वय और विभूति के विषयों को विस्तृत रूप से फिर 
मुझसे कहो, क्योंकि तुम्हारा अमृतरूपी वाक्य सुनकर "मुझे तृप्ति हो गयी है, 
ओर अधिक कहने का प्रयोजन नहीं इस प्रकार की बुद्धि नहीं आती है॥१८॥ 

आध्यात्मिक व्याज्या -- मिनतारपूदंफ अआत्मक्रिया फे द्वारा रामाधि गें अचल 
हिस के दारा जो कुछ देखा जाता है फिर वहो -- इसके शिया अन्य कोई सस्तु 
बम्रृत के समान नृष्ति नहीं देती | --प्राणाया मादि योगाम्यास से आध्यारिगत देश 
में नित्त की स्थिति होने पर बुद्धि निर्मल होती है, राग-द्रेप दूर हो जाता है, 
विषयों से वैराग्य हो जाता है। विषयों से वंराग्य होने गे कारण विभूतियाँ या 
ऐश्वयं स्र शगवान्‌ का ही प्रयाश समझ में आते हैं। भगवान्‌ के सिमा से राज 
कुछ नहीं हैं। इस प्रकार की विभूतियां जन्म, औषधि और मन्त्र से भी होती 
देखो जाती हैं परन्तु उससे केवल्य प्राप्ति नहीं होती । बुद्धि के निर्मल होगे पर 
साधक को अनुभव होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य के लिए व्यर्थ परिश्रम गरने से 
कोई लाभ नहीं होता। जो राव ऐश्वर्यों के मूल हैं, जिनगे बढ़कर दूसरी कोई 
लोभनीय वस्तु इस जगत्‌ में नहीं है, उनको बिना पाये दूसरी यारो प्राप्ति बर्वे 
है। इसलिए पार्थि बस्तु फे प्रति योगी को आकर्षण नहीं होता । योगी वही 
ऐश चाहते हैं जिरासे परम तृप्ति लाभ होता है। गाम लीजिये गैगे दूसरे 
पदार्थ की इच्छा नहीं की, परन्तु साधना के द्वारा मेरी अचल रिभ्रति हो गयी 
यहू समझने का चिह्न कया है ? वह स्थिति हो रही दै, यह जानने का उपाय 
कया है ? इसी से अजुन का प्रश्न होना है कि इस अचल स्थिति का के 
समम तुम्हारा क्या-क्या योगैश्वयं, सर्वज्ता, यर्थशक्तिगच्तादि प्रकाशित होता 
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है यह वतलाओ जिससे फिर कभी किसी गइचड़ी में न पड़े । तुम जितनी ही 
यह सब बातें कहते हो उतनी ही वे अच्छी लगती हैं। भागवत में भी ऋषियों 
ने सूत से यही यात कही यो 
वयन्तु न वितृप्याम उत्तमः श्लोकविक्रमे । 
यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ।। १-१-॥।१८॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
हुन्त ते फथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यप्तो विस्तरस्य भे ॥१९॥ 


झन्वय - श्रीभगवान्‌ उवाच (थीभगयान्‌ बोले), हन्त कुरुश्रेष्ठ (हे 
कुरश्षंष्ठ ! ) दिव्या! आत्मविभूतयः (दिव्य आत्मविभूतियाँ) प्राधान्यतः (मुख्य 
रूपसे) ते (तुमको ) कथयिष्यामि (कहुँगा) हि (क्योंकि) मे (मेरी) 
विस्तरस्य (विभूति के विस्तार का) अस्त न अस्मि (अन्त नहीं दै) ॥१९॥ 
आघर- एवं प्राथितः सन्‌ प्रीभगयानुवाच- हन्तेति । हन्तेत्यनुकम्पासम्यो धने । 
दिव्या या मद्विमूतयः ताः प्राधान्येन ते तुम्यं फषथिष्यामि। यतोऽवास्तरस्य विभूतिः 
बिस्तरस्य मदीयस्य अन्तो नास्ति । अतः प्रधानभूताः कतिचित्‌ वर्णयिष्यामि ॥१९॥ 
अनुवाद--[इस प्रकार प्राथत होकर] श्रीभगवान्‌ बोले-हे कु रुश्रेष्ठ ! 
('हन्त'--यह अनुकम्पायूचक सम्बोधन है) मेरी दिव्य विभूतियों में जो प्रधान 
हैं उन्हें हो मैं तुमको कहता हूँ, क्यों कि मेरी अवान्तर विभूतियों का अन्त नहीं 
है, इसलिए प्रधानभूत कुछ विभूतियों के विपय में ही पाहेंगा ।।१९॥ 
आध्यात्मिक ब्याख्या - मूटस्य के द्वारा अनुभय हो रहा है -- गें तुमको 
जातमा फी सारी दिष्य हप विभूतियाँ कहता हूँ जो प्रधान प्रधान हैं उनको कहता हूँ-- 
मेरी बिशरूतियों का अन्त नहीं है। -- भगवान्‌ के अनन्त होने के कारण उनकी 
विभूतिया भी अनन्त हैं। जैसे हमारी मानसिक कल्पना का अन्त नहीं है, उस्तो 
प्रकार यह अनन्त विस्तृत जगत्‌, इसके अणु-परमारु प्येन्त सव भगव द्विभूति हैं, 
ये सव भगधान्‌ के मन से उत्पन्न हैं, इस बाहुल्य का कया अन्त है? ये सप्त 
अधोलोक और सप्त ऊध्वंलोक -- इनके भीतर फिर कोटि-कोटि जीव ! इतना 
ही नहीं, इतना बड़ा जो ब्रह्माण्ड है इस प्रकार फे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उनके 
भीतर न्यस्त हैं! उनकी विभूति का अन्त पाहाँ है ? सूर्य गी किरणे जिस 
प्रकार सूर्य से अणिभ्न हैं, उसी प्रझार अनन्त जीवो का गह मेला उन्हीं फा 
प्रकाश है। वाणी द्वारा बया उसका वर्णन शेप हो सकता है ? आमने-सामने 
दो बड़े दपंण रखकर उसके बीच में खड़ा होने पर एक मैं ही अगणित संख्या में 
देखा जा समता हू, इसी प्रकार माया-दपण में प्रतिबिम्यित होकर एक आत्मा 
ही नाना रूपों में दीख रहा है। इसको न जानकर आभास-चंतन्य-रूप जीव 
मुग्ध हो अपने को आप देखकर वार-वार विस्मित हो रहा है। दोनों दर्षणों को 
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हटा दो, मन की कल्पना फो रोक दो, तब देखोगे कि उस स्थिर अव्यक्त 
आत्मभाव के मीतर अनन्त चाञ्चल्य रूप जगतू-प्रपञच लय हो गया है। 
साधक की साधनावस्था में कूटस्थ मण्डल के भीतर कितगे ही शत-सहुस्न रूप 
प्रकाशित होते हैं। उस प्रकाश के भीतर जो-जो प्रधान हैँ ओर भूले नहीं जा 
सकते, उन्हीं का यहाँ वर्णन कर रहे हैं ॥१९।। 

अहमात्मा गुडाकेश स्वंसूताशयह्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 


अन्वय -- गुड़ाकेश (हे गुडाकेश |) सर्व भूताशय स्यितः (सय भूतों फे 
अन्तःकरण में अवस्थित) आतमा (प्रस्यगआत्मा) अहम्‌ एव (मैं ही हें) । अहम्‌ 
(में) भूतानां (सव भूतों का) आदिः च मध्यं च अन्तः च (आदि, मध्य और 
अन्त अर्थात्‌ उनकी उलाति, स्थिति और विनाश हूँ) ॥२०॥ 

अषर -- तत्न प्रयममेष्वरं रूपं कषयति -- अहमिति । हे गुडाकेश, सर्येयां 
मरतानामाश्चयेष्वन्तः्फरणं पु सवं शर्वा दिगुण नियन्तृत्वेनावस्यितः परमारमा अहम्‌ । यादिः 
जन्म, मध्यं स्थितिः, अनाः संहारः । समं भूतानां जन्मदहेतुषचाहमेव इतय षं: ॥॥२०॥ 

अनुबाद -- [पहले अपने ऐश्वर्य को कहते हैं] हे -- गुड़ाकेश, समस्त 
भूतों के आशय में अर्यात्‌ अन्तःकरण में सवंत्वादि गुण द्वारा नियन्तारप में 
अवस्थित परमात्मा मैं हूँ । मैं ही भूतो का जन्म, स्विति ओर संहार हूँ अर्थात्‌ 
सव भूतों फे जन्मादि का हेतु मैं हूँ ॥२०॥ 

[शुझा का=निब्रा, तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिन्द्र इत्यर्यः ¬ श ङ्कर। 
सर्वेपां भूतानां हृदि स्थितोऽदमातमा नित्यं ध्येयः। तदशफ़्तेन चोत्तरेषु भावेषु 
चिन्त्पोऽहं च चिन्तितं शकयः ¬ शङ्कर । सव प्राणियों के आशय में अर्थात्‌ 
अन्तह्व दय में अव स्थित प्रत्यगात्मा रूप में मैं ध्येय हूँ । इस प्रकार के ध्यान में जो 
असमर्थ है, वह उत्तरोत्तर भावों में किसी एक को लेकर मेरा ध्यान करे।२०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- में इवास-स्वरुप हूँ, सब भूतों फी स्थिति इसी से 
है, यह मारमा आदि में अर्थात्‌ पिता में, मध्य में अर्थात्‌ जबतफ जीवित है, पुनजंन्म में 
भी यही इवास रहता है । --- श्वास जीव की आयु है, इस श्वास फा संवल लेकर 
ही जीव जगत्‌ में आता है। सूत्ररूपी प्राण जन्म में, जन्म के पूर्व पिता के प्राण 
में, जन्म होने पर जीवन में और मृत्यु के परे भी यही श्वास सुभात्मारुष में 
वत्तंमान रहता है। अन्यथा परजस्ग में पौन जन्म ग्रहण करेगा ? इस श्वास 
को साधना के द्वारा स्थिर कर सेने पर सर्वभृत-स्थित तथापि मिलिप्त आत्मा 
का सन्धान मिलता है। श्वास या प्राण को आत्मा ts हैं ? प्राण की 
भञ्चल अवस्था ही श्वास है, यही चञ्चल प्राण जब स्थिर होता है तो वहू 
इटस्थ अक्षर या ब्रह्म है। प्राण और उससे उलन्न मन-इर्द्रियादि सत्र प्राण के 
स्थिर होने पर ब्रद्मस्थिति प्राप्त करते हैँ अर्थात्‌ सब स्थिर होकर ब्रह्ममय हो 
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जाते हैं। इस ब्रह्म में रहने! का ही नाम गायत्री-उपासना है। प्राण गायत्रीस्वूपं 
है, इस प्राण की उपासना से त्राण पाया जाता है। इसलिए यही गायत्री है और 
यह गायत्री ही ब्रह्म है। इड़ा, पिङ्गला और सुपुम्ना, ये गायत्री के तीन पाद 
हैं। क्रिया की परावस्था में ये तीनों पाद एक हो जाते हैं अथवा इन तीनों को 
एक कर लेने पर किया फी परायस्या्प ब्रह्मपद या परव्योम प्रकाशित होता है, 
वही अमृतपद या मोक्ष है। त॑त्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है -- “भूषु वः स्वः 
भूरिति बं ग्राणः भुव इत्यपानः स्वरिति ब्यानः'' अर्थात्‌ भूः प्राण, भूवः 
अपान और स्वः व्यान वायु हैं। वायुक्रिया करने पर सव कुछ प्राप्त हो जाता 
है। उपनिपद्‌ में लिखा है-- “नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि” । हे वायु, 
तुमको गमस्फार, गुग प्रत्यक्ष श्रह्म हो, वयोंकि यह प्राण ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष 
प्रकाश या शक्ति है और प्राण की साधना से ही ब्रह्मपद प्राप्त होता है। 
तंत्तिरीय उपनिपद, में लिखा है ¬ “प्राणो बै सत्यम्‌ प्राण ही सत्य ब्रह्म है, 
कारण यह है कि प्राण के विना किसो भी यस्तु का कुछ ज्ञान नहीं होता। 
«था प्राणेन संगवति अदितिदेवतामयी”-सबंदेवरूप जो देवता हैं वह प्राणशक्ति 
के साथ अर्थात्‌ रागुण ब्रह्म से क्रिया रूप में उत्पन्न होते हैं । 
"ऊध्च प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ।। 

वागु फो ऊ््वंगति का नाम प्राग है, अधोवायु का नाग अपान है, 
प्राणायाम के द्वारा दोनों वायु को स्थिति हृदय में होने पर साधक उसमें मन 
स्यापित कर ग्रह्म की उपासना करता है, इस अवस्था को प्राप्त साधक देवता 
है । उपासना करते-करते वह ब्रह्म में लोन हो जाता है। वही प्राणों के प्राण 
हैं। “प्राणं देवा अनुध्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये स उ प्राणस्य प्राणः।” अतएव 
जितने भूत हैं सबके भीतर प्राणवायु दै, यह मूलाधार में रहकर मूलाधार” 
स्वरूप गवव आधार हो रही है। प्राण की मिया करमे पर उराम पुरुप का 
दर्शन होता है ओर अन्त में साधफ स्वयं बही हो जाता है। प्राण के रहने से ही 
समस्स भूतादि प्रकाशित होते हैं। प्राण के स्थिर होकर ब्रह्म में मिलने पर सारे 
भूत भी ब्रह्म में मिल जाते हैं -- इस ज्ञान फा नाम वेद है। प्राण, अपान और 
य्यान की मिया ही त्रयी बिद्या दै। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है. 
यही तुरीयावस्था है । ब्यान फी क्रिया के द्वारा ही यह स्थिति-पद प्राप्त होता है। 

ब्रह्म मे सुद्रम ओर स्थूल रूप से पञ्च आत्मा गा पञ्च तत्त्य रहते हैं । 
(१) प्राणवायु- मूलाधार से सहस्नार पर्त चलती है, यह प्राणवायु पञ्चतत्यों 
में आ-जा रही है, इसी से सत्र जीवित हैं। (२) अपान-अपान की क्रिया है 
निःसरण बरना, प्राण अपान के साथ ऊध्वंगामी हो रहा है, इसी कारण शरीर 
के समस्त द्वारो से बलेद निकलता रहता है, स्थान स्वाधिष्ठान के: नीचे है । 
(३) उदान--उदानवायु की क्रिया है ऊर्ध्वगमन करना अर्थात्‌ डकार, छींक, 
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हिचफी आदि । यह उदान प्राण के साथ ऊर्ध्वगमन कर रहा है, स्थान मणिपुर 
में है। (४) व्यान--व्यानवायु की क्रिया सर्याङ्ग में होती है, यह ग्यान भी 
प्राण के.साय ऊर्ध्वंगगन कर रहा है, स्थान हृदय गें है। (५) समान- शून्य 
में स्थिर होकर नाभि में समानरूप में रहता है, इसके रावंदा इस अवस्था में 
रहने पर कोई पीड़ा नहों होती । क्रिया की परावस्था में प्राण हृदय में अटका 
रहता है। सूक्ष्म ब्रह्म में ये सव वायु सुक्ष्मरूप में हैं, इसी कारण स्थूल में दीख 
रहे हैं । 
प्रकृति = गझनतत्त्व, मन, बुद्धि, अहक्ला र । पुरुष यदि प्रकृति में न होते 

तो किसी वस्तु का अनुभव न छोता | सून्ररूणी श्वास के भोतर ये सुक्ष्मभाय में 
मिलित रहते हैं। मृत्यु होने पर ये राव श्वास के साथ मिलकर चले जाते हैं 
ओर देह ग्रहण करने के समय श्वास के साथ ये देह में आविभूत होते हैं । 
अतात्र श्वासरूपी प्राण समस्त प्राणोवगं फे आदि, गध्य और अन्त में व तंमान 
रहता है॥२०॥ 

आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशो ॥२१॥ 


अन्वय -- अहं (मैं) आदित्यानां (आदित्यों में) विष्णुः ( विष्णु), 
जयो तिपां (ज्योतिष्कों में) अंशुमान्‌ ( रश्मिवाला ) रविः ( गूर्यं ) मरुतां 
( मरुद्गणों में ) मरीचिः (मरीचि), नक्षत्राणां (नक्षत्रों में) अहं शशी (मैं 
चन्द्र) अस्मि (हैं) ॥२१॥ 

झौधर -- इदानं विभूतीः मथयति -- आदिस्यामामिस्यादिना यावदध्यायऽ 
समाप्तिः । आदिस्यानां द्वादशानां मघ्ये विष्णु: वामनोऽहृम्‌ । ज्योतिर्षा प्रकाशकानां 
मघ्ये थंगुमान्‌ विश्यव्यापिरश्मिगुक्तों रविः सूर्योऽहम्‌। मरतां देवविशेषाणां मध्यें ` 


र््रोउहम्‌ । अत्र चादिरयाना महेँ पिष्ण रित्यादिपु प्राषञ्चो निर्षार 
भूतानामहिमि चे तनेर्यादिपु सम्बस्धे पष्ठी । तब्च तत्र त्रय 
रिव्याचवतारेप्वपि प्रमावातिशयमात्रविवक्षया विश्रुति 
चाध्यायस्य स्पष्टा यंरदेऽपि गयचित्‌ किञ्चित्‌ व्यास्य 


अनुवाद -- [अव “आदित्यानां' इत्यादि से 
विभूतियों की वात कह रहे हैं] -- ढादश आदित्यों में 
हैँ। प्रकाशकों में विश्वव्यापिरश्मि-युक्त सूर्य मैं हूँ । 
मरीचि मैं हूं अर्थात्‌ सप्त वायु में मैं मरीचि हूं । सप्त: 
विवह, प्रवह, परावह, उह, संवह, परिवह नक्षत्रों 
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आध्यात्मिक व्यास्या-जशितने प्रहा हैं उनमें स्थितिःस्वरुप प्रकादा मैं हूँ-- 
अर्थात्‌ क्रिया की जो परायस्ता है, सूर्य के मणु में ब्रह्म का अणु है, तैज के भीतर जो 
गूदम वायु स्वरूप है--वद्दी मेरा रुप है। राय अम्तर में जो ब्रह्माण नक्षत्र रुप में देखे 
जाते हैं उामें युहृत्‌ भरद्र मेरा रुप है। ~ गीता के प्रथम पटक में चतुर्थ अध्याय के 


* प्रथम श्लोक में आदित्य गया है, यह परहा जा चुका है। भीतर के रामस्त प्रकाश 


में कुटरथ-ज्योति के अन्तरगत हिरण्मय वपुधारी नारायण का प्रकाश सवपिक्षा) 
महान्‌ और चित्ताकर्ष है, यहो विष्णु रात्वोजित मूति है। क्रिया की परानस्था 
में इस स्थिति-स्वरूप प्रगाश गा आधिनय दीख पड़ता है, इसलिए क्रिया की 
परावस्था ही इसका स्वरूप है। भागवत में कहा है-- चेत एतं रनाविद्धं स्थितं 
गच्चे प्रसीदति” क्रिया के द्वारा चित्त जब प्रशास्त भाव धारण करता है तो 
उसमें रजस्तमो भाव या माम-लोभादि को तरङ्ग नहीं उठ समती, उस 
निस्तरज्ञ अवस्था में चित्त सत्त्वगुण में अवस्यान करते हुए परमानन्द का 
उपभोग करता है। “एबं प्रसन्नमनसो 'भगवःदक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं 
मुक्तग गस्य जायते।” भगवान्‌ के प्रति भक्ति और उसके साथ मन का योग 
होने पर साध के जिचा में भगयत्तत्त्व-विशान अर्थात्‌ चिन्मय ग्रह्म-स्वद्ूप गी 
अनुभूति होती है ओर बिपयों में बेराग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार आत्म- 
दर्शन से हृदय ग्रन्थि छिन्न हो जाती है ओर सब प्रकार के संशय दूर हो जाते 
हैं। इस ब्रहम-प्रभा को जो हृदय में सदा देखता है उसकी अविद्या तरोहित हो 
जाती है । यह बरहमप्रभा या चंतन्यज्योति द्वादश भागों में विभक्त है--भग, अंश, 
अर्यमा, मित्र, वरुण, सबिता, धाता, विवस्वान, तवप्टा, पूपा, इन्द्र और विष्ण। 
इंगमें आदित्य हृदय के मध्य विन्दु हैं, यह विष्णु. या नारायण हैं। इनको श्रृति 
(हिरण्मय पुरुष कहती है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में है -- “अथ यदेवेतदादित्यस्य 
शुक्ल भाः सेव सा, अथ यन्नीलं परः कृप्णं तदम:--तत्‌ साम, अथ य एपोऽन्वरा- 
दित्ये द्विरण्मयः पुरुषों दृश्यते हिरण्यश्मश्रहिरण्यकेश आप्रणस्यात्‌ रां एव 
सुबर्ण :”--वह शुक्ल और कृष्ण दीप्तिहय हो 'सा' और 'अम'= 'साम' है । यह 
अन्तरादिस्य अर्थात्‌ आदित्य के अम्यन्तर जो हिरण्मय दिरण्यशाश्चु और 
हिरणसकेश पुरुप दीख पड़ता है, जिसके नखाग्र से केश पर्यन्त सब्र सुवणं अर्थात्‌ 
ज्योतिर्मय हैं, वह हृदयकमल में शयन किये हुए है, उसको देखा! जाता है या 
अनुभव किया जाता है। कौन उसको देख पाता है ? आचापं शङ्कर बहते हैं - 
“जिन्होंने अपनी दृष्टि विषयों से निवुत्त कर ली हैं, चित्त को समाहित कर 
लिया है ओर ब्रह्मचर्यादि साधन-सम्पन्न हैं उनके द्वारा वह दृष्ट होते हँ।” 


॥ 
= ज्योतिप्कगण में वह सूरय हैं. अर्थात्‌ सूयं में उनका प्रकाशाधिकय देख 
पड़ता है। सूर्य के अगर में ब्रह्म का अग़ु रहता है, तेज के भीतर सूक्ष्म वायु का 
रहता है। इस प्रकार अन्तर में ब्रह्माणु नक्षत्र के रूप में देखे जाते हैं। उन 
नक्षत्रों में चन्द्र ही बृहत्‌ दै, इसलिए वह भगवान्‌ की प्रधान विभूति दे । 
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मरीचि -- 'मृ' धातु से अर्थात्‌ जो अद्गङ्कार का नाश करता है वही 
दिव्यचकष क्ुटस्थ है । उस श्वासरहित क्टस्थ ब्रह्म का पुत्र है “मरीयि” अर्धात्‌ 
गूये के समाग जिसकी ज्योति है। पश्चात्‌ उरागें समस्त चन्द्र के समान ज्योति 
देखी जाती है। किया करगे पर चन्द्रद्शन होता है, मन का ही रूप चन्द्र 
है ॥२१॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासः । 
इन्व्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 


अग्बय [अहं में] वेदानां (वेदों में) सामवेद! (सागयेद) अस्मि (हूँ), 
देवानां (देवताओं में) वासवः (इन्द्र) अहिम (हूँ), इन्द्रिय।णां (इन्द्रियों में) मनः 
च अस्मि (मैं मन हूँ), भरतानां (भूतों में) चेतना अस्मि (मैं चेतना हे) ॥२२॥ 

श्रोधर-वेदानामिति-वासयः इन्द्र: मूतानां चेतना आानदाक्तिरहमस्मि॥२२॥ 

अनुबाद =` चतुवंदों में गैं सामवेद हूँ । देवताओं में देवराज इन्द्र हैँ । 
चक्षु आदि एकादश इन्द्रियों में में सद्भुल्पविवा्पात्मक मन हूँ। भूतों में में 
चेतना या ज्ञानशक्ति हों ॥२२॥। 

आध्यात्मिक ब्यादया - #कार-ध्वनि जो परचम झरीर में अनुभय करणे पर 
सुनी जाती है--जों रब माकाश देखा जाता है उसमें परव्योम ब्रह्मस्तरुप है, वहाँ बिगा 
मांगे ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं -- स्थिर वायु ब्रह्म और बिन्दु ये मेरे रूप हैं [-- 
विना कहे जो सुना जाय उसका नाम श्र,ति है और उसको जानने का नाम वेद 
है अर्थात्‌ जो निःशब्द में बोध होता है। निविष्ट भाव रो प्रिया करने पर जो 
स्थिरता आती है, उसके द्वारा जो योध होता है वही प्रक्रत ञान है, वहाँ भूल 
होने की सम्भावना नहीं है। इसीलिए वेद फा प्रमाण अकाट्य वै । योगी लोग 
अणुगवेण के द्वारा पहले रथान को देखते हैं, उसके बाद यहां जो प्राणी रहते हैं 
और थे जिम विषयों की आलोचना करते हैं उसको श्रवण करते हैं। इस प्रकार 
उनको अतोत अनागत विषय भी अवगत हो सकते हैं । मन लगाकर क्रिया करने 
पर अपने आप आफार-ध्वनि सुनने में आती है। सुम अणुस्वरुप जो बिरदु ब्रह्म 
है उसमें सर्वदा रहने से अशा र-ध्वनि सुनी जाती है। 

अनाहुतञ्च यच्छब्द तस्म शब्दस्य यत्परम्‌ । 
तत्परं निन्तयेध्स्गु रा योगी छिप्तरांशय: ॥ 

अनाहूत शब्द ( अर्थात्‌ कांस्य, घंटा, भ्रमर, वेरु वीणा, गेघ, सिह, 
भेरी, नुरी, ढवका ) के परे नि:शब्द अयस्था है. इस अवस्था में जो पहुंच गये 
हैं उस योगी के सब संशय छिन्न हो जाते हैं। 
#' अङ्गगुह्यद्वार, उचूहृदय, म=ङ्गटस्थ, इन स्थानों में वायु के गमन 
करने पर उक्त प्रकार का शब्द होता है। वह अत्यन्त मधुर और सित्ताकर्षफ 


el 
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होता है। इगमिए रामस्त जातक्य (जो जाना जाय--येद) विपयों में यह सामवेद 
है। उसमें स्यर गाधुरये अधिक होने के नारण नित्त सहज ही लय हो जाता है 
मोर आत्मम्थिति प्राप्त होती है। इसी कारण रामवेद थे प्ठ है। 
उपयुक्त तीनों स्थान (गुह्यद्वार, हृदय और कूटस्थ) क्रमशः दोहन करते- 
करते भू = लिङ्ग, भयः = नाभि, स्वः=क्ण्ठ, इस स्थानों में वायु का अनुभव 
होता है। 
पहले वायु मस्तक पश्चात्‌ हृदय और उसके चाद गुह्म-्वार पयंन्त जाती 
हे । यही क्रमशः पूर्व, पश्चिम और उत्तर की किया है और यही ऋक, साम 
और यजु है, इन तीनों के एकत्र होने से ही ॐफ।र बनता है। प्रजापति ब्रह्मा ने 
चेदत्रय से एक-एफ पद दोहन करके उश्कार चनाया है। साधक को भी इसी 
प्रकार एक-एक पाद दोहन करना पड़ेगा। तभी उसकी प्रकृत सावित्री-उपासना 
होगी। एक-एक पाद दोहन अर्थात्‌ मस्तक से हृदय, हृदय से गुह्यद्वारइन 
तीनों प्रन्यियों को भेद करने पर कण्ठ ओर तालु पर्यन्त वायु स्थिर हो जायगी । 
ऋग्वेद -- 'ऋच' स्तुति करना, सम्मुख में पूर्वे दिशा की ओर क्रिया करना 
अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा स्तवन करना जिसके द्वारा मन की प्रसन्नता प्राप्त 
होती है, क्रिया करके क्रिया की परावस्था में रहना। यजु--यज्‌' पुजा करना, 
दक्षिण दिशा में वायु को ले जाने पर ॐकार-क्रिया के द्वारा वागु की स्थिति 
होती है, मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त अटका रहता है, कमी इवेत कभी कृष्ण- 
वर्ण दोखता है। साम-पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर ३#फार-ध्वनि 
सुनो जाती है, इस वेद को जानने पर ही ब्राह्मण होता है, सवंज्ञ, सर्वव्यापी 
ओर सर्वेशक्तिमान्‌ होता है, अष्ट सिद्धि लाम करता है। 
क्रिया करते-करते जो आकाश देखने में आते हैं उनमें क्रिया की परा- 
वस्थाइ शून्य हो परश्योम है। इसको ही देवराज कहा जाता है। ऊध्वं लोक 
में सर्वोच्य स्थान है परव्योम 'अहं' का सावं थेप्ठ सूदमागुभूति कूटस्थ में विन्दु 
हो चेतनरूप है। यह विन्दु जत्रत क है तवतक जड़ देह भी चेतन जान पड़ता है। 
आत्मा से मन निकला, मन ने सद्भूल्प द्वारा विषयों का ग्रहण करने की 
इच्छा को, इसी से इन्द्रियाँ उत्पन्न हो गयीं। इन इन्द्रियों में जो शक्ति है, वह 
मन की ही शक्ति हैं। मन प्रयमतः अत्यन्त सूक्ष्म शक्ति-सम्पन्न होता है, उस 
समय उसकी जो इच्छा होती है, वह कर लेता है। चक्ष फे द्वारा अरूप का रूप 
देखता है ( अर्थात्‌ छुटस्थ, बिन्दु ,आदि को देखता है), गणनात्‌ कान के द्वारा 
अशब्द का शब्द >>फ्रार-ध्यनि सुनता है। जिह्वा तालु के भीतर प्रवेश करके 
अरस का रस आस्वादन करती है अर्थात्‌ वायुरूप अमृत ( माधुयं). पठ में 
अनुभव होता है। नामिका में अगन्ध का गन्ध अपने आप बोध होता है, नागा 
दरब्यों और पुष्पों की गन्ध प्राप्त होती है। त्वचा अस्पर्श ब्रह्मावायु के बोरा 
ब्रह्माथ्ड की सब वस्तुओं को स्पर्श कर सकती है। ये सारे साधन शुद्ध मन की 
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सङ्कल्प-णक्ति से उरगन्न होते हैं। परन्तु इन्द्रियों के अनुभत्र के मूल में मन 
रहता है, इसी कारण इन्द्रियों के वीच मन ही उनका प्रधान ऐश्वर्य है। 
इन्द्रियाँ जब स्थूल पदार्थों के अतिरिक्त और गुछ नहीं समझ पातीं, तब 
समझना चाहिए कि मन भी वाह्य सद्भुल्प के वश स्थूल वस्तुओं का चिन्तन 
करते हुए अधिक स्थूल बनकर जड़वत्‌ हो जाता है। यह मन अन्धा, सदसर्‌- 
विवेफशून्य है ॥।२२॥ 
रुद्राणां शद्धूरश्चाश्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
बसुनां पावङश्चापि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
अन्यय - रुद्राणां च (और रद्रगणों में) शङ्करः अस्मि (में शङ्कर हें) 
यक्षरक्षसान्‌ ( यक्ष और राक्षयों में ) वित्तेशः ( धनाधिपति कुबेर ), वसुनाग्‌ 
(वघुगणों में) पावकः (मैं अग्नि) अस्मि (हुँ), शिखरिणां च (और पंतों में) 
अहं मेरुः (मैं मेर हें) ॥२३॥। 
श्रीधर -- रुद्राणामिति । रक्षसामपि ऋरस्वादियाम्यात्‌ यवाः सहदेरीकृत्य 
निर्देश: । तेगा मध्ये वित्तेशः कुवेरोऽहिमि। पावकोऽग्निः। दिसरिणां शिशरयतां 
उस्छितानां मघ्ये मेहः ॥२३॥ 
अनुबाद -- एकादश रुद्रों में मैं शङ्कर हं । यक्ष-राक्षसों में मैं कुबेर हूं 
करता में राक्षागों के साथ यक्षों को समता होने के कारण दोनों का एग 
निद ण हुआ है। अप्ट बसुओं में में अग्नि हूँ तथा उच्यशङ्ग पर्वों में मैं मेर 
हूँ ॥२३॥। 
आध्याध्मिक व्याइपा-नामि में बायु श्थिर एकत्व पावक नाम वमु को मुत 
कटब्य के भीतर मुङटघारी दीख पडती है — चन्द्र फे भीतर कूटस्य फे समान तथापि 
त्रिकोण पहाड़ के शिखर के रागान जो दोष पटला हे—तह सब मेरा रूप है।-गाभि 
में जो वायु दै, वह सद्र है। यह वायु जब स्थिर होती है तय यह 'शद्ूर है 
अर्यात्‌ जो गजल करते हैं। नामि में समागवायु जयतफ ठीक रहती है तवतक 
मृत्यु नहीं होती। समान यायु जन बृदि र प्राप्त होती है तो उत्तम पुरुष का 
दर्शन होता है, अतएव शङ्कर उनकी विमूति या प्रकाश हैं। इस प्रकार हृटस्थ 
के भीतर जो फ्रुछ दृश्य रूप में दीख पड़ता है, सय उनको विभूति है । कूटरथ में 
सव अनुभव हो सकता है, परल्तु ये सब दुश्य स्वतः दीख पड़ते हैं, इसके सिए 
कोई सङ्कल्प या उद्योग नहीं करना पइता। जा स्वरतः कुटस्थ फे भीतर दीख 
पड़ते हैं या अमुभव में आते हैं, उनका भो पिश्रूतियोग में वर्णन हुआ है ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्य बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः रारसामस्मि सागरः ॥२४॥ 


गीता २-३१ 


२४२ १८? श्रीमद्भगवद्गीता 


अग्बय _ पार्थे (हे पार्थ ! ) पुरोधसां च (पुरोहितों में) मुख्यं (प्रधान) 
बृहस्पति (बृहस्पति रूप में) मां (मुझको) विद्धि (जानो) सेनानीनां (सेना- 
पतियों में) अहं स्वन्द॥ (मैं बातिफेय) सरसां (जलाशयों में) सागरः अस्मि 
(सागर हूँ) ॥२४॥ 

शीषर  पुरोषसाभिति। पुरोधसः मध्ये देवपुरो हितत्वास्मुख्यं बृहस्पति मां 
विद्धि । सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कम्दोऽहमस्मि। सरसां स्थिर« 
जलाशयानां मष्ये समुद्रोऽह्मि ॥२४॥ 


अनुवाद--पुरो हितों में देवपुरोहिन बृहस्पति ही मुख्य हैं, इसलिए मुझको 
देवपुरो हित बृहस्पति समझो। सेनापतियों में मैं देवसेनापि स्कन्द या कीत्तिकेय 
हैं । स्थिर जसाणयों में मैं समुद्र हूँ ॥ २४॥ 

आध्यात्मिक व्याह्या -- बृहस्पति अर्थात्‌ ब्रह्मसव पट्चक्र ब्रह्म में मिलते 
हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं । जो क्रियावान सदा कुटस्थ में रहते हैं, उनके 
तृतीय नेत्र प्रस्फुटित होते हैं। वे ही देवता हैं यो देवानां पुरोहितः, जो देवताओं 
के पूर्व हित करते हैं वे ही पुरोहित हैं, आातम-क्रिया द्वारा जो सर्वदा उनमें रहता 
हे उसी का हित अर्थात्‌ कल्याण होता है। क्रिया की परावस्था में पहुंचना ही 
परम हित है, उससे ही अमरपद प्राप्त होता है। साधक कुटस्थ-स्वरूप होकर 
पश्चात्‌ उत्तमपुरुप-स्वूप हो जाता है। तब वह सवं दा ब्रह्म में रहता है ओर 
उस अवस्था में ही क्रिया करता है। 

सब सेनानियों में मैं स्कम्द हूं। जो लड़ती है वह सेना है। समस्त जन- 
समूह सेना है, डे केवल मैं' ओर “मेरा” लेकर युद्ध करते हैं। इस कलह का मूल 
है वासना । यह बासना जिसके अधीन है वह सेनाधिपति है। स्थूल श्वारा 
प्रश्‍वाम फे द्वारा ही वासना सञ्जीवित होती है। इस वाह्य स्थूल श्वास का 
प्रमु है सूक्ष्म श्वास या स्थिर इवास । जिसका श्वास स्थिर होता है वह वासना 
के ऊपर जय प्राप्तफर मुक्ति का भागी होता है। स्फन्द=स्‌।-ग4-न्‌ञ-द । 
द शब्द गे योनि, न शब्द से नहीं- जिसकी मनोवूरि योगि फे सीचे नहीं रहती 
उसका हो श्‍वास (स) मस्तक (फ) के उपर चढता है। जिराका एवास मस्तक 
के ऊपर चढता है वह असुरों को जीत सकता है। “'विद्यास्त्तस्य प्रसिप्ठाञ्च 
यस्य तवं मस्तकोपरि” उसकी ही विद्या या ज्ञान, प्रतिप्ठा या स्थिरता प्राप्त 
परती है, जिसका प्राण मस्तक में जाकर स्थिर होता है । 

'सरसामहिमि सागरः -जो निरन्तर चलता है वह सरग अर्थात्‌ भग है। 
प्राण चझ्चल होफर मन वनता है। वह चङ्घल प्राथ या श्वास जय मे फे 
भीतर गमनागमन करता है, तब बह सूक्ष्म हो जाया है । सूद्षम होते-होते जम 
बह अपरिसीम गूकष्म में परिणत होता है तब आत्माका र हो जाता है और सागर 
का रूप धारण करता है अर्थात्‌ आत्मा तर विश्व में ओर उसके बाहर भी 
विद्यमान जान पड़ता है॥२४॥ 
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महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२४५॥ 


अन्वय-महपिणां (महृषियों में) अहे भृगुः (मैं भृगु हे), गिरां (वामयं 
में) एकं अक्षरं अस्मि (मैं एमाक्षर डकार हूँ), यज्ञानां (यज्ञों में) अपयज्ञः 
(मैं जपयज्ञ हृ), स्थावराणां ( स्थावर अर्थात्‌ अवल पदार्थों में ) हिमालयः 
अस्मि (हिमालय हू) ॥२५॥ 

श्ीघर--महर्षीगामिति । गिरां घायाँ पदाहिमफानां मध्ये एकमक्ष रमो छ्ाराश्यं 
पदमस्मि। यज्ञानां शोतस्मार्त्तानां मध्ये जपरूपो यञ्ञोऽहम्‌ ॥२५॥ 

अनुवाद - महृधियों में मैं भृगु हूँ । पदात्मक वावयों में मैं ४फ्रारास्य 
एमाक्षर पद हो। भ_ति और स्मृति विहित यज्ञादि में मैं जयहूपी यज्ञ हूँ और 
स्थावरों में में हिमालय हू ॥ २५॥ 

आध्यास्मिक व्यार्या -- झुटरुप अक्षर-- क्रिया फरना- शीतल वायु फे मेए 
के भीतर ओर धार गमन फरती है। -- जो लोग मन लगाकर देहृरूप क्षेत्र को 
एवासरूप हल के द्वारा बर्पण करते हूँ, वे हो ऋषि हैं। जिनको क्रिया का 
फल सम्पक्‌ अवगत होता है वे महपि हैं। इस प्रकार के मह्षियों गे भृगु उनको 
प्रधान विभूति हैं । भूगु-भ्रस्ज धातु से बना है। इसका अर्थ है भेन करना । 
जिस प्रकार भजित बीज में फिर अङ्क रोत्पत्ति नहीं होती, भृगु उसी प्रकार के 
हैं। क्रिया करते-करते सुव नशा हो जाता है, मुख से फिर वात करने की इच्छा 
नहीं होती, अतएव क्रिया के द्वारा क्रिया को परावस्था रुप ब्रह्म में रहकर जो 
मौन हो गये हैं वही भृगु हैं (लाहिड़ी महाशय को वेदा न्त ब्याएया २य अ० १ 
म॒ पाद पृ० १७४ देखिय) । सव बायो में बहू एकार प्रणव हैँ। यह प्रणव ही 
ब्रह्म का वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक है। यदी ईश्वर प्रणिधान बा बीज है। यहू 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड का बं।ज है, उसी प्रकार व्यध्टिकप स प्रत्येक जीव का भो 
बीज है। जैसे बीज वृक्षाफार में परिणत होकर पभ, पल्लव, पुप्प, फल द्वारा 
समृद्ध होता है, उसी प्रकार इस अनन्त ब्रह्माण्ड से जीवाणु पयन्त सब प्रणव- 
स्वरूप हैं। प्रत्येक जीव फे सथू, सूक्ष्म, कारण शरीर आदि जिस प्रकार विन्दु- 
रूप महा प्रकृति रो उत्पन्न हुए दं उसी प्रकार विन्दु हे नादरूपी पुरुष से उत्पन्न 
है। यह नाद और बिन्दु सयुक्त होकर पुएप और प्रकृति का मिलित भाव होता 
है--वही आद्या प्रकृति है। राव ns के सारे बखरी शब्द ।मलकर सदम से भो 
सूक्ष्मतर द्वोकर अन्त में नाद में पयवासत होते हैं ओर उस नाद से सूप्टि आरम्भ 
होकर इस स्थूलतम विण्डमय जगत्‌ में परिगत हीतो दै । बह नाद हो ब्रह्म है। 
इस नादःब्रह्म का अवलम्वन कर सेने पर सारे स्थून तत्व सुम तत्त्वभाव को 
प्राप्त होकर तरवातीत भाव में अनुप्रविष्ट होते हैं । जब सारे शब्द सूम नाद 
में भिल जाते हैँ तब वह अनादत रुप में या ऊहार रूप म प्रकट होते हं । इस- 
लिए बाको में उनकी सर्व प्रधान विधूति एकाक्षर प्रणब दै । 


२४४ भीमद्भूगवद्गीता 


सत्र यज्ञों में वह अजपारूप यज्ञ हैं। यज्ञ के द्वारा जैसे देवता प्रसन्न होते 
हैं और यजमान को यज्ञफल प्रदान फर कृत्रा्थं करते हैं, उसी प्रकार अजपारूप 
जपयज्ञ से जीव का भववन्धन छूट जाता ईै। अन्य समस्त यज्ञों का फल वन्धन 
है। इस अजपारूप यज्ञ से साधक अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है - आत्मा 
के साथ मिल जाता है। दूसरे यज्ञ साधक को उससे विच्छिन्न कर देते हैं। केवल 
यही एकमात्र यज्ञ है जिसके द्वारा जीव अपने अभीष्ट वस्तु से मिंलकर एक हो 
जाता है । इसलिए सव यज्ञों में अजपा ही प्रधान है । 


स्थावराणां हिमालय:--रघावर वस्तुओं में वह हिमालय । स्थावर का 
अथं है भ्रंप्ठ स्थिति अर्थात्‌ जो कभी विचसित नहीं होता। मेद में प्राण की 
स्थिति होने पर बह स्थिर, शान्त ओर शीतल हो जाता है अर्थात्‌ तत्र वासना 
का कोई ताप नहीं रहता, मन परम शान्तिरस में इत्र जाता है। “यावत्‌ 
वायो मेरोमंध्ये तावत्‌ मृत्यु भयं कुत:” -- मेरु के भीतर प्राण की स्थिति 
होने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जीव चिरकाल के लिए निश्चिन्त हा 
जाता है॥२५॥ 
अश्वत्थः सचंवुक्षाणां देवर्षोणाञ्च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
अन्वय -- सर्ववृक्षाणां ( सब वृक्षं में ) अश्वत्या ( मैं अश्वत्य हें ), 
देवपीणां भ (और देवियों में) नारद; (मैं नारद हू), गन्वर्यागां (गन्प्रचों में) 
चित्ररथः (मैं चित्ररय हू), सिद्धानां (विद्धं में) कपिल: मुनिः (मैं कपिल 
मुनि हू) ॥२६॥ 
ओघर -- अस्वरष इति । देवा एव सन्तो ये मस्त्रदर्शनेन ऋषिस्वे प्राप्ताः देया 


प्रध्ये नारदोहिम्र । सिद्धानाम्‌ उल्तत्तित एव अधिगत-परमार्थ-तत्वात़ां मध्दे फपिसाइ्यो 
मुनिर्‌हिमि ॥३२६॥ 


अनुवाद - सब वृक्षों में मैं अश्वरथ ह । देवता होकर जिन्होंने मन्त्रदर्श न 
द्वारा ऋपित्व पाया. है, उनमें मैं नारद ह । उत्पन्न होने के साथ ही जिनको 
परमार्धतत्व अधिगत होते हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं। उन सिद्धों में मैं कपिल नामक 
मुनि हू। गन्धवों में चित्ररथ नामक गन्धव ह ॥२६॥ 


आध्यात्मिस ब्याहया -- बश्यरथ बूक के समान उल्टा प्र, 'के बीच में दीस 


720 कूटस्थ न दील अ के पहले चि-वि चित्र पुरुषो- 
जके ही रूप ।--सव वृक्षों में अण्वत्य श्रेष्ठ है। यह कुटस्य में घिपरीतरूप में 
(अर्थात सिर नीचे की ओर स्थित) देखा जाता है। नारद भी दोख पड़ते हैं । 
क्रियावान्‌ लोगों में जो ऋषि हैं बही नारद हैं। नारद=नार ( मनुष्य सभु द्‌) 
ॐद (उपदेश दान) ==जो मनुष्यों को/ उपदेश दान करने हैं। क्रिया देते-देते 
सवंदा उस कूटस्थ ब्रह्म में रहना अपने भाप हो जाता है, इस प्रकार के जो हैं 
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यही नारद हैं। आत्मा को क्रिया के द्वारा यह अपने फो आप प्रकाशित करते 
हैं। वह चन्द्र-सूर्यं आदि समस्त लोकों ओर सत्र मनुष्यों को जानते हैं, देखते ही 
समझ लेते हैं फि कौन किम प्रकार झा आदमी है । 

कूटस्थ में जो चित्रविचित्र पुरुषोत्तम के रूप देसे जाते हैं, वही "सि तरर 
हैं। कूटस्थ के भीतर सिद्ध पुरुप भो दीख पड़ते हैं, उनमें कपिल प्रधान हैं । 
कपिल आजन्म सिद्ध और तत्वज्ञ पुरुषों में श्र प्ठ हैं । ज्ञान, वैराग्य और योग- 
ऐश्वर्य फे अतिशय से युक्त कपिल भगवद्विभुति के रूप में प्रसिद्ध हैं । भागवत में 
कपिलदेव भगवान्‌ फे अवतार माने गये हैं॥२६॥ 

उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोःद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 

अन्यय-अशवानां (घोड़ों में) मां (मुझको) अभृतो-द्रवं (अमृत-मन्थन 
से उत्पक्ष) उच्यैःश्रयरां (उच्पःश्चवा नागफ अणव) थिडि (जागो), गजन्द्राशां 
(गजेन्द्रों मे) ऐरावत (ऐरावत) च ( और ) नराणां ( मनुप्यों म ) नराधिपं 
(राजा जागो) ॥२७॥। 

शीघर -- उच्चै:श्रवसभिति । अमृताधे' क्षीराब्पिम यनादुद्भ,तं उच्ने:धवस- 
नामादव मद्विभूति विद्धि । अभृतोद्भवमिर्येतत्‌ ऐेरावतेऽपि सम्बध्यते । नरापिषं राजानं 
मां मद्विभूति बिद्धि ॥२७॥ 

अनुवाद -- अमृतार्थं क्षीरसमुद्र के मन्यन-काल में उद्भू त उच्चेःश्रवा 
नामक अशव फो मेरी विभूति जानो । 'अमृतो-दूव' पद ऐरावत से भो सम्वद्ध है 
[ ऐरावत भी क्षीरसमुद्र के मन्धन फे समय उद्भ,त हुए हैं] मुझको गजेन्द्रा में 
अमृतो-द्ूव ऐरायत समझो । मनुष्यों में नराधिप अर्थात्‌ राजा को मेरी बिभ्रति 
जानो ॥।२७।। 

आध्यात्मिक व्यास्या-घोड़ा दी८ पड़ता दै-रद बग्निस्प दै-दायी देखा 
जाता है -- बृहत ज्योति के भीतर कूटस्य ॥-- अमृत-प्राप्ति के लिए देवताओं ने 
समुद्र मन्थन किया था, उनका दण्ड था सुमेरु परेत और याधुकी नाग मन्यन- 
रज्जु बनाये गये थे । समुद्रःमन्थन से अनेक वस्तुएँ निकलो थीं, उनमे अमृत, 
लद्ष्मी, चन्द्र, धन्पः्तरि, कौस्तुभ, शद्भ, उच्चेःश्रवा अश्व और ऐरावत हस्ती 
प्रधान हैं । यह केवल बाहरी वात नहीं है, इसमें जो आध्यात्मिक रहस्य है उसे 
यहाँ बतलाता हूँ। अनन्त प्रागशक्ति ही समुद्र है, पृष्ठस्थ (मिर्पृष्ठ देखने पर 
कर्म की पीठ के समान जान पड़ता है ) में रंदण्ड ही सुमेरु प्त है, मेरुदण्ड के 
सबसे नीचे भूलाधारपग्न में जीवचंतन्यमयी कुलक्रुण्डलिनी शक्ति विराजित है, 
यह अविरत श्वास उद्गीरण कर रही है। इस श्‍वास को रउ्जुरुप में कल्पना 
करके में उमध्यस्थ सुपुम्नारूपो मन्धनदण्ड के साथ युक्त करके मन्थन करने से 
ध्राणसमुद्र भषित हकर क्रियावान्‌ को ज्ञानरूपी अभृत प्रदान फरता है। तक 
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विविध योगैश्वयंरूपी कमला उससे समुझ्छत होती है, सुमधुर गम्भीर शद्धू 
निर्षोष, रक्तवर्ण अश्व तथा श्वेतवर्ण हम्ती साधकों के दृग्गोचर होते हैं, कूटस्थमें 
समुज्ज्वल नोलवर्ण कोस्तुभमणि की ज्योति प्रका शित होती है। बृहत्‌ ज्योति 
के अभ्यन्तर विश्व के राजा श्यामसुन्दर मदनमोहन रूप में प्रकाशित होकर 
जीव के समस्त सन्ताप को हुरण करते हैं ॥२७॥ 


आयुधानामहं वर्ण धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि फन्दपंः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥। 


अन्य -- आयुधानां (अस्प्रसमुहों में) अहं वज्ज (मैं वजच हें), धेनूनां 
(घेनुओं में) कामधुक्‌ (मैं कामबेनु हूँ), प्रजनः (काम-समुह में-प्राशियों का 
उत्पत्ति हेतु) कन्दर्पः अस्मि (मैं कन्दं हँ), सर्पाणाञ्च (तथा सर्पों में) वासुकिः 
अस्मि (में वासुकी हूं) ॥२५॥ 

धर -- भागुपानामिति । भागुपानां मध्ये यञ्मस्मि। कामान्‌ दोग्धीति 
कामपुक्‌ । प्रजनः प्रजोत्पणिदेतुः कर्दपं। कामोऽस्मि । न केवलं संभोगप्रपानः पा मो 
मडिभुतिः, अद्यास्त्रीयत्यात्‌ | सर्पाणां सविषाणा राजा वासुकिः अस्मि ॥२८॥। 

अनुवाद -- आयुधों या अस्त्रं में मैं (दधोचि-अस्थि-निमित) वञ्च हूँ । 
फामधुक फा अर्य है. जो सव कामनाओं का दोहन करे। धेनुओं में मैं बा मधंनु 
ह । प्रजोत्पत्ति का हेतु मैं कन्दपं हूँ । केवल सम्भोगप्रधान काम मेरी विभूति 
नहीं दै, बयोंकि वह अशास्त्रोय है। विपेले सपों में उनका राजा वायु मैं 
हूं ॥२८॥ 

आध्यात्मिक व्याट्या  पञ्राफृति देखी जाती है गाय दील पड़ती है-- 
इच्छारहित काम-जो अपने आप होता है -सर्प दीख पड़ते हैं । -- इन शलोकों यी 
सारी बिभूतियाँ साधक के निजबोधरुप हैं। ब्याक्ति अग्नि की झलक कूटस्थ 
के भीतर देखी जाती है, जिसके ऊपर वह प्रयुक्त होती है तत्सम्बन्ध में उगी 
समय प्रज्ञालोक प्रदोप्त होकर साधक को प्रकृत ज्ञान गोचरी भूत होतो है। हम 
जानते हैं कि वज्ञानल जिसके ऊपर गिरता है वह ध्वस्त हो जाता है। ज्ञान के 
प्रकाश में भी यही होता है, उस समय अन्य वृत्ति चित्त में उदित नहीं होती। 
इसके परे समाधि अवस्था आती है। योगदर्शन में लिया है -"तदेवार्थमाधरः 
निर्भासंस्वरूपशूस्यमिबरामा धिः” ध्यान फो परिपक्व अवस्था ही समाधि है । 
उस समय दो विपय परिस्फुट होते हैं, एक है 'अर्थमात्रनिर्भास' अर्थात्‌ जिस 
यिपय का अवलम्बन फरफे ध्यान चल रहा था उसका सम्यक्‌ प्रकाश या 
निज ज्ञानगोचर होना। दूसरा है “स्वरूपशून्यमिव अर्यात्‌, स्वरूप का शुन्य 
हो जाना । समाधि के समय घ्यातृभोव नहीं रहता, शून्यवत्‌ हो जाता है। 
इस अवस्था में केवल ध्येयमात्र प्रकाशित होता है। इस प्रकार के संयम से 
प्रशालोक उद्धा सित होता है। तब ज्ञान के आन्तर और बाह्यरूप में रहनेवाला 
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प्रकाश नहीं रहता, सब एफ हो जाता है। वख्ानल में मानो सत्र दग्ध होकर 
भस्म हो जाता है। हमारा चित्त ही द्रष्टा और दृश्य दोनों रूपों में सज्जित 
होकर इस अनन्त भेदमय संसार-लीला का अभिनय करता है। समाधि अवस्था 
में यह भेदज्ञान तिरोहित हो जातां है। प्रत्येक चित्तवृत्ति फा सारंप्य जो द्रष्टा 
है वह प्रत्यक्षीभ्रूत हो जाता है। इसलिए जितने प्रकार के अस्त्र हैं उनमें वज्र के 
समान कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। वज्यारिन के प्रदीप्त होने पर स्वरूपावस्था 
की जितनी विरोधी प्रवत्तियाँ हैं, वे सब ध्वंस हो जाती हैं। 

कूटस्थ के भीतर गाय देखी जाती है। वह कामधेनु है, साधन फे 
सङ्कल्पमात्र से सारी काम्यवस्तुएँ साधक के पास उपस्थित हो जाती हैं। 

उसके वाद कन्दपं -- साधक का इच्छारहित काम अपने आप होता है। 
मन में कोई सद्भूल्प नहीं होता तथांपि अभीष्ट वस्तु अपने आप आ उपस्थित 
होती है। साधक की साधनावस्था में कभी-कभी कूटस्थ के भीतर ज्योतिर्मय 
सर्प दीख पड़ता है ॥२८॥ 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 


अन्वय -- नागानां (नागों में) अनन्तः अस्मि ( में अनन्त हूँ ), 
यादसां च (और जलचरों में) अहं वरुणः (मैं वरुण हूँ), पितृणां (पितरों में) 
अर्थमा अस्मि (अममा हूँ), संयमतां च (और नियम-कारियों में) अहं यमः 
(मैं यम हूँ। ॥२९॥ 
थोधर -- अनन्त इति। नागानां निधिपाणां राजा अनन्त: देयोऽह्मि। 
याइयां जलचराणां राजा यए्णोऽस्मि। पितृणां राजा अयं मा अस्मि। संयमतां नियमन 
कुब ता मध्ये यमोऽस्मि ॥२९॥ 
अनुवाव-निविय नागों में उनका राजा अनन्त (शेपनाग) में हूँ । जल- 
चरों में उनका राजा वरुण मैं हें । पितरों में राजा अयंमा मैं हूँं। संयम या 
शासन करने वालों में मैं यम हूँ ॥२९॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या -- अनन्त नाय दोयता है-कारणयारि--रिया अर्थात्‌ 
गलते भ. पर्यन्त-वापु की स्थिति ओर सं य३--अर्यात्‌ प्राणायाम, प्रत्याहार, पारणा, 
ध्यान, और समाधि ।--कूटस्थ के भीतर अनन्त नाग देखा जाता है, नील समुद्र 
के समान अथवा नीलाकाश के समान कारणवारि देखा जाता है जिसके भीतर 
सव निहित है। 'यादः' या रसों में प्रधान रस कारणवारि मैं हों जिसको आश्रय 
. करके सुप्टि, स्थिति और संहार पुनः पुन! होते रहते हैं । इस रस को अव- 
_ मश्यन करके ही विचित्र जगत्‌-लीला चलती रहती है। अर्यमा पितृगणों के 
अधिपति हैं। 'पा” धातु से पितृ बना है, जो पालन करता है। पालक कौन है-- 


बागुर्धांता शरीरीणाम्‌” देहधारी जीव माग्न का पालक वायु या प्राण है। 
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प्राण, अपान और समान के शिथिल होने पर शरीर नहीं रहता। इस प्राण का 
अधिपति 'अयंमा' है । अ ऋ धा से गमन अर्थ में वनता है । जब प्राण 
गमन नहीं करता तो उसका स्थिर भाव 'अ रंमा' कहलाता है। तव गले से भ्र, 
प्ेन्त वायु स्थिर रहती है । पहले वायु मस्तक पर्थेन्त जाती है, पश्चान, हृदय 
में जाती है, तव गुह्महार में स्थिर होती है। यह ऋक, साम और यजु है। ये 
तीनों एक साथ मिलकर वकार होते हैं। मस्तक, मस्तक से हृदय और हृदय से 
गुह्मद्ार-इन तीन ग्रन्थियों को भेद कर सेने पर कण्ठ और तालु पर्यन्त वायु 
स्थिर रहती है-एइनका नाम ऋचा है, यही सायिग्री है। वाम एवारा, दक्षिण 
श्वास और मध्य स्वास अर्थात्‌ सुपुम्नासुर्षम यायु मृणाञ्ञःतन्तु फे रामान 
सूध्म्‌ है यदी ऋचा है अर्थात्‌ अपने को आप जानने का मन्त्र है । यह चळचल 
मन फो दूसरी ओर नहीं जाने देती ओर किया की परावस्था का स्थिरत्य जा 
निज-चोध-स्वरूप है, उसको अनुभव करा देती है। संयमकारियों में यम भगवान्‌ 
की प्रधान विभूति है। कॅवल्योपनिपद में लिखा है-पुरत्रये कीइति यस्तु 
जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ । आधारम !नन्दमखण्डवोधं यस्मिन, लयं याति 
पुरश्रयञ्च ॥” यह्‌ अणुस्वरूप जीव जो मायाविशिष्ट होकर कभी यहाँ कभी 
वहाँ मन लगा रहा है, बालक के समान इस शरीर के तीन स्थानों में जेल कर 
रहा है, उसी से इस विचित्र अवस्था (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति) का उद्धव 
होता है। इस प्रकार खेल करते-करते बलान्त जीव गुरु से सदुपदेश लेकर क्रिया 
करना आरम्भ करता है, क्रिया करके क्रिया की परावस्था में ब्रह्मधार में 
रहकर जीय अव्यक्त अघण्डानग्द निज-बोध रूप हो जाता दै। तब शरीर के ये 
तीनों पुर (प्रिभुवन) लम हो जाते हैं। जबतक ये तीनों पुर बर्तमान हैं तवतक 
जीव-लीला का अन्त नहीं है। इन तीनों पुरों का नाश होगा संय मके द्वारा । यम 
उस संयमनीपुरी के अधिपति हैं। योगदर्शन में है -'श्रयमेकत्र संयमः धारणा, 
ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्र किसी विपय में प्रवर्तित करने का नाम 
संयम है। जब इस संयम की मात्रा इतनी दूर तक पहुंच जाती है फ्रि वाह्य 
विपय की कोई संज्ञा ही नहीं रहती, समाधिमङ्ग की आशङ्का भी नहीं रहती 
या वहु बहुत दोपंकाल स्थायी रहती है "तं विद्याददुःखसंयोगं योगसं शितम्‌ । 
यही दरष्टा का स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। तब प्राण और मन स्थिर हो 
जाते हैं। यह्‌ महास्थिरावस्था ही महाशव दै-जगत्‌ महाइमशान है-उस 
महारमशान में फिर कोई नहों रहता। रहते हैं केवल अनादि पुरुष शिव और 
शियहृदय भें बिहार करने बाली माँ कालिका। वह तब सूक्ष्म प्राण के रूप में 
चक्र-चक्र में चलते रहते हैं।।२९।। 


प्रह्लादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयताहम्‌ । 
सृगाणां च भृगेरद्रोऽहं बेनतेपश्च पाक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 


दशमोऽघ्याय। २४९ 


` अन्यय - दैत्यानां च (और वैत्यों में) प्रन्लाद! अस्मि (में प्रह्लाद हें), 
कलयतां (ग्रास करने वालों में) अहं कालः (मे काल हूँ) मृगाणां च (और 
पशुओं में) अहं मृगेन्द्रः (में सिह हूँ) पक्षिणाञ्च (और पक्षियों में) वेनतेयः 
(में गरड़ हूँ) ॥३०॥ 
आधर प्रह्लाद इति । कलयतां वथीकुवंतां गणयतां वा मध्ये कासोऽद्रम र्ग । 
मृगेन्द्रः सिहुः । पक्षिणां परष्गे वँमतेयो गरु ड्रोऽस्मि ।॥।३०॥ 
अनुवाद--में दंत्यों में प्रह्लाद हूँ । वशकारियों या गणनाकारियों में में 
काल हूँ | पशुओं में मै मृगेन्द्र अर्थात्‌ सिह ठू । पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ ।।३०॥ 
आह्यारिमिक व्याहया -- प्रकृष्टरूप आनन्द स्वेदा मस्तक में बायु को हिथर 
रखता है जो-सिह दोख पड़ता है-पक्षी दिखलाई देता है।-दिति से देत्य बना है, दिति 
शब्द 'दो' धातु से वना है जिसका अर्थ है छिन्न या खण्ड करना । आनन्दमात्र 
में ब्रह्मानन्द की धारा है परन्तु जब वह इन्द्रिय-विपयों से उत्पन्न होता है तव 
खण्डित या छिन्न होता है अर्थात्‌ उसमें समरस भाव नहीं रहता, आता है ओर 
चला जाता है। इसी कारण विषयानन्द को परमानन्द नहीं कहते। प्रकृष्ट 
आनन्द तभी होता है जब प्राण और मन का चाङ्चल्य भाव.दूर हो.जाता है। 
वही स्थिरत्व का आनम्द है, इस आनन्द को साधक लोग तब समझते हैं जब 
मस्तक में प्राणवायु स्थिर हो जाती है। उस अविच्छिन्न धारावाही परम 
आनन्द की तुलना फिर और कहीं नहीं मिलती । सारी इन्द्रियां तव अन्त रराज्य 
में जुटकर एकमुखी हो जाती हैं, अन्तर कमल-विलासिनी प्राण मयी जगन्माता 
तब आनन्दमयी रूप में साधक के चित्त में विह्वार करती हैं। 
अहं सुव पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 
तता वितिप्ठे भुवनानुविश्वा उता मुदां वष्मृणोपस्पृशामि॥ 
--ऋ० १० मण्डल देवी युक्त । 
"(वका मैं पिता हूँ तथा सव मूतों के मूलकारण आकाश को मैंने प्रसव 
(बिया है, मैंगे जिस अवस्था से आदि पिता को प्रसव किया है वह समुद्र फे अतल' 
तल के समान अतीव दुर्गेय है, मैं च॑तन्य रूप में इस मिभवन को व्याप्त कर 
अवस्थित हू, शक्ति रूप में भी रव में अगुप्रनिष्ट हूँ ।” यही जगन्माता i 
सबके प्राण हैं। ड र 
राज्यं तस्म प्रतिष्ठा च लदमो तस्य॒ सदा स्थिरा । 
प्रभुर्वं तस्य सामथ्यं यस्य रयं म 
माँ, तुम जिसके मस्तक पर (सहस्लार में) 
उसके चरणों पर मस्तक रखता है, प्रतिष्ठा उस 
बह सदा स्थिर माव से अवस्यान करती है, प्रमरव 
अगुगामी हो जाते हैं। द; 
गीता-२--३२ 


२५१ ११७ भ्ोमझ्ूगवव्‌गीता 


“'मगेन्द्रो5३म "--कूटस्थ के भीतर सिंह दीख पड़ता है, सिंहनाद भी सुनने 
में आता है। जो साधक सिहनाद सुन पाता है, जानना चाहिए कि उसकी 
समाधि आसन्न है। मूग का अर्थ अन्वेषण या याचना है। सव अन्वेपणों से वड़ा 
अन्वेपण आत्मानुसन्धान है, सव भिक्षाओं से श्रेष्ठ है मुक्ति की भिक्षा। 

वैनतेय =>गरुइ । कटस्थ के भीतर गरुड पक्षी दीख पड़ता है। वाण के 
पंख को गी पक्ष कहते हैं। “शरो ह्यात्मा' शर है मन जो वेगयुक्त भाव में गमन 
करता है। मन का यह वेगयुक्त मात जत्र ब्रह्म को लक्ष्य करता है, तत्र वह विष्णु 
का (जो विशव में अगुप्रविप्ट है) वाहन बनता है। अतएव राच मनोचेगों में 
भगवन्मुखी मनोवेग ही सबंध प्ठ है । ऐसी अवस्था जिसकी होती है उसको विनत 
अर्थात्‌ विशेष भाव से नत होना पड़ता है। यहु प्रणत भाव ही भगवत्साक्षात्कार 
का प्रकृष्ट उपाय है। (गरुड़ शब्द से भी यही अर्थ प्रकट होता है। गर=विष, 
हृदयग्रन्थि ही जी य के लिए विष का कार्य करती है, उसको जो विनाश करता 
है) । चक्ष, में कूटस्थ रहता है। उसके भीतर कृष्णस्वख्प ब्रह्म और ज्योतिः 
स्वरूप अग्नि ही महारथ है। वायु की उष्बंगति होने पर इस कूटस्थ के दिव्य- 
रूप का दशन होता है। अतएव वायु की ऊध्वंगतिरूप गरुड़ के ऊपर इस 
बाटस्थ की स्थिति हुई है। तव मस्तक में एक प्रकार का भार बोध होता है। 
क्रिया को परावस्था में इस प्रकार का भार बोध होता है। श्वास स्थिर होने पर 
जो प्रिया को परावस्या होती है उसमें वासना का बेग, मन मा चाङ्चल्य कुछ 
भी नहीं रहता ॥३०॥ 

पचनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नदो ॥३१॥ 


अन्वय--पवतां (पवित्र करने वालों में अथवा वेगवानों में) प्रन: अस्मि 
(मैं पवन हूं), शस्त्रभृतां (णस्त्रधारिगों में) अहं रामः (मैं राम हें), झपाणां 
(मछलियों में) मकर! अस्मि (मैं मकर हे) खोतसां च(और प्रवाहिनी नदियों 
में) जाह्नवी अस्मि (मैं पुण्यसलिला गङ्गा हुँ) ॥३ १॥ 

झीघर-प्रयन इति। पयता पाययितृणां वेगवतो या मध्ये वागुरहमध्मि। 
पा्त्रभूतां योराणा रामो दाशरथिः यद्रा परशुरामः । झघाणां गत्स्यामां मघ्ये मकरो 
नाम्र मरस्यजातिविशेषो5हम्‌ । स्रोतसा प्रयाहोदतानाँ गष्ये भागीरथी ॥३१॥ 

अनुयाद-पवत्‌ शब्द से पात्रयिता अर्धात्‌ पवित्र करने वालों गें अयवा 
येगवानों में मैं वायु हूं । शस्त्रधारी चोरों में मं दाशरथि राम हूँ अयवा परशुराम 
हें । झप अर्थात्‌ मत्स्यों में मैं मत्स्यजाति-विशेष मकर हूं ।प्रधाद्विनी नदियों में. 
मैं भागी रथी हें ॥ ३१॥ 

आध्यात्मिक उ्पाइया - यागु इच्छारहित -देखी जातो है--जानु में घायु का 
जोर । -प्राणायामादि बायु का कार्य करने पर इच्छारहित अवस्था होती दै। 


दशमोऽध्यायः 2५) २५१ 


इच्छा ही सारे पापों का मूल है । गह इच्छा नष्ठ होती है प्राणायाम साधन के 
द्वारा । अशुद्धि ही प्रकृत मल है। आवरण ओर विश्वेप मन को अशुद्धि या मल 
दै। प्राणायाम के हारा यह अशुद्धि क्षय होती हे। योगदर्शन गें है--ततः 
क्षीयते श्रकाशायरणम्‌” प्रकाशस्थरूप जो आरगा है उसका आयरण क्षय को 
प्राप्त होता है, यही प्राणायाम का फल है। प्राण आत्मा की ही विशेष शक्ति 
है, उस शक्ति के द्वारा ही जगत्‌ का फार्म सिद्ध होता है। इस प्राण में जो 
प्रतिप्ठित होता है, बहू प्राणश क्ति फे आश्रय उस ट्रप्टा पुरुष या नितिशफ्ि का 
रान्धान पाता है। 

रामः-राग दीख पड़ते हैं। सबके भीतर जो रमण फरता है वह 
आत्मा हे। शरम यानी आयुध जिसके द्वारा रक्षा या प्राण पाया जाय। जिसका 
मन आत्मा में स्थिर है उसको फिर भय नहीं रहता । अतएव भय से परित्राण 
के जितने अस्त हैं, आत्मा उनमें सवंप्रधान है। विभिन्न स्थानों में स्थिर प्राण 
फी गति मे द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है। उस शञानप्रवाह में पवितम आत्म- 
ज्ञान ही गंगा है, उस समय जानु में स्थिर वायु की गति होती है। सर्वाज्ि में 
स्थिर वायु को गति होने पर फिर उसके वाह्य कमं नहीं रहते, परन्तु जानु के 
भीतर योनि मेंआसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर रीरव में जाना पड़ता है। आसक्ति- 
पूर्वक पुनः पुनः देखने पर कण्ठस्थ वायुपर्यन्त मग्न होकर उसीकी वात करता 
है भौर यह सोचकर कि उसमें ही सुख मिलेगा, उसमें लीग हो जाता है और 
फलस्थरूप रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस जानु कोभेदकर या वाम 
को अतिक्रम कर मन का जो निर्मल प्रवाह बहुता है वही गनिम ग ङ्गा छै ॥ ३१॥ 


सर्गाणामादिरस्तशच मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मचिद्या विद्यानां वावः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 


अऱ्यय-अजु'न (हे अजु न । ) सर्गाणां (गुग्ट पदार्थों का) आदिः अन्तः 
च मष्यं च (आदि, अन्त और मध्य) अहम्‌ एव (मैं हो हु) विद्यानां (विद्याओं 
में) अध्यात्मविद्या (आत्मविद्या या ब्रह्मविद्या), प्रवदतां (वादियों या ताकिकों 
में) अहं वादः (मैं वाद हूँ) ॥३२॥ 

श्रीधर -- सर्गाणा मिति । सृज्यस्त इति सर्गा आकाद्यादयः | तेप्रामादिरततइन 
मध्यज्न॑याहम | जद्दमादिश्य मध्यज्नेत्यत्र सृष्द्यादिकत ले पारग॑श्वर्म मुतग । अब 
एस्पत्तिस्पितिप्रसया मद्रिभूतिस्वेन घ्येया इत्युष्यते इति विश्वेषः ॥ अध्यास्मविद्या 
आरमधिधया । प्रवदतां यादिगां सस्बन्धिस्पो याइजह्पवितण्डाश्णास्तिलः कथा: प्रसिद्वा: । 
तासां मध्ये वादोऽदम्‌। गम डाम्यामपि प्रमाणतः त्तर स्वपः स्वास्यवे । 
परपक्षाइछलजातिनियहस्थान दू व्यते स जल्पो नाम। यत्र सेकः स्यश्च इधापयसि 
भग्यरतु छल जातिमिग्रहृस्ानं स्तस्पसं दुपयति तत तु इयवक्ष स्यापयति सा वितण्डा गाम 
चाक । तत्र जत्पवितण्डे विजिगीयमाणयोः वादियोः धक्तिपरोक्षाप्रात्रफल्ले। बादस्तु | 


ee 
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बोतरागयोः शिष्याचायं वो: भस्वयोयौ तर्बनिरुपणफलः । भतोऽसो श्रेष्ठत्गात्‌ गद्वि- 
भूद्रिरिस्यंः ।३२॥ 


अनुवाब -- जो सृष्ट होता है वह सगं है (अर्थात्‌ आकाशादि) उनमें 
जादि, अन्त और मध्य मैं हूं । इस अध्याय के २० वें श्लोक में सुष्टि आदि का 
कत्तत्व रूप पारमैश्वयं कथित हो चुका है। इस श्लोक में यह विशेष रूप से 
बतलाते हैं कि सूष्टि, स्थिति ओर प्रलय मह्दिभूतिरूप में ध्येय है । अध्य।त्म- 
विद्या का अर्थ है आत्मविद्या, सत्र विद्याओं में मैं आत्मविद्या हें । प्रवदत्‌ शब्द 
का अर्थ है वादी, वादियों फे सम्बन्ध में याद, जल्प और वितण्डा नागक तीन 
घासे प्रमिद हैं इनमें में वाद हूँ । जिसमें दोनों वादी प्रमाण और तकं के द्वारा 
स्वपक्ष स्यापन करते हैं. तया परपक्ष फो छल, जाति ओर निग्रह-स्थाग के 
द्वारा दृधित करते हैं उसका नाम 'जल्प' है। जिसमें एक व्यक्ति स्वपक्ष फा 
ध्थापन करे और दूसरा पक्ष छल, जाति मौर निग्रह-स्थान के ढारा उस पक्ष 
में दोपोड्भावना करे परन्तु अपने पक्ष की स्थापना न करे तो उसका नाग 
वितण्डा है.। इनमें जस्प ओर वितण्डा के द्वारा विजयामिलापी वादिद्वय की 
शक्ति की परीक्षा मात्र होती दै । वाद' में वीतराग शिष्य और आचार्य अवा 
अन्य किसी दो व्यक्तियों में तत्त्व-निर्णय की बातें होती हैँ। अतएव “बाद श्रेष्ठ 
है, इसो कारण वह मेरी विभूति है॥३२॥ 


माध्यारिमक व्याइया-आफाण के आदि अस्त मध्यरूप--क्रिया फे परे स्थिर 
मषस्था--ठत्तर देकर जो मिरस्त कर सकता है।-सुष्टि का आदि, अन्त ओर मध्य 
भाग सव मैं हें । एक अखण्ड जातमा शिकाल में वत्त॑मान है । आकाश में आदि, 
अर्त और मध्यरूप खण्ड-माव नहीं होता । घट-मठ आदि में आकाश खण्डित 
जान पड़ने पर भी घट-मठादि व्यवधान आकाश को जिस प्रकार यस्तुतः गट 
दण्ड नहीं कर सकते, उसी प्रकार आरमा की असंख्य शरीरा दि उपाधियाँ होने 
पर भी एक अखण्ड आत्मा चिर विद्यमान रहता है, उसको किसी वेष्टन में नहीं 
ला सकते । क्रिया की परावस्था में जब देहवोध नहीं रहता, तत्र आदि-अन्त- 
मध्यहीन आत्मा फे अखण्ड स्वरूप का बोध होता है। अध्यात्मविद्या ही 
आरमविया है, इसके द्वारा आस्मज्ञान प्राप्त होता है। “विद्या हि का [4 
ब्रह्मगतिप्रदा या” । देह को अधिशत करने के कारण आत्मा ही अध्यात्म है । 
इस देह के सम्वन्ध में और उसमें अवस्थित आतमा के सम्वन्ध में ज्ञान आत्म- 
क्रिया के द्वारा ही सम्य है, इसलिए इस क्रिया-साधन को भी अध्यात्म याते हैं। 
इस आरमत्रिया के द्वारा देहात्मबोध नप्ट होता है. और सद्यवोध या परमार्थ- 
बोध का उदय होता है । 


बाद - जिससे प्रकृत जिज्ञायु फा सम्देह दुर हो जाता हवै उसे याद गढ 
है। क्रिया की परावस्था के सिवा अन्य अवस्था में यह सम्भव नहीं दे ।। ३२।। 


दणमोऽघ्याया ५३ 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहुमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥।३३॥ 

अन्वय -- अक्षराणां (अक्षरों में) अकारः अस्मि (मैं अकार हैं) समा- 
पिकस्य च (और समासों में) दन्द्ः (ढनद्र-समास हूँ), अह एव (मैं ही) अक्षयः 
कालः (अविच्छिन्न प्रवाह-झूप अक्षय काल हुँ), अहं (में) विश्वतोमुखः धाता 
(सब कर्मफलों का विधाता हैं) ॥३३॥ 

श्रीधर--अक्ष राणा मित्ति । अध्वराणां वर्णानां मध्ये अकारोऽह्मि। तस्य सववा उः = 
मयरवेन थ प्डरवात्‌ । तया च श्रुतिः अकारो ये सर्वा वाक्‌ सँपा रपर्शोष्मशिब्यंज्यमाना 
बह्वी गानारुपा मषतीति । सामासिफस्य समाससमूहस्य मष्पे दन्द्व: -- रामङृथ्णा= 
विस्या दिसमासः--अस्मि । उभयपदभ्रधानस्वेन अष्ठरवात्‌ । अक्षयः प्रवाहरूप: फालोऽह- 
गेव। कालः फलयतामहमिरपत्र आगयुर्गेणनात्मकः संवर्सरदाताचायुःस्यरू्पः कास 
उक्तः। स च तस्मिन्नायुषि क्षीणे सति क्षीयते। अग्र तु प्रयाहात्मफोऽभयः काल उच्यते 
इति विद्येपः। फर्मफलमिपातृणां मघ्ये विश्वतोमुखो घाता । सबं कमं फलविपाता मद्‌ 
पित्यर्थः ॥३३॥ 

अनुवाद -- अक्षर अर्थात्‌ वर्णों में अकार मैं हूँ । अकार सर्ववाडः मय है, 
इसी कारण श्रेष्ठ दै। श्र,ति में लिया है--“अकार ह्वी सबं यामय स्वरूप है, 
यह स्पर्श ओर ऊप्मरूप में व्यज्यमान अर्थात्‌ प्रकाशमान होकर नाना रूपों में 
प्रकाशित होता है ।” समासों में उभयपद की प्रधानता के कारण “रामकृष्णो 
इत्यादि इन्द्रसमास मैं हूँ । मैं अक्षय प्रवाहरूप काल हैं। “कालः कलयता- 

म्‌ - पहले काल की बात कही जा चुकी है, वह आयुर्गणनात्मक है। शत- 

संवत्सर आयुस्वरूप काल की बात कही गयी है। आयु क्षीण हाने पर वहु क्षय 
को प्राप्त होता है, परन्तु यहां प्रवाहरूप अक्षय काल की बात पही गयी दै, 
केवल इतनी ही विशेषता दै। कर्मफल के विधाताओं में में विश्वतोमुख धाता 
हूँ अर्थात्‌ सब कर्म फलों का विधाता हूँ ॥३३॥ 

आध्यात्मिक व्याद्या -- “टस्य - दो-स्पिर-उर्पत्ति का स्यान बरहम सव 
दिषाओं में मुइ । - सकाररूपी शरीर के भीतर सर्वत्र कूटस्थ का अनुभव हो 
सकता-है। परन्तु दो स्थानों में कूटस्थ स्थिर अर्थात्‌ नित्य है ~ भ मध्य और 
मूलाधार में । झुटर्थ अव्यक्त और नित्य है, उसी के द्वारा सारी सूष्टि हुई है 
ओर हो रही है, उसको ही ब्रह्म कहते हैं । मूलाधार में वायु के गमन करने पर 
समस्त सृष्टि फी क्षमता होती है अर्थात्‌ दूर फे रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द 
का अनुभव इस शरोर में ही होता दै। यही ब्रह्म का सव दिशाओं में मुह 
कहलाता दै, इसमें ऐसा पराक्रम है कि जो इच्छा करता है, वही कर सकता है। 
चक्ष के द्वारा अरूप का रूप--हठस्थ, विन्दु देखता है। कर्ण फे द्वारा अशब्द का 
शब्दं-कार-ध्वनि सुनता है। जिह्वा के दारा अरस का रस आस्वादन करता 
है अर्थात्‌ वायुरूप ममृत (मिठास) गले में बोध होता है, नासिका में अगरघ की 
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गन्ध = नाना द्रव्यों और पुस्पों की गन्ध मिलती है। टवचा अस्पर्शीय ब्रह्म को 
वायु के द्वारा स्पर्श करता है। वह एक ब्रह्म-वस्ठु ही अपने को अनेक भावों से 
अनुभव करती है ॥३३॥ 
रे मृत्युः स्वृहरश्चाहमुझूवश्च भविष्यताम्‌ । 
कोरतिः श्रोर्बाक्‌ च नारोणां स्मृतिमंधा धृतिःक्षमा ॥३४॥ 

अभ्वय -- अहं च (और मैं) सवंहरः मृत्युः (संहारकारियों में सर्वे- 
संहारकारी मृत्यु हो ) भविष्यतां च (ओर भाविकाल के प्राणियों में) उद्भव! 
(मम्मरुदय मैं हू) नारीणां च (और नारियों में) कीति: श्रीः, वाक्‌, स्मृतिः, 
मेघा--भत्तिन-क्ष्म-[सैक्षि-थी,-वाक, सृतिः मेघा, घृति+ क्षमा-- = धर्मपरनी~ 
रूपा सप्त देविय! मेरी ही विभूठियां हैं) ॥३४। 

झोघर - मृत्युरिति । संद्दारकाणां मध्ये सबंहुरो मृत्युः अहम्‌। भविष्यतां 
भाविकल्याणानों प्राणिनां उद्भवोऽम्युदयोऽहम्‌ । नारीण। मध्ये कीर्त्याद्याः सप्तदेवता- 
रूपाः स्वियोऽहम्‌। यासां माभासमात्रयोगेन प्राणिनः इसाष्या भवन्ति ताः कीर्ल्याचा: 
सित्रियों मद्विभूतयः ॥३४।। 

अनुयाव-संहारकों में मैं सर्वहर मृत्यु हूँ । प्राणियों के भविष्यत्‌ कल्याण 
के पक्ष में मैं अभ्युदयरूप हूँ । नारियों में कोति आदि सप्त देवतारूपिणी नारियाँ 
मैं हु । जिनके आभास-माग्र सम्बन्ध के द्वारा प्राणी श्लाध्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय 
होते हैं, वे कीति आदि नारियाँ मेरी ही विनूति हैं । 

[उपयुक्त नारियों को धर्म-पत्नी कहा है। जो वास्तविक धार्मिक हैं 
उनमें ये सारी विभूतिय| धमंलक्षणरूप में प्रस्फुटित हो उठती हैँ । (१) धागिकों 
का जो यश! चवुदिक की तित होता है, वही कीति है। (२) धर्मानुष्ठान के 
द्वारा धामिकों की देहादि में जो सौन्दर्य फूट उठता है, जिरे देखकर लोग मुग्ध 
हो जाते हैं, उसका नाम श्री है। (३) घामिक पुरुष धर्माचरण के द्वारा जो 
अपूर्य वाग्विभव प्राप्त करते हैं, जिनकी वाणी सुनकर सव लोग मुग्ध हो जाते 
हैं, लोगों फे मन फा सन्देह दूर होता है, उस कविता रसमयी भावप्रकाशक शक्ति 
का नाम वाक्‌ है। (४) स्मृति - स्मरणशक्ति का नाम स्मृति है। भगवद्‌- 
विषयिणी स्मृति के ध्वा होने पर मुक्ति का द्वार उन्मुक्त हो जाता है। (५) 
मेघा -- बुद्धि के द्वारा समझ कर उसको धारण करने की शक्ति का नाम मेधा 
है। जिसकी मेधा अच्छी है उसको विस्मृति नहीं होती । जिसकी मेधा जितनी 
तीण होती है बह उतना ही अभ्युदय लाभ करता है। (६) धृति-विपयान्तर 
फी धारणा न करके मन, प्राण, इन्द्रियों को नियमित कर चित्त को भगवद्‌- 
अभिमुख एकाग्र करने की शक्ति का नाम घुति है। (७) क्षमा-हु्-विपाद में 
उत्फुल्ल या आतुर न होने फो क्षमा बहते हैँ। 

बाह्ये वाध्यात्मिके चेव दुःखे चोत्पातिके मवचित्‌ । 
न कुप्यति न वा हुन्ति सा क्षमा परिकीतिता ॥ ]--३४॥ 
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आध्यात्मिक ब्याल्या- मृर्गु समस्त हरणकर्ता— ब्रह्म से हुआ है और होगा-- 
नारौ की कोति, श्री ओर वःषय ओर स्मृति मेषा पूति क्षमा हूप | - समाधि रूप 
मृत्यु ही समस्त विषयों का वास्तविक हरणकर्ता है। साधारण मृत्यु से देहादि 
का नाश होने पर भी संस्कार का नाश नहीं होता, इसलिए फिर जन्म ओर मृत्यु 
होती है। जन्म का आदि जहाँ से हुआ है उसका नाम ब्रह्म है। इसको जान 
लेने पर जीव सयंज्ञ हो जाता है। यह सवंज्ञता सब अभ्युदयों में श्रेष्ठ है। 
प्रिया की परावस्था में रहते-रहते ब्रह्म में अटका रहता है, तत्र रात्र भाव एक 
आव में मिलकर एक हो जाते हैं। धर्मरूप ऐश्वर्य फे द्वारा मन को जो बल 
मिलता है और तज्जनित शरीर में जो कान्ति होती है वही “श्री” है। वाक्‌- 
अच्छी तरह रागझाने या बोलने की शक्ति। साधना के द्वारा यह वाफू-शक्ति 
विपुल परिमाण में वद्धित होती है। साधक के वाकय से मुग्ध होकर बहुत से 
लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। स्मृति-यह एक प्रकार की साधन-विभ्रुति 
है जिसके होने पर बहुत दिन पूवं की चात ओर यहुत जन्म की चात साधक को 
स्मरण हो जाती है। क्रिया की परावस्था या कूटस्थ दर्शन की जो स्मृति है, वह 
स्मृति जिस साधक की सदा जाग्रत रहती है बह जीयन्मुक्त अवस्था साम करता 
हे । इस प्रका र की स्मृति का नाम हो मेघा है। धुति-साधन के द्वारा! जिसका 
चित्त और श्वास जितना अधिक परिमाण में अवरुद्ध होता है उनकी धृति भी 
उतनी ही उच्चस्तर की होती है। क्षमा-योगवल के द्वारा असाध्य साधन 
करने पर भी जव धैर्य के साथ उस शक्ति को संवरण करते हैं, किसी के प्रति 
ऋ.ढ़ या तुप्ट होने पर जव नियम के बाहर कोई कार्य नहीं करते ओर इन्द्रियों 
की धेयंच्युति का कारण उपस्थित होने पर जब धेयेच्युत न होकर साम्यावस्था 
में बत्तमान रहते हैं तो वही वास्तविक क्षमा है ।।३४। 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशोर्पोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
अन्वय--अहूं (में) साम्नां (सतर सागों में) बृहत्‌ साम (वृहत्‌ साम हूं), 
छन्दसाम्‌ (छन्दों में) गायत्री (गायत्री हूँ) तया मासानां (ओर सब महोनों 
में) अहं मार्गणीपं: (मैं मार्गंशीय हूँ) ऋतुनां (ऋतुओं में) कुसुमाकर। (बसन्त 
ऋतु हूँ) ॥ ३५॥ 
श्रीघर--बृहरसामेति । “त्वामिद्धि हवामहे '-इत्यश्याँ ऋषि गीयमानं यृहृत्साम 
तेन ष इन्रः स्ेस्व ररवेन स्पूयते इति शेण्ठ्यम्‌ । ्न्दोविसिष्टामां गन्त्राणां गष्दे गायत्री= 
मभ्त्रोऽम्‌ । द्विजरवापा दरयेत सोमाहृरणेन च श्रेष्ठत्थात्‌ । कुसुमाकरो यसरतः ॥३५॥ 
अनुवाद - “त्वामिद्धि हवामहे, इत्यादि ऋग्मन्त्र में गीयमान बृहत्साम 
मैं हें। इन्द्र को उसके द्वारा सर्वेश्वररूप में स्तवन किया जाता है, इसी कारण 
बृहतसाम की श्रेष्ठता है। चन्दवि शिष्ट मन्त्रों में मैं गायत्री-मन्त्र हें। गायत्री 
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मन्त्र ह्विजरव-प्रापफ और सोमाहरण करनेवाला होने के कारण श्रेष्ठ है । 
मासों में मैं मार्गंशीप और ऋतुओं में वसन्त हूँ ॥३५॥ 

आध्यार्मिक व्याहया - महान्‌ #कारष्वनि--अकार-क्रिया--परलाधार और 
सहस्र'र एक होना--सदा वसन्त ऋतु के समान बोध ।-साधक लोग साधनावस्था 
में प्रायः सकारध्वनि सुन पाते हैं। यह शब्द कभी-कभी वहुत उच्च और 
दीघंकाल स्थायी होता है। तव मन और कहीं नहीं रहता, सदा शब्द में तन्मय 
रहता है। करार क्रियाहूपी जिस साधना का योगी लोग अभ्यास करते हैं, 
उसका यहाँ संकेत क्रिया गया है यानी बार आदि के द्वारा प्रज्ज्वलित ऊध्वे- 
गामो अग्नि में मन्त्र फे सहित अपान वायु द्वारा आहुति देना। प्रणव ही सब 
मन्त्रों मा आदि मन्त्र है । “कार शरीर है, वह आद्य बीज हे बयोंकि यही आदि 
फलाकांक्षारहित धमं है, इस शरीर में इसी का साधन करना आवश्यक है। 
इसको करते-करते साधक क्रिया को परावस्थारूप ब्रह्म में लीन होता है। जो 
छः चक्रों की क्रिया करते हैं वे जिह्वा द्वारा मधुपान करते हैं -- “इड्यास्ते ते 
पिवस्ति जिह्णया मधोरने वषद्‌ किति” ऋग्वेद | मन को रोकने का नाम 
मधरु दै, उसको पान करने पर नशा होता है। क्रिया द्वारा ही मन का अवरोध 
होता है और एफ प्रकार का नशा होता है। राहत्रार से युधा दारित होती है। 
उसको पान करने पर उन्मत्तता आती है, जगतृज्ञान नष्ट हो जाता है। यह 
पडूदलप्र का रस है, उसको पान करने पर सदा बसन्त ऋतु का-सा ज्ञान होता 
है॥३५॥ 

द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ।।३६।। 


अन्वय - घलयतां (छलना करनेवालों में) च.त॑ अस्मि (में च,त हें) 
तेजस्विनां (तेजस्वी पुरुषों में) महं तेजः अस्मि (मैं तेज हे), अहं (मैं) जयः 
(विजयी पुरुष का जय) व्यवसायः अस्गि (अध्यवसायशील पुरुप का मैं उम 
हृ), सस्त्वयतां (सात्त्विक लोगों में) अहु सत्वम्‌ (मैं सत्त्वगुण हूं) ।।३६॥ 

अधर -- धूतमिति। यतां अन्योऽयवञ्जनपराणां सम्बन्पि यूतमस्मि। 
तेयध्विनो प्रमावदतां देजः प्रमावोऽश्मि। जेतृणां जये;ऽ्मि । व्यइसामिनों उद्यपवतां 
ब्यवस्ताय उचमोऽस्मि । सत्ववतां सास्विकाना सर्य महम्‌ ॥।३६॥। 


अनुवाइ--/छलयत्‌' शब्द का अर्थ है वञ्चनाकारी। परस्पर वञ्चना 
करने वालों में मैं च,तक्रीइा हूँ । मैं भ्रभावशालियों में प्रभाव हूँ । जयशीलों मे 
जय हूँ । उद्यमी पुरुषों का व्यवसाय अर्थात्‌ उम मैं हूँ । सात्विको का मैं 
सत्य हूँ ॥ ३६।। का 

आध्यात्मिक ब्याहया - चतुरता-तेज--जय--कर्मं -सत्य--मैं हूं । “'जे द 
जन कृष्ण भजे से वड़ चतुर”--साधक को इस प्रकार की चातुरी सीखनी पड़ती 
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है। गारे रिपु सदा प्रसोभन दिखलाकर विषयभोग कराते हैं, उनके हाथ से 
छुट्कारा पानें के लिए उनको समझाने या खुशामद गरने से काम न चलेगा, वे 
छोड़ नहीं देंगे। उनके साय ऐसा व्यवहार करना होगा जिससे उनको पता म 
सगे कि हम उनका राङ्गःस्पाग सारने का प्रयत्य कर रहे हैं। इरा प्रकार 
उनको वञ्चना करके आत्मोपासना की जाती है, नहीं तो ये साधन में बहुत 
विष्न डालते हैं। द्यत--दिव्‌ धातु से वना है, दिव्‌ धातु का अर्थ है आकाश । 
मन को आकाश में या शून्य में रखने पर वहाँ और किसी को उसका पता न 
लगेगा । फाम लोभादि को वञ्चना करने मा ऐसा उपाय दूसरा नहीं है। इसी 
लिए यह भगवट्टिभूति है। अन्यया, दूसरे को जुआघोरी के द्वारा वञ्चना फरने 
में च,तक्रीड़ा का जो प्राधान्य है वह भगवद्विभूति नहीं है। जिसमें तेज है उसके 
वश में सब रहते हैं। ब्रह्मतेज ही सर्वापेक्षा बड़ा तेज है। ब्रह्मतेजःसम्पन्न पुरप 
से देवता भी डरते हैं। तेजस्वी पुरुष जो इच्छा हो कर सकते हैं। वह तेज 
आत्मतेज है। जय -- “यतो धर्भस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ ही जय है। 
सच्चिदानन्द भाव ही आत्मा का धर्म है। इस सध्चिदानन्द में जो प्रतिष्ठित 
है, उसको फिर कोई वासना या रिपु अपने वश में नही ला सकता । रिपुगण 
उसके सामने हार मान जाते हैं। व्यवसाय-उद्यम या पुरुपायं। उद्यमशील 
पुरुष ही इस कुरुक्षेत्र युद्ध में जय ग्राप्त कर सकते हैं। उद्यम है क्रिया करने को 
इच्छा और प्रयत्न । सत्त्वगुण-धर्म, शान, वैराग्यादि ही राप्यगुण है। इस 
गुण की बृद्धि के विना कोई आत्मस्य नहीं हो सकता। विषयाकुल चित्त बिषय 
संग्रह के लिए व्याकुल रहता है,उसका चित्त विक्षेप नहीं जाता। विश्विप्त चित्त 
में आत्मा का स्थिर भाव नहीं जान पड़ता । “सत्वं यदबरह्मदर्शनम्‌” सत्तगुण 
से ब्रह्म का स्वरूपानुभव होता दै ।२६॥ 
बुष्णोनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 

° मुनीनामप्यहं व्यासः कवोनामुशनाः कविः ॥३७॥ 

झम्वय ~ बृष्णीनां (बूषिि वंशजों में) वागुदेवः अस्मि (मैं वागुदेव 
हैं), पाण्डवानां (वाण्डवों में) धनञ्जयः (मैं धनङ्जय अजु न हूँ), मुनीमामपि 
(मुनियों में) अहं व्यासः (में वेदव्यास हूँ), कबोनां (कवियों में) उशनाः 
कतिः (मैं शुक्राचाये कवि हूं) ॥३७॥। 

श्रौधर -- बृष्णोनामिति। याबुदेवो योऽहं रवामुगदिश्ामि, पनञ्जयः ध्यमेय 
मदिगूतिः । मुनीनां “दाय-मगनशीलानां येदब्यासोऽह्मि। कवीनां कास्तिदिमां 
(काब्यदर्शिनां धास्त्रदर्धिनां प्रभृति पाठास्तर) उशना माग मयिः शुपः ॥३७॥ 

अनुवाद - वूष्णिवंशी लोगों में वासुदेव हूँ, जो मैं तुमको उपदेश दे 
रहा हूँ । घनळ्जय ! पाण्डवों में तुम मेरी विभूति हो। वेदायं का मनन फरने 
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वाले मुनियों में मैं वेदग्यास हूँ । कवि जो क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ सुक्ष्मदर्शी होते हैं, 
उनमें मैं उशना नामक कवि शुका चाय हूँ ।।३७॥ 

झाव्याहिमिश व्याएया--इच्छा-ब्रह्मग--वक्ता -- उत्तमपुरष ।--वृष्णि 'वष' 
घातु से यना है, बृप धातु का अर्थ है काम । देहामिमानयुक्त जीव को जो काम 
या इच्छा होती है, वह देह सम्बन्धी सुख-प्राप्ति को इच्छा है। 'रात्त्वं विशुद्ध 
वसुदेव संज्ञितम--विशुद्ध सत्त्व ही वसुदेव है। सत्व विशुद्ध होने पर जो प्राप्त 
होते हैं, वही वासुदेव हैं। रजस्तगोगुण से अभिभूत जीव की संसार वासना 
प्रबल होती है, विशुद्ध सत्त्व होने पर मनोवेग अविच्छिन्त धारा में आत्मा भिमुख 
प्रवाहित होता है, वही वासुदेव हैं । इस प्रकार की शुभ वाराना से हो सब कामों 
फी परिसमाप्ति होती है और जो विश्व में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं उस कूटस्थ 
चैतन्य के प्रति दढ़ा भक्ति आ उपस्थित होती है। इसी से सव_कामनाओं से 
घड़ी कामना है 'आतमा” की अभिलापा और सर्वेप्राप्तिसे श्रेष्ठ प्राप्ति है 
सारमज्ञान की प्राप्ति। ५ 

पाण्डव--पाण्डव पङ्चतत्व हैं, उनमें अजु न तेजस्तत्त्व है। वही मणिपूर 
की शक्ति है जहाँ समान वायु रहती है। यह समानवायु जबतक अविकृत रहती 
है, तवतक जीव को कोई भय नहीं होत।। समानवायु प्राण-अपान के सन्धि- 
स्थल में आकर प्राण-अपान को स्व-स्व कार्य में स्थिर रखती है। यह वायु ही 
वैष्णवी शक्ति है। नाभिस्थ अग्नि ही जीव का जीवत्व है, इस कारण से भी 
सव तत्त्वों में इसका प्राधान्य है। इसके सिवा इसका एक और अर्थ विवेच्य 
है। पाण्डव शब्द पण्डा धातु से वना है जिसका अर्थ है वेदोज्ज्वला बुद्धि । 
जिनको बुद्धि उज्ज्वल है, सत्याये निरूपण में समर्थ है, वे हो पाण्डव या ज्ञानी 
हैं। इन ज्ञानियों में श्रोग्ठ वह है जो ब्रह्मान है। धन-देवता को जय करने 
के कारण इनका नाम धनञ्जय है। धन जैसा मनुष्य को मोहामिभ्रुत करता 
है, वेमा और कोई पदार्थे नहीं करता । इसलिए धन के मोह को महामोह कहते 
हैं। धनादि जड़ वस्तु के प्रति समधिक प्रीति मोह का लक्षण है। धनंपा पु्मेपा 
आदि ईपणाएँ ही जीव को महामोह में आत्रद्ध परती हैं। जिन्होंने सव प्रकार 
की ईपणाओं फो जय कर सिया है वे हो ब्रह्मज्ञ पुएप. हो सगरो हैं। 


व्यास-वेद-विभाग-फर्त्ता या जो वेद-वक्ता हैं और जीव को उपदेश 
देकर उद्धार करते हैं वे ही व्यास हैं । 


उशना-चरण धातु से बना है। अस्तु, उशना अर्थात्‌ जिसने सारी इन्द्रियों 
फो वश में कर लिया है। दुप्ट (कामिनो-फाङ्चना दि ऐहिक भोग्य वस्तु-समूह) 
आर मनुश्रविक (पारली फिक भोग्य विषयादि) विपयों में जिनकी वितृष्णा है 
ऐसे योगाधिकारो ब्यक्ति को वशीका र-संजक वैरास् प्राप्त होता है। इसके 
फलस्वरूप बुद्धि से विप के प्रति हेय ओर उपादेय भाव तिरोहित हो जाते हैं। 
इस प्रकार के यात्मयश्य विधेयात्मा पुरुप ही शान्ति लाभ करते हैं, यह 
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भ्रीमगवान्‌ ने गीता में कहा है। जो इस प्रकार फे वशीकार व॑ राग्य फो प्राप्त 
किये हुए साधक हैं, वे उत्तम पुरुष का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। उत्तम पुरुष 
के साथ जिनका चित्त मिल जाता है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं ॥३७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगोपताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 


अन्वय दमयतां (दमनकारियों या शासनकर्त्ताओं में) अहं दण्ड: (मैं 
दण्ड हूँ), जिगोपतां (जय की इच्छा करने वालों में) नीतिः अस्मि (मैं नीति 
हैं), गुह्यानां (गोपनीय विषयों में) मोग एव अस्मि (मैं गीन हूँ) ञानयताँ 
च (और जञानियों में) अहंग्रगम्‌ (रै झाग हूं) ॥।३८॥ 

श्रीधर-- दण्ड इति। दमयतां दमनकतृ गां सम्बन्धी दण्डोऽस्मि। येन असंयता 
अपि संयता भवन्ति स दण्डो मदिभूविः। जेतुमिच्छतां सम्बभ्पिनो सामाद्युपायइपा 
नीतिरस्मि गुझानां गोप्यानां गोपनहेतुमोनपचनमहं अहिभः। ल-हिं-हुकभीं 7 स्थितस्य 
ममि्रायो ज्ञायते | जञानवतां तत्वगानिनां यउ्ज्ञानं तदहमस्मि ॥३८।। 

अनुवाद -- 'दमयत्‌' शब्द का अयं है दमनकर्ता । दमनकत्ता सम्वन्धी 
दण्ड मैं हूँ । जिससे असंयत व्यक्ति संयत होते हैं, वह दण्ड मेरी विभूति है। 
जिगीपत्‌ का भ्यं दै जयकामी । जय की कामना करने वालों से सम्बन्ध रखने 
चाली सामादि (साम, दान और भेद) उपाय-स्वरूप नीति मैं हूं। सब गोप्य 
वस्तुओं में गोपन का हेतु मौन बचन मैं हूं, वयोकि तुष्णीभाव में अवस्थित 
व्यक्ति का अभिप्राय कोई नहीं जान सकता। तर्वञ्ञानियों का जो ज्ञान दै वहू 
में हैं ॥३८॥ 

आध्यार्मिक ब्पाइधा— सजा-नीति--मोन-झूटस्य देसंना-मओर अपना 
बोपरूप । -युपयगामियों को सजा दिये विना उनको सुपथ में नहीं ला राफते, 
अतएव दण्ड भगवान्‌ की विभति है। राजदण्ड के द्वारा प्रजा युशासित होती दै, 
पापी पापाचरण से निवृत्त हाते हैं। परन्तु मनुष्य के लिए इन्द्रियों को अपेक्षा 
दुर्दान्त रिपु दूसरा कोई नहीं है । इन्द्रियों की प्र रणा से लोग कंसे-फेसे अन्याय- 
युक्त कर्म कर बंठते हैं! उन इन्द्रियों के शासन के लिए अनेक उपायां के होते 
हुएं भी प्रणायाम रूपी दण्ड सर्वोत्कृप्ट है । अविद्या, अस्मिता, राग, व ओर्‌ 
अभिनिवेश, ये पाच शलेश हैं। क्लेशों के द्वारा जीव का मर्माशय गठित होता 
है। इच्छा या अनिच्छा से जीव जो सदसद्‌ कर्मे फा अनुष्ठान करता हद उससे 
ही धर्माधमंरूप कर्मंवीज का सञ्चय होता है। इसी कारण कर्माशयरूपी 
आधार से शत-शत आशाएं ओर वासनाएँ निरन्तर बिकसित होती रद्दतो हैं 
मीर इसका ही परिणाम होता है मनुप्यत्व, द्विज, चाग्डालत्वादि, स्वरूप या 
दीघं जोवन-काल तया विपयेन्द्रियों के संस्पर्श से विषयादि का भोग अर्थात्‌ 
चभु आदि इन्द्रियों के साथ स्यू या सूम 'विपयादि का संयोग । 
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ये सारी इन्द्रियाँ और इनके साथ विषयों का संयोग ही प्रकाश स्वरूप 
आत्मा का आवरण है। इस आवरण का क्षय हुए बिना आत्मा का स्वरूप 
समझ में नहीं आता | प्राणायाम के द्वारा ही यह आवरण क्षय को प्राप्त होता 
है। योगदर्शन के साधन पाद के ५२ सूम में वणित दै-“ततः क्षीयते 
प्रकाशावरणम्‌ । 
अधिकांश जीव आवरण और विक्षेप रूप मल के द्वारा नितान्त अशुद्ध रहते 
हैं। इस मल को दूर फिये बिना जीव को ज्ञान प्राप्त होना अत्यन्त ही दुण्कर 
है। प्राण आत्मा को ही विशेष शक्ति है, अंव्यक्त परग्रह्म से प्राण की उत्पत्ति 
.'अव्यक्ताज्जायते प्राण:” । सूष्टि, स्थिति और लय-ये प्राण की लीलामात्र 
हैं। प्राण की उपासना करने पर प्राण के जो आश्रय हैं उनमें उपासक वा लक्ष्य 
पड़ता है। प्राण का स्थिर भाव हो आत्मा है। प्राणायाम के द्वारा स्थिर होते 
ही प्राण आत्मसत्ता के साथ एक हो जाता है। इसीका नाम है प्राण प्रतिष्ठा । 
प्राणायाम के द्वारा योगी की प्राणमय ग्रन्थि के भेद होने पर अखण्ड प्राणसत्ता 
या स्थिर प्राण का अनुभव होता है। अतएव दुर्दाम्त मन को शासन करने के 
लिए प्राणायाम ही सर्वोत्कृष्ट दण्ड है। 
नीति-जो जय की इच्छा करते हैं, इन्द्रियों के उर जय प्राप्त करना 
चाहते हैं, उनके उस विजय-साधक कौशल का नाम नीति है। यही योग-फोशल 
है । इस योगोपाय रूपी नीति का अवलम्बन करके इन्द्रियों को पराभव कर सकते 
हैं। क्रिया करके क्रिया' की परावस्था जाम करने पर अनासक्त अवस्था प्राप्त 
होती है। इस प्रकार के अनासक्त पुरुप ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
मौन--क्रिया करके जितना ही क्रिया की परावस्था में प्रवेश प्राप्त होगा, 
मन उतना ही मौन हो जायगा, उसका बहिविचरण कम हो जायगा। इस 
अवस्था को बात कुछ भी व्यक्त नहीं को जा सकती । यह्‌ सबंतोमावेन अप्रकाश्य 
है, इसी कारण समाधि के मौन की अपेक्षा अधिक ग्रुह्मतम और मुछ नहों हो 
सकता । 
ज्ञान-स्थितिपदलाभ और ङूटस्थ दर्शन । क्रिया की परावश्था में ही 
ब्रह्म के सदृश स्थैयं प्राप्त होता है। तब किसी वस्तु की इच्छा नहों होती, वही 
निरालम्ब पद है। वहा प्रवृत्ति-निवृतति दोनों ही नहीं रहतों। सब चस्तुए 
वत्तं मान हों तो भी किसी में आसक्तिपूरव॑क दृष्टि नहीं होती । तब सुनते हुए भी 
कुछ नहीं सुनता, सू घते हुए भी कुछ नहीं सूं घता, खाकर भी कुछ नहों खाता, 
स्पर्श .करके भी मुछ स्पर्श नहीं करता। तव सुपुम्ना में रहकर संदा नशा 
में रहता है, फोई फाम आसक्तिपूर्वेक नहीं करता। सबको ब्रह्मण बोध 
करता है।॥ ३८॥ 
यच्चापि सवंभूतानां बोजं तबहमज्जुन। 


न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 
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अन्वय -- अजुन (हे अजुन ! ) यत्‌ च (जो कुछ) सर्वभूतानां (सब 
भूतों की) बीजं (उत्पत्ति का कारण है) तत्‌ अपि अहं ( वह॒ भी मैं हूँ ), मया 
विना (मेरे विना) यत्‌ स्यात्‌ (जो हो सकता है) तत्‌ (वह) चराचरं भूतं (चर 
या अचर वस्तु) न अस्ति (नहीं है) ॥३९॥ 

श्रीधर--यच्चोपोति । यदपि च सर्वं भूतानां यौजं प्ररोहकारणं तपहम्‌ । तत्रद्देतु: 
--मया विना यत्‌ स्याद्भवेत तब्चरमचरं वा श्रुतं नास्ति एव इति ॥३९॥ 


अनुवाद -- सब भूतों का जो बोज अर्थात्‌ प्ररोह का कारण है वहु 
(उत्पत्ति का हेतु) मैं हें इसफा कारण यह है कि मेरे बिना रह सके ऐसा कोई 
भी चर या अचर पदार्थ नहीं है॥३९।। 


आध्यारिमक व्यासया-सबका बीज मैं हूँ मेरे सिवा फुछ नहीं ।--चरा चर 
समस्त भूतो का उत्पत्तिस्थान ब्रह्म या आत्मा दै। आत्मा के बिना कोई भूत 
नहीं रह सकता । जैसे स्वं के बिना स्वर्णानक्वार नहीं, उसी प्रकार जगत्‌ में 
आरमा के सिवा किसो वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यद्यपि ब्रह्म के साय जगत्‌ 
का मारये-कारण सम्बन्ध है, परन्तु कार्य की जो सता है बढ कारण को सत्ता के 
अतिरिक्त नहीं है। इस कारण जगत्‌ प्रपञ्च गो आत्मा से भिन्न नहीं है। 
आत्मा से अतिरिक्त किसी पदार्थ फा अस्तिस्व ही नहीं है। अज्ञान के द्वारा ही 
नानात्व कल्पित होता है । इस नानातव को नप्ट करने के लिए हो सर्व रूपों में 
जिस वस्तु का वोध हो रहा है बह आत्मा की विभूति वा आत्मा ही है, यही 
समझाने के लिए इस उपदेश की अवतारणा है। हम देखते तो सब हैं, परन्तु 
वासुदेव ही सब कुछ हूँ, यह धारणा कर लेने पर एकात्मता की धारण। होगी । 
इसी कारण सव वस्तुओं मं ब्रह्म-वोध के लिए यह उपाय अवलम्बित हुआ है, 
नहीं तो उपासना न हो सकेगी और उपासना के विना अज्ञानों का अज्ञान नष्ट 
नहीं होगा । अद्वेत अभेद-माव ही समस्त उपासना का सकय है, अभेद भाव 
आये विना अज्ञान नप्ट नहों होता और अञ्ञान के नप्ट हुए बिना सुख-दुःख 
भोग तथा जन्म-मरण का वशेश निवारित नहीं होता। 

बहुतेरे भक्त भगवान्‌ के साथ भोक्ता और भोग्य सम्बन्ध देखे बिना तृप्त 
नहीं होते । साधनावस्था में कुछ सुखकर होरे इ भी यह सत्य वस्तु नहीं है। 
दतावस्था में चाहे गितगा ही निरन्तर गुख मले, उसके साथ दुःखबोध रहेगा 
ही । भगवत्‌णिलन में यदि अनन्त सुख होता हे तो भगवद्विरह में भी अगस्त 
दुःख अनिवायं है। वासना का यदि अन्त नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, तो 
उसकी गिृत्ति होगी फंसे ? वासना की निवृत्ति हुए बिना सुख कमी अप्राइत 
या अलौकिक नहीं हो सगता। अप्राकृत युय ब्रह्मपदार्थ है, उसमें 'मैं-नुम' नहीं 
है। क्रिया को परावस्था में '#-तुम' के मिट जाने पर प्रकृत आनम्द प्राप्त होता 
है। वही दै “ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं शानमूरत्तिम्‌'। अतएव चाहे जिस 
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माव से उपासना करो, सबको इस अद्वेत पथ से, मिलन के पथ से आना ही 
पड़ेगा। अनन्त जल राशि में जलविन्दु के मग्न होने पर फिर उसका पृथक्‌ 
ज्ञान होना असम्भव है ।।३९॥ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूद्देशतः भ्रोक्तो विभूतेबिस्तरो मया ॥४०॥७ 


अनवय -- परन्तप (हे परन्तप |) मम (मेरी) दिव्यानां ( दिव्य ) 
विभूतीनां (विभूतियों का) अन्तः न अस्ति (अन्त नहीं है), तु (किन्तु) एपः 
(यह) विभूतेः मिस्तर। (विभूति का विस्तार) मया (मैंने) उद्देशत! (संक्षेप 
से) प्रोक्तः (कहा) ॥४०॥ 

झोघर --- प्रकरणायं भुपसं हरति--नान्तोऽस्तीति। अनन्तत्वात्‌ चिश्रुतीनां ता। 
साकस्येन धमतु न जनन्त । एप तु विभूतिविस्तर उदे शतः संक्षेपतः प्रोतः ॥४०॥ 

अनुवाद -- [प्रकरण का उपसंहार करते हैं] -- मेरी विभूतियां अनन्त 
हैं, अतः पूर्णत उनको कहना सम्भव नहों । अतएव ये विस्तृत विभू तियाँ मैंने 
संक्षेप से कहो हैं ॥ ८०॥ 
ह आध्यात्मिक व्यास्या -- मेरो दिष्य बिभूतियों का अस्त नहीं है। यह सब 

कहा ।-इन विभूतियों का अन्त नहीं है, केवल दिग्दर्शन के लिए संक्षेपतः कुछ 
चातें कही गयीं। साधक लोग साधनावस्था में सहस्नों प्रकार की विभ्रूतियां 
देखते हैं। एक आदमी जो देखता है, दूसरा उससे कुछ ओर ही रूप देखता है। 
परन्तु जो साधक मात्र के लक्ष्य में आती हैं उन कुछ विभूतियों की ही चात यहाँ 
कही गयी। कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड धूल के कण के समान उनके भीतर निरन्तर 
-्रमण कर रहे हैं, इन ब्रह्माण्डों के जो अधीएवर हैं उनके ऐश्वर्ग की सीमा कया 
निर्धारित की जा सकती है ? यद्यपि उनका अनन्त प्रकाश हो रहा है, परन्तु 
इस अनन्त के भूल में केवल एक हो वस्तु है। क्रिया की परावस्था में इस एक फो 
कुछ समझ सकते हैं, परन्तु वहाँ किसी विभूति का स्फुरण नहों होता ॥४०॥ 
यद्‌ यहिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 

अस्वय -- यत्‌ यत्‌ (जो जो) सत्वं (बस्तु) विभूतिमत्‌ (ऐश्वर्य गुक्त हैं) 

श्रीमत्‌ (श्रीसम्पन्न हैं) ऊजितं वा (अथवा अतिशय प्रभाव सम्पन्न हैं) तत्‌ तत्‌ 


एव (उन उन वस्तुओं को) मम (मेरे) तेजोंऽ्यसम्भवं (तेज के अंश से उत्पन्न) 
अवगच्छ (जानो) ।।४१॥ 


आपर -- पुनइष साकांक्ष प्रति कसं चित्‌ साकल्येन कषयति -- यदुयदिति । 
विधुत्तिमत्‌ ऐइवयं युक्तम्‌ । श्रीमत्‌ सम्पत्तियुक्रत्‌ू। ऊजितं केनापि प्रभाववस।दिना गुणे ग 
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भतिक्षयितम्‌ । यद्‌ यद्‌ सर्वं वस्तुमात्रं भवेत्‌ तत्तदेव मम तेजसः प्रभावस्य अंशेन सं भुत 
अवगच्छ जानीहि॥४१॥। 


अनुवाद -- [ पुन। श्रवणाकांक्षी अजुन को कुछ प्रकारान्तर से सव 
विभूतियों के यारे में कहते हैं] -- विभूतिमत्‌ का अथं है ऐश्वयंयुक्त। जो-जो 
समृद्धियुक्त काम्तियुक्त, अथवा प्रभाव और बलादि गुणों द्वारा आतिशायित 
अर्थात्‌ भे ष्ठ हैं उन वस्तुओं को मेरे प्रभाव के अंश से उत्पन्न समझो ।।४१।। 
आध्यात्मिक व्याहया- यह सव शाम्भवो मुद्रा का तेज जानना ।- बृहत्‌ 
ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, इस देहरूपी झुर ब्रह्माण्ड,में भी वही सब विद्यमान है। 
देहेऽस्मिन्‌ वतंते मेसः सप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः॥ 
ऋषयो मुनय! सवे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः॥ 
त्रेलोकये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 
मेरु सवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवत्तंते ॥ _ शिवसंहिता । 
जीवदेह में सप्तद्वीप के साथ सुमे इ पर्वत अवस्थित है । स मस्त मद-नदी, 
समुद्र, पव॑त, क्षेत्र क्षेत्रपाल आदि भ्रैलोक्य में जो-जो भूतादि, ऋषि, मुनि, 
नक्षत्र, ग्रह, पुण्यतीथं, पोठस्थान और पीठदेवता हैं, सव मेरु का संवेप्टन करके 
अर्यात्‌ मेरु को घेरकर अपना-अपना कार्य सम्पादन कर रहे हैं। 
इस मेर में रहने वाली शक्ति ही निखिल ज्ञान-प्रकाश का एकमात्र मूल 
कारण है। यही एकांश अर्यात्‌ ज्ञान का विषय है, अधशिष्ट सारे अंश अव्यक्त 
हैं, उनको वतलाने या समझाने का कोई उपाय नहीं है। जिन योगियों की दृष्टि 
चाहर स्थिर होती है और मन अन्त्लंक्षय में स्थापित होता है, वे शाम्भवी मुद्रा- 
युक्त सिद्ध साधकेन्द्र सोंग असीम शक्तिषम्पन्न होते हूँ। शाम्भवी मुद्रा के 
फलस्वरूप साधक ब्रह्मा के समान शक्तिसम्पन्न हो सकता है। गोरक्षसंहिता में 
शाम्भवी मुद्रा के बारे में लिखा है- 
नेत्राञ्जनं समालोषय आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ । 
सा भवेत्‌ शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ 
नेत्रस्थ अङअन के भ्रति दृष्टि डालकर (अर्दनिमीलित भाव में स्थिर 
दृष्टिसम्पभ्न होकर) भीतर आत्मा के प्रति लक्ष्य रखने को शाम्भवी मुद्रा कहते 
हैं। यह तरत्रों में अतियोपनीय है | शाम्भवी मुद्रा का फल है-- 
स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयम्‌ । 
स च ब्रह्मा सुष्टकारी यो मुद्रा वेत्ति शाम्भवीम्‌॥ 
जो इस शाम्भवी मुद्रा से अवगत होता है, वह साक्षात्‌ आदिना थ-स्वरूप 
है, वह नारायण-स्वरूप है और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान भटल और अचल 
भाव से विद्यमान रहता है। - 


२६४ श्रीमददभगव रृगीता 


योगदर्शन के समाधिपाद में जो 'उयो तिष्मती' या 'विशोका' की बात 
कही गयी है, वह शाम्भवी मुद्रा वा ही फल है। चित्त स्थिर होने पर शुभ्र 
स्वच्छ निस्तरङ्ग आकाश के समान एक प्रकाश-सत्ता का अनुभव होता हे। 
इसे ही आानभूति श्रीगुरु का प्रकाश जानो ।४१॥ 


अथवा बहुनंतेन कि ज्ञातेन तवाजु न । 
(विष्टभ्याहमिदं झृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीम-द्वगवद्‌गीतासूपनिपरपु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शरीक्कष्णाजुं नसंवादे 

विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः । 

झम्यय -- अजु न (हे अजु न ! ) अथवा (अथवा) एतेन (इस) बहुना 
ज्ञातेन (बहुत जानने से) तत्र (तुम्हारा) कि (कया प्रयोजन) ? अहं (मैं) 
इदं कुत्स्नं जगत्‌ ( यह सारा जगत्‌ ) एकांशेन ( एक अंश द्वारा ) विष्टम्य 
(जगदाकार धारण करके) स्थितः (रहता हैं) ॥४२॥ 

भोघर -- अथवा किमेतेन परिष्छिप्तविभूतिदर्शनेन ! संत्र समदुष्टिमेय कुर 
इत्या ह=-अषवेमि । बहुना पूयरणातैन कि तव कायम्‌ ? यस्मादिदं सयं जगत्‌ एकांशेन 
एक्देशमात्रेण विष्टम्य घृत्वा, व्याप्येति वा अहुमेव स्पितः। न मद्ब्यतिरिवतं किडिच- 
दस्ति। “पादोऽस्य विदा भ्रूवानि” इति श्रतेः ॥॥४२॥ 


इन्द्रियद्वा रतश्चित्ते वहिर्धावति सत्यपि । 
ईशदृष्टिविधानाय वि भूतिदशमेऽब्रवीत्‌ ॥ 


इति शरीक्रीधरस्वामिकृतायां भगव द्गीताटीकायां सुबोधिन्यां 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


अनुवाद-- [अथवा तुम्हें इस परिच्छिप्त (पृथक्‌-गृ यर्‌) विभूति-दर्शन से 
कया प्रयोजन ? सर्वत्र समदुष्टि करके देखो (अर्थात्‌ मुझको देखो), इस विपय 
में कहते हैं]-हे घनझजय ! इस प्रकार के बहुत से पृथक्‌-पयक्‌ शान से तुम्हारा 
बया प्रयोजन, बोकि यह सारा जगत्‌ एक देश द्वारा धारण करके या व्याप्त 
कर मैं ही अवस्थित हूँ । मेरे सिवा ओर कुछ नहीं है। शति में लिखा है - 
'विश्वभूत या दश्य जगत्‌ परमात्मा का एक पाद है, शेप तीन पाद उनके निगुण 
स्वरूप में स्थित हैं। [ इन्द्रिय द्वार से चित वाहय दोड़ता है, इसी से सर्वत्र 
ईश्वर दृष्टि के विधानार्थं दशम अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों की 
चात कही है।] ॥४२॥ 


आध्यात्मिक ब्यार्या -- बहुत कहने का फुछ प्रयोजन नहीं है--धूल के अगु 
जल फे अण में प्रवेश करते हैं--जल के वेज में--तेज के वायु पें--बायु के आकाश में ¬ 
खञादाए के ब्रह्म में_ ब्रहम के अणु के एफांश में जगत्‌ को जागो । -- ब्रह्म के एकांश 
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में ही व्यक्त जगत्‌ है, यह मायोपहित है, शेष समस्त अव्यक्त है। इरा अव्यक्त 
से प्राण उत्पन्न होकर विश्व जगत्‌ को प्रकाशित करता है। अव्यक्त ही मुख्य 
प्राण है, इसका मोई रुग नहीं है। 'स उ प्राणस्म प्राणः' बही प्राण का प्राण है। 
बही अचल ब्रह्म दै। इच्छा द्वारा चलायमान होने पर वह पञ्चधा विभक्त 
होकर प्राण-अपानादि पञ्च प्राणों में विमक्त होता है। हृदयस्य वागु प्राण है 
जिसके द्वारा जीव जीवित है। यही मनुष्य का जीवन है। इस प्राण अपान के 
घर्षण से अग्नि प्रज्जवलित होती है। अग्‌ धातु फा अर्थ है गमन करना । इस 
प्रकार की होम-किया से प्राण ऊर्ध्वं अर्थात्‌ मस्तक में गमन करता है। वही 
ब्रह्मारिन प्रज्ज्यलित करके होम अर्थात्‌ क्रिया करके क्रिया की परावस्या घें 
ब्रह्म में लीन होकर “सवं. ब्रह्ममयं जगत. बनता है। ब्रह्मरर्ध भेद करके इस 
प्रकार प्राण की गति होती है, यह श्रत्ति बहती है । 
ऐसी अवस्था जीवन्मुक्त की होती है। इस समय जो अवस्था होती दै 
उसके बारे में कठ शति कहती दै 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्योऽमृतो भवत्यत्र ग्रह्म रामश्नुते॥ 
जो लोग किया करते-फरते किया की - परावस्या में जाते हैं, वे पहले 
तृतीय नेत्र कूटस्थ को प्राप्त कर शिव चनते हैं, पश्चात्‌ उस झूटस्थ में स्थिर होने 
पर विष्णु होते हैं [प्रयत्न करने पर सभी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं] 
तथा सह्य करके क्रिया करते रहने पर मूलाधार में कुल-कुण्डलिनी जाग्रत होती 
है। तब प्रमुच्यन्ते अर्थात्‌ हृदय में जितने कामादि रहते हैं, उनसे इच्छामात्र से 
भुक्त हो जाते हैं, पश्चात्‌ अमृत लाभ करते हैं। साधुलोग शिया की परावस्था में 
जलवत्‌ घृत तयापि दुग्ध के समान सुस्वादु वस्तु सुधा (अमृत) का पान करते 
हैं। क्रिया की परावस्था-रूप सुरा पान करके बे अमर पद फो प्राप्त होते है 
और ब्रह्म हो जाते हैं। वे 'अश्नुते '--जगत्‌ में जँ से भोजन कारक लोग तृप्त होते 
हैं, उसी प्रकार प्रकृति-भवानी की भ्र-भङ्गी में मार्वाञ्जनी स्प आय क 
सुधामृत-पान से प्रमत्त होकर उस परम ब्रह्मपद में पुरुष और प्रकृति दोनों लीन 
होकर “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जाते हैं । 
पञ्च महा भूत, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और पञ्च शानेन्द्रियाँ -- गुल १५ हैं । 
इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल भूत तक प्राण वत्त मान रहता है। प्राणका एक अणु 
आकाश में, प्राण के दो अु वायु में, प्राण के तीन अणु अग्नि में, प्राण के 
चार अणु जल में, प्राण के पाँच अणु पृथिवी में - ये सारे सूम अण्‌ शुक्र के 
साय पञ्चतन्मात्र महाभूत सूजन करते हैं। पश्चात्‌ वे स्थूल होकर श्रोत्रादि 
बनते हैं, फिर शोणित में मिलकर हाय र और पश्चात, अहृद्भार होते हैं। 
इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल में अविरत रूप से परिणत होते रहते हैं। 
गीता-२-३४ 
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पश्चात्‌ जब लय होता है तत्र पृथिवी के अरु जल के अण में प्रवेश करते 
हैं, जल के अणु तेज में, तेज के अरु वायु में, वायु के अशु आकाश में और 
आकाश के अणु ब्रह्म के अझु में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म के अझु के एकांश में 
जगत्‌. है। यह एकांश ब्रह्म से एक बार उठता है और फिर उसी में झूत्र 
जाता है। 


ब्रह्म असीम है, अतएव उसका केन्द्र सत्र है। यह केन्द्र अणुरूप दै। 
सत्र जीवों के भीतर यह अशुस्वरूप ब्रहमकेन्द्र रहता है। जब प्रय होता है तब 
समी उस अणु में प्रवेश करते हैं भोर समस्त अएु उस ब्रह्माणु में प्रविष्ट हो 
जाते हैं । यत्र यह अवस्था प्राप्त होती है ?- 
०यदा पञ्चावतिप्ठस्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥” 
जव पांचों ज्ञानेर्द्रिया मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि की 
अपनी चेण्टा नहीं रहती, उस अवस्था को ज्ञानी लोग परमा गति कहते हैं, यही 
क्रिया की परावस्था है ॥४२॥ 


इति श्री ए्यामाचरण = आध्यात्मिकदी पिका नामक गीता के दशम 
मध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 


एकादशोएशध्यायः 


(विश्वरूपदर्शनयो गः ) 
अजुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 
अन्वय -- अजु न उवाच (अजुःन बोले), मदनुग्रहाय (मेरे प्रति अनुग्रह 
करके) परमं गुह्य (परम शुह्य) अध्यात्मसंज्ञितं (अध्यात्म विषयक अर्यात्‌ 
आत्मा-अनात्मा के विवेक सम्बन्धी) यत्‌ वचः (जो वचन) स्वया उततं (तु गने 
कहा) तेन (उसके द्वारा) मम (मेरा) अयं मोहः (यह मोह) विगत: (दूर हो 
गया) ॥ १॥ 
झोधर -- विभ्रृतिरंमवं प्रोच्य कृपया परया हृरिः । 
दिदुको रजु नस्याय विएइवरूपमदशं यत्‌ ॥ 
ूर्याच्यायग्ते विष्टम्याइमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌ -- इति विश्यारम रं 
पारमेश्वरं कपमुपक्षिप्तम्‌ । ताह्दुक्षुः पूर्वो्तममिनस्दन्‌ अजु न उवाच -- मदनुप्रहायेति 


« :चनुमिः। ममानुग्रहाय शोकनिव्‌ तये । परम परमारमनिष्ठम्‌। गुह्य गोष्यमपिं अध्यात्म- 


संशितम्‌ । आरमानात्मवियेकावपयम्‌ । यत्वयोषतं वचः ¬ 'मशोच्यानस्वो चस्य 
इत्यादि पष्ठाष्यायपयंन्तं- यदायं तेन मयायं मोह:--'अहं हस्ता--'एते हस्यन्ते'-- 
इस्याद्विलक्षणो अमः विगतः विनष्टः । आत्मनः कतत त्वा्मायोमतेः ॥ १॥ 
अनुवाद-- [भगवान्‌ हरि ने परम कृपावश अपने विभूति-वैभय को पूर्वा- 
ध्याय में कहकर दिदृक्ष अजु न को एकादश अध्याय में विश्‍्वछूप दिखलाया।] 
[पूर्वाष्याय के अन्त में "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न’ इत्यादि वामयों द्वारा 
प्रसङ्गवश परमेश्वर के विश्वरूपात्मक भाव की घात कही गयी है, यहाँ 
भगवान्‌ के उक्त वायय फो प्रशंसा करते हुए उनके दर्शन की आकांक्षा से चार 
एलोकों में ] अज्रुंग बोले _ मेरे शोक को निवृत्ति के लिए अनुग्रह करके 
परमातमनिष्ठ गोप्य तथा आत्मानात्म-विवेकयिपयक जो वावग “'अशोच्या- 
नन्वशोचस्ट्वं” से पष्ठाध्याय पर्यस्त आपने कहा दै, उसके दवारा 'म हुत्ता और 
ये हृत होगे', इस प्रकार का मेरा मोह अर्यात्‌ भ्रम नष्ट हो गया, कारण यह 
है कि इसमें आतमा में कतृ स्वादि के अभाव की वात कही गयी हवै ॥। १।। 
आष्यारिमक व्याइया - शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रदा है -_ आपने 
जो कहा है उसमे सारा मोह दूर हो गया--गुप्त अध्यात्मविद्या का जो गुइ्वावप१भ्य 


है। -- देहातमबोध यानि देह ही मैं हे, यह शान द्वी जीव का मद्दामोह है। यहद 
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मोह कदापि छूटना नहीं चाहता । द्वितीय अध्याय से यहाँ तक भगवान्‌ ने अपने 
(आरंमा के) स्वरूप को समझाया है । दशम अध्याय में आट्मविभूति का उल्लेख 
करके अजु न को यह यतलाया गया है कि सब भूतों का जो बीज है वह में हूँ 
(यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजु न) तथा “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमे कांशेन 
स्थितो जगत्‌” -- में समस्त जगत्‌ को अपने एकांश के द्वारा प्राप्त कर रहा हूँ । 
अजु न कहते हैं कि तुम्हारे इन सव वाक्यों के द्वारा मुखे ज्ञात हो गया हे कि मैं 
कौन हूँ, तुम कोन हो और तुम्हारे साथ मेरा और इस जगत्‌ का सम्बन्ध क्या 
है। मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं व्यथं ही कर्ता बनकर अहङ्कार न 
करूंगा । तुम भेरे प्रमु हो, मेरे आत्मा हो, तुम्हीं मेरे सव कुछ हो - यह तुमने 
कृपा करके समझा दिया है। मेरे चित्त में भी यह ठीक-ठोक बैठ गया है, अब 
मुझसे भूल न होगी । मेरा हृद्रोग नष्ट हो गया है, में बहुत कुछ शान्त हो गया 
हैं। गुरुदयाल जव आत्मस्थ होकर जीव को यह ज्ञान-दान करते हैं तो उस 
गुप्त अध्यात्मविद्या के प्रमाव से शिष्य का मोह नष्ट हो जाता है, अन्यथा 
नहों॥१।। 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रतो विस्तरशो सया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 


अन्वय-कामलपत्राक्ष (हे पस्मपलाशलो चन ! ) भूतानां (भूतों के) भवाप्ययौ 
(उत्पत्ति ओर लय) त्वत्तः (तुमसे) मया (मैने) हि विस्तरशः (विस्तार पूर्वक) 
श्रतो (मुना), अपि च अभ्ययं माहारम्यं (तुम्हारा अक्षय महात्म्य मी सुना) ॥ २॥ 
शीषर --किण्य भवाप्ययो इति। भूतानां भवाप्ययौ सूष्टिप्रलयो व्यत्त 
सकाशादेव मदतः--इति श्र.तो मया--“अहं कृरसास्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तषा” 
इत्यादो । विस्तरशः पुनः-पुनः । कमलस्य पत्रे इव सुप्रसन्ने विशाले अक्षिणो यस्य तव 
हे फमलपत्राक्ष) माहारम्यमपि चाम्पयं बयं सुतम्‌। विइवमुष््यादिरतं,रवेऽविं 
सर्व मियर्तृर्वेपि शुभाशुभकमं फा रयितृश्वेऽपि बस्पमोक्षादिविचित्रफलदातृत्वेऽपि 
बपिकारावं पम्यासञ्चो दासीन्यादिलक्षणं अपरिमितं महवं च श्रृतमू--''अव्यक्त 
ब्यक्तिमापर्ने मन्यन्ते मागबुद्धय:” इति। “मया ततमिदं सरम भिति ।” “न च मां तानि 
कर्माणि निबष्नन्तोति”। "समोऽहं सबं भूवेषु”--इरयादिना॥ अतस्त्वत्परतन्त्रतवादपि 
जीवानां अहं कर्ता इत्यादिः मदीयो मोहो विगत इति भावः ॥२॥ 
अनुबाद-भूनों की सूष्टि और प्रलय तुमसे ही होती दै [मैं ही निखिल 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर भ्रलय का परम कारण हूँ इत्यादि] यह मैंने तुमसे वार- 
बार सुना । हे कमल-दल-नयन ! (फमल-पन्न में अङ्कित नेत्र के समान सुप्रसन्न 
और विशाल नेत्र हैं जिनके) तुम्हारे अक्षय माहात्म्य को भी मैंने सुना। 
अर्थात्‌ यद्यपि तुम विश्वसुष्टि आदि के कर्त्ता हो, सवं-नियन्ता हो, णुमाशुमं 
कमं के कारयिता हो, वन्ध मोक्ष आर विचित्र फलदाता हो, तयापि अविकार, 
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अवैषम्य, असङ्ग और ओदासीन्यरूपी लक्षणों से विशिष्ट तुम्हारा अपरिमित 
महत्त्व है, वह भी मैंने सुना (“अ्यक्त व्यक्तिमापन्न”-“मया ततमिदं सवं” 
“न च मां तामि कर्माणिमिबष्नन्ति” "समोऽहं सर्वभूतेषु"-इत्यादि में)। 
अतएब जीवों के सर्वेया तुम्हारे अधीन होनें पर मी “अहूं-कर्त्ता ” आदि जो 
मोह मुझे था वह विगत अर्थात्‌ दूर हो गया ॥२॥ 

आइ्यारिमिक व्याइया -- आपके पास बहुत सुनकर आप अब्यय अधिनाथी 
मद्दारमा हैं सुन लिगा-हे कमलपश्रादा-फमलपत्र फे समान अक्ष। साधक फी 
अन्तदृ' प्ट में भगवान्‌ के जो माहात्म्य लक्षित होते हैं, उनसे ही साधक का 
मोह दूर होता है। सहुत्त सी बातें जो पहले समझ में नहीं आती थीं वे समझ 
में आती हैं, जो पहले कभी सुनी नहीं जाती थीं थे अभूतपूर्व बातें सुनी जाती हैं, 
जो पहले कभी देखी नहीं गयीं वे देखी जाती हैं--कटस्थरूप चक्षु के भीतर। 
वह विश्वतोदर्शी विराट चक्षु प्रत्येक जीव में पद्मपत्र के समान मण्डलाकाररूप 
में अनुभूत होते हैं। उस गोलाकार फुटस्थ मण्डल की श्यामायमान गान्ति 
देखकर मनः प्राण जुड़ जाते हैं। जान पड़ता है कि उस चक्षु में हृदय की सारी 
बातें मानो लिखी हुई हैं। वे विशाल नयन मानो मेरे अन्तस्तल को भेदकर 
सब देख लेते हैं, उस दृष्टि रे मानो कोई वात छिपायो नहीं जा सकती। पद्मपत्र 
में जो ईपत्‌ लालिमा से युक्त श्याम शोगा विद्यमान है वह वस्तुतः अति मनोहर 
है। भगवान्‌ फे उस विशाल नेत्रों में कैसा अपूव सौन्दर्य, कैसी सुगम्भीर 
प्रसन्नता छिटक रही-सो जान पड़ती है ! ! 

साधक फे सो भाग्यवश इस कूटस्थ में जब पुएषोत्तम रूप परिदुष्ट होता 
है तव साधक का कत्तूतवादि अभिमानरूप मोह चिरदिन के लिए नष्ट हो 
जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कर्ता को सामने देखकर भृत्य के मन में 'अहं- 
कत्त” भाव नहीं रह सकता । जब कुछ भी मन में नहीं रहता तव भला कर्ता 
कौन बनेगा ? साधक जब उनमें सर्वेकत्त्‌ त्व, सवंमियन्तुत्व ओर वन्धमोक्षादि 
विचित्र भाव देखकर भी उनको असङ्ग और उदासीनवत्‌ समझते हैं तब वे भी 
तद्वत्‌ उदासीन और असङ्गं हो जाते हैं । उनमें तव फिर 'अहूं-कर्त्ता “रूप मोहद 
बिल्कुल ही नहीं रह जाता ॥२॥ 

एवमेतद्‌ यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ट्मिषछामि ते रूपमं श्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 


अन्वय --परमे श्यर (हे परमेश्वर ! ) यया (जिस प्रकार) त्वं (तुमने) 
आत्मानं (अपने विषय में) आर्य (कदा है) एतत्‌ (वह) एवं (वैसा ही है), 
पुुपोत्तम (हे पुरषोत्तम ! ) ते (तुम्दारे) ऐश्वरं रूपं (ईश्वर-रूप को) द्रष्डु' 
इच्छामि (में देखना चाहता हूँ) ॥३॥ 

भोपर --किप्च--एवमेतदिति | “मयाप्ययो दि भुतानां” इग्यादि मया 
अतम्‌ । यपा चेदानीम्‌ आात्मानं तवम्‌ चरात “विष्डस्पाहृमिदं कृरूनम्‌” इस्येव 
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कथयसि हे परमेदवर ! एवमेव तत्त । अन्नापि अविश्वासो मम मास्तीत्यर्षेः तषापि हे 
पुरुषोत्तम तबइवर्‌ं ्ञानेशवयंश्चक्ति बसयीर्यतेजोभिः सम्पन्नं त्वदृरूपं कोतृहलादहूं 
दरष्टुमिञ्छ।मि ॥।३॥ 

अनुवाद - [और भी रहते हैं] भूतों को उत्पत्ति और लय तुमसे ही होती 
है, इत्यादि बातें ७ वें अध्याय में मैने सुनी है । और अपने सम्बन्ध में जो तुमने 
अभी कह। है कि “अपने प्रकाश के छारा मैं समस्त जगत्‌ को व्याप्त फर रह्‌. 
हे”-हे परमेश्वर, यह बात भी सही है, इसमें मेरा कुछ भी अविश्वास नहीं 
है। तथापि हे पु्पोत्तम तुम्हारा ऐश्वर अर्थात्‌ ज्ञानेश्वयं-शक्ति-वीर्यादि-सम्पन्न 
जो रूप है, कौतुहल वश उसको देखने की मेरी इच्छा हो रही है।।३। 

आध्पात्सिक व्याइ्या-आरमा का जो हप ईएवर को देखने गो इच्छा परता 
हूँ तत्व के द्वारा । - भीतर जो अनुभव होते हैं वे अति चमत्फारपूणं हैं! उनमें 
मेरा कोई अविश्‍वास नहीं है। अब एक वार तत्त्वतः समझना चाहता हूँ कि कंसे 
तुम्हारे एकांश में यह विश्वरूप रह सकता है। साधक साधन के समय कभो 
छोटा कभी कुछ बड़ा और कमी-क्रभी नाना प्रकार के दृश्य अनुभव करते है 
“'कूटस्थ में जो साधक रहते हैं बह शिव हो जाते हैं, उनके चारों ओर से जो 
अनुमव-पद निर्गत होते हँ-जो साधक के हृदय में ही पहले मग्न थे-वे साधना 
के बल से धीरे-धीरे प्रकाश में आते हैं। दसों इन्द्रियों बा दमन करके क्रिया 
करने पर वे खुलते हैं। ॐ#फार-रूप शरीर हो माया है, वह छः चत्रविशिप्ट है, 
क्रिया के द्वारा इन छः चकों में क्रिया करने पर साधक क्रिया की परावस्था -रूप 
शान्ति प्राप्त करता है। प्राणवायु के द्वारा मुलाधारस्थित कुलगुण्डलिनी को 
उत्थित करने पर कूटस्थ में स्वयंभू-सिङ्जपवेष्टित कोटि सूर्यप्रभा दीख पड़ेगी, 
तत्र योध होगा कि मैं ही शिव हूँ ।” तब साधक क्रूटस्थ में उत्तम पुरुप को देख 
पाता है, क्रिया की परावस्था में रहकर ““सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ ” देखता है। छः 
चग्नों में जो जो देखे जाते हैं, बे रा उसे दीख पड़ते हैं। क्रिया करते-करते 
साधक सुपुम्ना-भागं से दीपक्रलिका के समान ज्योति देख पाता है। वीर्यधारण 
कर्‌े मित्या करनी पड़ती है। भ्र.मध्य में जो बिन्दु है, वह भी तब दीख पड़ता 
है। वह विन्द्र हो सुप्टि-स्थिति-लयात्मक है । सबंदा प्राणायाम करने पर देव- 
भाव प्राप्त होता है और सत्र सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । क्रिया यिना तिये केवल 
वाह्य पूजा व्यथं है। मिया फे द्वारा वंशी, घंटा, भङ्ग ओर मेघ के शव्द सुनने में 
आते हैं। प्राणायाम द्वारा यायु स्थिर होने पर रामाधि सिद्धि होती है--'फेयलं 
बुम्मकाह वि समाधिश्च प्रजायते” | कूटस्थ के भीतर सूची के अग्रगाग के 
परिमाण में एक सूदम विदु है, उसके भीतर गहू अगग्त विश्य भरा हुआ है। 
उस अत्याश्चर्यमय सहम्नदलपद्म में शिवशक्ति-सम्मिलित अवस्था ही अड्धनारी- 
पररूप में जगत्‌ फे माता-पिता एकाङ्ग में मिलकर अवस्थान करते हैं। बही 
ब्रह्म का एकांश दै, उस एकांश का अनुभव होने पर जीय की सारी देखने-सुनने 


एकादशोऽध्यायः * २७१ 


को अभिलापा मिट जाती है। यह एकांश ही विराट्‌ विश्वदप है। अब अजुन 
उमे देखना चाहते हैं ॥ २॥ 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रसो । 
योगेश्वर ततो मे त्यं दर्शयात्मानमठ्ययम्‌ ॥४॥ 


अर्चय - प्रभो (हे प्रमो ! ) तत्‌ (वह रूप) यदि मया (यदि मेरे द्वारा) 
द्रप्ड' (देखने) गवयं (योग्य है) इति मन्यसे (यह समझते हो) ततः (तो) 
योगेश्वर (हे योगेश्यर ! ) त्वं (तुम) मे (मुझको) अव्ययं आत्मानं (अव्यय 
ऐश्वर रुप को) दशंय (दिखलाओ) ॥४॥ 

श्रीधर -- न नाउ द्रष्टु मिष्छामि इति एतावर्ईव त्वया तद्रूपं दषं यितग्गग्‌, कि 
त्वि? मन्यसे इति | योगिन। एव योगः तेपामीइवर। मयाजुनेन तद्र पं ष्टुः दागय- 
भिति यदि मन्यरो । ततश्तहि तद्र,पवन्तं आरमानं अव्ययं निर्यं मम दसय ॥४॥ 

अनुवाद--[ मैं उस रूप फो देखना चाहता हूँ, इसी कारण उस रूप को 
दिखलाओ, ऐसी बात नहीं है । तब बया है, यही अजुन कहते हैं] - हे योगियों 
के ईश्वर | ( योग शब्द से योगी फा मी वोध होता है ) यदि यह समझते दो 
कि मैं तुम्हारे उस रूप को देखने में रामथं हें, तो मुझे उस रूपमय नित्य 
सात्मा फा दर्शन कराओ ।।४।। 

आध्यात्मिक व्यार्या--यदि कदाचित्‌ आप समझते हैं कि मैं देख सकता हें- 
तव कूटस्य द्वारा अपने अविनाशी रूप को देखने लगे ।--अजु न गुरुपदकमल में नत 
हो रहे हैं, उनमें आत्माभिमान नहीं रह गया है। भगवान्‌ के अपार ऐश्वयं को 
देखकर वह विस्मित हो रहे हैं, उनके मन में होता है कि में कितना क्षुद्र हें और 
बह फितने बिराट हैं! अणिमा-लधिमादि म ैश्वयंरम्पश्न भगवान बो पाना 
उनके लिए मानो कितना असम्मव लग रहा है! परन्तु वह दीनदयाल हैं, आत्तं 
के वन्धु हैं । भवरोगकातर पुरुष यदि भय से व्याकुल होकर उनकी शरण ग्रहण 
करता है तो उगको वहू अभय दान करते हैं। इसी बिश्वास रो अजुंन उरते हुए 
उनसे ग रहे हैं-प्रगो ! तुम्हारे ऐश्वर रूप को देखने की बड़ी इच्छा हो रही 
है, परन्तु खया मैं उस रूप को देखने योग्य हूँ ? यदि मैं देखमें योग्य नहीं हू तो 
केवल मेरे गनोवेग फी तृस्ति करने के लिए तुम कोई प्रयास न करो, मुझको 
बह रूप तुम न दिखाओ, में इससे दुःखो न होऊंगा। मैं तुम्हारे ही प्रसाद रे 
अपने को योग्य बनाने के लिए प्रयत्न करूंगा । प्रभो ! मुझको केवल अपने 
सेवक-रूप में याद रखना -भक्त का यही आन्तरिक अभिप्राय होता है। 

अजुन में उपयुक्त भावों का आना सम्भव है, यह हम सभी समझ समते 
हैं । भगवान्‌ योगेश्वर हैं, उनकी अघटन-घटना-पटीयसी माया साधारण ब्यापार 
नहीं है । उस रुप को देखने योग्य कौन है ? हम तप:हीन शुनिताशून्य हैं, केवल 


इसी कारण ही उस रुपको देखने के अयोग्य हों, ऐसी बात नहीं है। जो 
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तपस्वी हैं, दानशील हैं, याज्ञिक हैं, वे भी उस रूप को देखने की योग्यता प्राप्त 
नहीं कर सकते । हमारी ऐसी कौन तपस्या है, कौन रा ऐसा त्याग है, जिसके 
बदले में भगवाम्‌ अपने कल्याणतम परम रूप को हमारे ज्ञानगोचर करें ! यदि 
करते हैं, तो बह उनकी अगीम कृपा के सिवा ओर कुछ नहीं है! 

निगुंण परमात्गा का जैरो अरूप भाव है, जिसको योगीलोग क्रिया की 
परावस्था में समझ पाते हैं, उसी प्रकार उनका सगुण भाव भी है, योगीलोग 
ब्ुटस्थ में उसको देखते हैं, उनके ये दोनों भाव नित्य हैं। प्राश, तेजरा और 
विश्व का समप्टि भाव ही ईश्वर, हिरण्यग मं और विराट है। इन तीनों प्रकार 
के भावों को देखने का अधिकार एकमात्र योगी को ही है । श्वेताश्वतर उपनियद्‌ 
में कहा है--- 

” पय एफो जालयानीशते ईशनीभिः 
सर्वा'स्लोकानीशते ईशनी मिः । 

य एवंक उद्ूवे सम्भवे च 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

जो एक अद्वितीय मायावी स्वशक्ति द्वारा सबको नियमित करते हैं तथा 
जो एक होकर भी अपनी ईश्वरी शक्ति द्वारा सगस्त जगत्‌ का शासन फरते हैं, 
जो जगत्‌ के उडव और स्थिति के एकमात्र कारण हैं, उनको जो जानता है वह 
अमृत अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। “हिरण्पगर्म जनयामास पुर्वम्‌?-उ्होगे ही 
पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था । 

या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी । 
ता नस्तनुवष शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकणशीहि ॥ 

“हे रुद्र! हे गिरिशन्त (अर्थात्‌ जो गिरिपर रहकर सुख विस्तार करते 
हैं अर्यात्‌ मेरु-परवेत फे शिखरदेश सहस्रार में रहकर जो जीव को ब्रह्मानन्द में 
मग्न करते हैं) अपनी उस भङ्गलर्पा, अभया, पुण्य-प्रमाशिनी और सुखतमा 
तनु के द्वारा हमारे ऊपर दृष्टिपात करो ।” उसके बाद बाहते हैँ -- 

ततः परं ब्रह्म परं त्रृहन्तं 

यथा निमाय सवं भूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यकं परिवेष्टितारं 

ईच्षं तं ज्ञात्वामृता भवम्ति॥ 

बह इस जगदादि से भी श्रेष्ठ हैं तथा अपरब्रह्म हिरण्यगभं से भी श्रेष्ठ 
हैं। जो विमिन्न शरीरधारी समस्त प्राणियों के भीतर प्रच्छुन्न-भाव से विद्यमान 
हैं, जो समरत विश्व के परिधेष्टिता हैं अर्थात्‌ समरत विश्व फो जो व्याप्त कर 
रहे हैं, याधम उस ईश्वर को जागकर अमृत हो जाते हैं अर्थात्‌ मुक्तिलाभ 
करते हैं । 
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योगी लोग इन दोनों भावों को जान पाते हैं। उनका एक अनामय 
जयोतिरम्तर्गत्त विश्व-यिमोहगकारी तेजोमय शरीर है और दूसरा गगनोपग, 
शान्त, शुद्ध, स्थिरभाय है (जो क्रिया की परावस्था में अनुभूत होता है)। योगी 
लोग कूटस्थ के भीतर अपने नित्य अविनाशी स्वरूप या पुरपोत्तम रूप को देख 
पाते हैं। बृहत्‌ ज्योति रो भी वृहत्तर ज्योतिरूप एवं क्ष्रातिक्षुद्र अणु से भो 
अणुरुप को देख पाते हैं। यह क्षुद्र अणु विस प्रकार विश्वव्यापी हो राकता है, 
यह समझ लेना सहज नहीं है। जिसने बृहत्‌ कूटस्थ फो नहीं देखा दै, उसके लिए 
इसकी धारणा करना भो असम्भव है। इसी से अजुन को शका हुई कि गया 
उस महृत्‌ रूप को देखगे के लिए मैं समय हूं, मैं तो अभी तक योगी भी नहीं हो 
सगा हूँ ॥ ८॥ 

श्रीभगवानुवाच- 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्नशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानाचर्णाकृतोनि च ॥५॥ 

सन्वय श्रीभगवान्‌ उवाच (भीमगवान्‌ बोले) -- पार्यं (हे पार्थे | ) 
मे (मेरे) दिव्यानि (दिव्य-अलोविस) नानायिधानि (नाना प्रकार के) नाना- 
वर्णाकृतीनि च (नाना वर्ण और आाङृति विशिष्ट) शतशः अथ सह्रगः (शत- 
शत और सहस्नों) रूपाणि (रूपों को) पश्य (देखो) ॥५॥ 

श्रीधर -- एवं प्रापितः सन्‌ अस्पद्गुतं रूपं दग्ंयिष्यम्‌ गावधामो भव इत्येवं 
अजं नं अभिमुखी करोति - श्रोभगवानुवाच- पश्येति चतुभिः । रुपस्य एक्त्ले:पि नाना" 
विषत्वात्‌ रूपोणोति बहुवचनम्‌ । अपरिभिताम्येकप्रकाराणि दिब्यागि अलौहिकामि 
मम ख्पाणि पश्य । वर्णाः शुमलङ्ृम्णाइयः। आङृतयः अवमयसमिरेद्ययिशेपाः | नाना 
अनेके वणा भाकृतयरच येया तानि नागावर्णाइतीमि॥५॥ 

अनुबाद - [इस प्रकार प्राथित द्वोफर अत्यदृभुत रूप दर्शन कराने के 
लिए अजुन फो “तुम सावधान हो जाओ' कहकर उस रूप को ओर उन्पुख 
करने के लिए चार श्लोकों में] ध्री मगवान्‌ बोले हे पार्ये, [ रू? एक होमे पर 
भी नाना प्रकार के होमे के कारण “रुपाणि' - इस गद गें वहु४ नन का प्रयोग 
किया है] गेरे अपरिमित अनेक प्रकार के अनोकिक, शुन दि नाना चरणों 
से युक्त और नाना अवययों से विशिष्ट रूप फो देयो ॥ ५॥ 

आध्यारिमिक व्याइया -- एटस्य के दारा अनुभव हो रहा है “शत गहूश्न रूपों 
को देखो, गोना! प्रकार गे द्रब्यों -- माना रङ्ग के अणुभों में रहता हूँ । -- दीप जिस 
प्रकार गृहस्थित समस्त यस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार क्रिया 
मरने पर अपने आप सारा अन्तःकरण प्रकाशित हो उठसा है। दीप जिस प्रकार 
मार्ग की सय वस्युओं का प्रकाशक है, उसी प्रकार जो उत्तम पुरुष शटस्थ के 

गीता-२-३५ 
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भीतर हैं, वह सब वस्तुओं के प्रदशंक हैं मिया द्वारा वह उत्तम पुरुष दीखते हैं। 
तत्र इस शरीर के भीतर ही सव वस्तुओं का अनुभव होता है, सव प्रकार के 
ऐश्वर्य (अणिमा-लधिमा आदि) प्रकाशित होते हैं। क्षिति, अप, तेज, मरुत्‌ 
और व्योम्‌ से मुक्त सवका शरीर होता है। इन पञ्च तत्त्वों के चिना कोई 
शरीर धारण नहीं हो सकता । इस शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और पाँच महाभ्ूतों की समष्टि है। योगी लोग इनके सूक्ष्म अशुओं के भिन्न- 
भिन्न आकारों को देखते हैं, उनको पीत, हरित, लाल, जगाल ओर नीलवणं 
होते हए देखते हैं। इन्हीं के द्वारा चाहर और भीतर सारे तत्त्वों को 
देख पाते हैं, पश्चात्‌ स्वतत्त्वातीत ब्रह्म को देखकर सब भूतों में प्रवेश करने की 
क्षमता तया स्वंज्ञत्व की प्राप्ति होती है। 

योगी लोग जो इच्छा करते हैं, यही कूटस्थ के भीतर देख पाते हैं और 
जिस द्रव्य का जो गुण है उसे भी समझते हैं। हम बाहर जो आकृति देखते 
हैं, उनके वर्ण में कितना परिवर्तन हो रहा है, वह इस आँख से नहीं दीख पड़ता, 
परन्तु जिनकी अन्तद्‌'ष्टि खुल गयी है, वे उसकी सहायता से सव समझ सेते हैं। 
अतएव लोगों के किये हुए कर्मों तथा उनके अभिप्रायो को समझने में उनको 
कोई बाधा नहीं पड़ती । अपने भीतर भगवान्‌ को अनुभव करने पर उनका 
ऐश्वरीय परम भाव तथा भक्त साधकों के प्रति उनकी कितनी कृपा है, यह 
समझ में आ जाता है॥५॥ 

पश्यादित्यान्‌ चसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ 


अन्दय- भारत (हे भारत ! ) आदित्यान्‌ (द्वादश आदित्यों को) चसून्‌ 

(अष्ट वमुओं को) रुद्रान्‌ (एकादश रुद्रों को) अश्विनी (दोनों अश्विनीकुमारों 

को) तया मरुतः (और उनवास मरुद्गणों को) पश्य (देखो) च (और) बहुनि 

पा अदुष्टपूर्वाणि ( अदृष्टपुर्व ) भाश्चर्याणि (आश्चर्य वस्तुओं को) पश्य 
॥६॥ 

भोघर-ताऱ्येवाह-परयेति। यादिस्यादोन्‌ मम देरे पश्य । मदत एकोनपञ्चाणः 

हेयताविश्ेयान्‌ । दृष्टपूर्वाणि त्वया वाऽस्येन वा पूर्व मदृष्टा नि रूपाणि । आइगर्याण्य- 
दूमतानि ॥६ा 

अनुवाद--[ वे सव अलौकिक रूप यया हैं, यह बतला रहे हैं]--हे भारत 

मेरे शरीर में द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, दो अश्विनी गमार 

तथा उगचात मक्तों (देवताओं) और अनेक अदृष्टपूर्व अद्भुत रूपों को देखो, 

जिनको तुमने या अन्य किसी ने पहले कभी नहों देखा है॥६॥ 

आध्यात्मिक व्याद्या भुय अष्ट यसु - संद्ध--अश्यि नी कु मा र-- मझत्‌ - इन 

सबको देखो--मेरे ही सथ आ<चयं आइचयं रुप हैं ।-- कूटस्थ के भीतर कितना तेज 

है! जान पड़ता है मानो द्वादश सूर्य एक साथ उदित हुए हैं। अप्ट वसु, 
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एकादश रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, उनचास गरत्‌ तथा अन्य अनेक वस्तुएं हैं, 
तुम जो कुछ देखना चाहो, बरुटस्थ के भोतर देख सकते हो । इस प्रकार लोगों 
को विस्मय में डालने वाले सारे व्यापार इस जीय-देह में संघटित होते हैं। जो 
योगी हैं वे कितने अदप्टपूर्म आश्चर्यजनक विपयों फो कूटस्थ में देखते हैं। 
कूटस्थ में अपनी आकृति भी देणी जाती है। जो गत हो चुके हैँ अथवा जो 
जगत्‌ में आवेगे, उनको भी योगी गाटस्य में देखते हूँ। इसकी अपेक्षा परम 
आश्चर्य की चात और कया हो सकती है ? ॥६॥ 

इहेकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 


अन्वय -- गुडाकेश (हे गुडाकेश ! ) इद मम देहे (इस मेरी देह में) 
एकस्थं (एकअ अवस्थित) कृत्स्नं (समस्त) सचराचरं जगत्‌ (स्थावर-जङ्ग 
मात्मक जगत्‌) अन्यत्‌ यत्‌ च ( और अन्य जो कुछ ) द्रष्ट' इच्छसि (देखना 
चाहते हो) अद्य पश्य (उसे मत्र देखो) ॥।७॥ 

अधर--किङ्च- इहदैकस्थमिति। तत्र त्र परिभ्रमता वर्ष कोटिभिरपि द्रष्ट्‌ म- 
दातय कुसस्गमणि चराचरसदिित जगत्‌ इह अस्मिन्‌ मण देहे अवयवरुगेण एकत्व स्थित 
सच अधुनंव पश्य। यच्च अन्यत जगदा धयभूत॑ कारणस्वरूपं जगतश्च अयस्थाः 
पिशेवादिक जयपराजयादिकङ्च यदप्यस्पद्‌ द्रष्टुमिच्छसि तरत्‌ सबब पशय ॥७॥ 

अनुवाद -- [फिर कहते हैं] उन सब स्थानों फो परिभ्रमण करके देखने 
से करोड़ों वपाँ में भी कोई नही देख सकता, हे गुडाकेश (जितनिद्र) अजुन, 
स्यावर-जङ्गमात्मक यह जगत्‌ मेरी इस देह में अवयव रूप से एकश अवस्थित 
है, इसे देखो। यदि और कुछ देखने की इच्छा है जगत्‌ फे आश्रयभूत कारण, 
जगत की विशेप-विशेष अवस्थाएँ तथा इस युद्ध में किसकी जय-पराजय होगी, 
तो यह सब भी देख सकोगे ।७॥। 

झाध्याहिमिक व्याद्या -- ये एव चर-अचर गेरे रूप हूँ--इस देह के भीतर जो 
अम्य र्ग देखना चाहते हो-पह ।--इस हुटस्थमण्डल के भीतर चर-अचर समस्त 
जीव और पदार्थ देखे जाते हैं, ये सारे जीव और पदार्थ अन्य कुछ नहीं, आत्मा 
के ही रुप हैं। सारे दृश्यमाग्‌ पदार्थ चित्त के प्रतिविम्त हैं, ये अअस अपरिमित 
हैं उनकी गणना नहीं हो सकती । जीव का जो कार्य हम वर्तमान काल भें देखते 
हैं उसका आदि रूप केवल बरुपना में रहता है, कल्पना के पहले भी जो कारण- 
हप में वर्तमान था तथा भविष्य में वह जिस कार्यरूप में परिणत होगा, वह 
सब कूटस्थ में एकत्र साजा होता है। वह्‌ तो अखण्ड महाकाल है। इसी से 
खण्डफाल--भूत, भविष्पत्‌, वत्तमान-यं सब उनके भीतर एक साथ रहते हैं । 
जो सर्वदा कूटस्थ में रहते हैं, उनके सामने यह अध्ृत रहस्यों का द्वार खुन जाता 
है। उन योगीश्वरं का फिर कुछ अज्ञात नहीं रह जाता । परन्तु योगी हुए 
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बिना इन रहस्यों का कोई सन्धान नहीं पाता । अजुन इस अधिकार को प्राप्त 
किये हुए योगी हैं। इसी से भगवान्‌ गे उनको "गुडाकेश? बहार सम्बोधन 
किया। ग्रुड़केश का अथे है निद्राशुस्य पुरप। समाधिनिष्ठ हुए विना कोई 
बस्तुत: निद्राशुन्य नहीं हो सकता ॥७॥। 


न तु मां शक्यसे ब्रष्टुमनेनेब स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य भे योगमेश्वरम्‌ ॥८॥ 


अन्बय - तु (भिन्तु) अनेन (इस) स्वचक्षुपा एव (अपनी आँखों द्वारा 
ही) मां द्रष्ट' (मुझको देखने में) न शक्यसे (समथं न होगे) [ इसलिए | ते 
(तुमको) दिव्यं चक्षुः (अलोकिफ नेर) ददामि (देता हें) मे (मेरे) ऐश्वरं 
योगं ( ईश्वरीय योग फो अर्यात्‌ अधटनघटना-पटीयसो शक्ति को ) पश्य 
(देखो) ॥८॥ 


झोधर -- यदुक्तमजु नेन “मन्यसे यदि तच्छतयम्‌' इति तत्राहन तु मामिति। 
अनेनैव तु स्मीयेन चर्मचकषपा माँ दरष्द' न छक्यसे शक्तो न भविष्पसि । अतोऽद्‌ं दिव्य- 
मलोकिफं शञानारमफ चक्षुः तुभ्यं ददाम । ममेस्यरं अय्ापारणं योगं युक्तिम्‌ अपटम- 
घटना सामच्यं पशय॥८ 


अनुवाद -- [अजुन ने भगवान्‌ से कहां था कि 'यदि उस रूप को देखने 
योग्य मुझको समझते हो तो मुझे दिखाओ? इसी का उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं]-तुम अपने चमंचक्ष के दारा मुझको देखने में समर्य न होगे। अतएव 
मैं तुमको ज्ञानात्मक अलौकिक चकु दे रहा हूँ । मेरे असाधारण योग अर्थात्‌ 
अघटन-घटना सामर्थ्यं को देखो ॥८॥। 


माध्यात्मिक ब्याइया -- इस चक्ष से नहीं देख सकोगे, याकादा फे समान एफ 
चश दृगा--उसके द्वारा ईइघर का रुप योग ढारा देख पाओगे | - अलौकिक ज्ञान- 
चक्षु के हारा यह रूप देखा जाता है। श्रीगुरुदेव कृपा करके जिस चद को 
उन्मीलित कर देते हैं वह आकाश के रामान है, उस आकाण-चश्ष में ब्रह्माण्ड 
का सव बुछ फूट पड़ता है। उस आकाश में जो मन को स्थापन करेगा, उसे 
ज्ञात हो जायगा कि भगवान्‌ का योग श्वर्ये बया है। सव द्वारों के खुला रहगे पर 
भी जो आत्मफिया द्वारा मन को वशीभूत करने में समर्य हैं, वे अलौकिक 
वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। ब्रह्मवस्तु ही आत्मा है, वही गम्य यस्तु है 
उसी में सबको पहुँचना चाहिए। प्राणायाम रूप क्रिया ही उस गम्य यस्तु में 
पहुँचा सकती है। स्थिर बुद्धि के द्वारा ही वह प्राप्य है और बुद्धि क्रिया के द्वारा 
स्थिर होती है। सदगुर अपनी साधन-शक्ति के द्वारा शिष्य के ज्ञानचक्षु को 
स्फुटित करने की जब कृपा करते हैं, तब शिप्य अपने भीतर अनेक अप्रत्यक्ष 
चस्तुओं का अनुभव फरके कृताथं हो जाता है ॥८॥ 
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सञ्जय उवाच 
एवमुवत्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरी हृरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥९॥ 


अन्वय-सञ्जय उवाच (सञ्जय बोले), राजन्‌ (हे राजा धृतराष्ट्र ! ) 
महायोगेश्वरः हृरिः (मद्दायोगेश्वर हरि ने) एवं (इस प्रणा र) उसत्वा (कहकर) 
ततः (उसके बाद) पार्याय (अजुन को) परमं ऐश्वरं रूपं (दिव्य ईश्वरीय 
रूप) दशयामास (दिखनाया) ॥९॥ 

घीघषर --- एयमुक्त्वा भगवान्‌ अजु नाय रूपं दरश्षितवान्‌ू । तच्च रूपं दृष्ट्या 
अजु ना श्रीकृष्ण विज्ञापितयान्‌ इति इमम्‌ अर्ष पदूभिः उलोहेः पूतराष्टर' प्रति सण्जय 
उवाच -- एवणुगरवेति । हे राजम्‌, घृतराष्ट्र ! महारयासो गोगेश्यरधेच हृरिः परम्‌ 
ऐश्वरं पं दितमाग्‌ ॥९॥ 

अनुवाद -- [ऐसा कहकर भगवाम्‌ मे अजु न को अपना रूस दिखलाया | 
अजु न ने श्रीकृष्ण को जैसा देखा, वही छः श्लोकों में महाराज धुतराष्ट्र मे | 
सञ्जय यह रहे हं । हे राजन्‌ धुत राष्ट्र ! महायोंगेश्व र हरि मे अजु न फो परग 
ईश्वरीय रूप दिखलाया | ९॥ 

माध्यारिमक व्याद्या -- दिव्य दृष्टि द्वारा योष हो रहा है -- इस प्रकार 
मूडस्य शरोर के सेज को अपना रूप दिखलाने लगे | - विवेक उत्पन्न होने पर अन्धों 
को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मन ही मानो उन समय दो भागों में विभक्त 
हो जाता है। एक वक्ता बनता है और दूसरा श्रोता। साधन के प्रभाव से 
विषयों में अनासक्ति का भाव आने पर विवेक उत्पन्न होता है और बह विवेकी 
पुरुप तथ परम ईश्वरीय रूप देख पाता है। तब कूटस्थ फे भीतर दिव्यज्ञान- 
प्रभाव और महायोगेश्वर-भाव प्रकटित होता है। वह हरि तब हमारे मन गी 
निम्नगामी वृत्तियों को हरण कर लेते हैं। अन्यथा विपमगामी मन बदापि 
स्थिर नहीं हता । मग स्थिर करके बिशुद्ध हुए बिना कोई ईश्वरीय भाव को 
प्रत्यक्ष करने में समर्थ नहीं होता । दिव्य दृष्टि के प्रभाव से कूटस्थ के भीतर ही 
भूत, भविष्य और वत्तमान की सारी घटनाएँ दोख प डती है । जिस प्रकार हम 
स्वप्न में दूर-दूर की वस्तुओं और घटनाओं को देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध 
साधक अपनी सूक्ष्म अन्तदृ प्टि के द्वारा भूत-भविष्य की सारी घटनाओं को 
प्रत्यक्ष करते हैं ॥९॥ 

अनेकवबत्रनयनमनेकाद्‌मुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोद्यताप्रुधम्‌ ॥१०॥ 


अन्वय -- [उस विश्वरूप में] अनेगवमतरनयने (अमेक मुख और सेन- 
युक्त) अनेकाडदभ तदर्शनं ( बहुत सी अद्भुत दर्शनीय आकृतियों से विशिष्ट ) 


rd 
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अनेकदिव्यामरणं (अनेक दिव्य अलङ्कारों से युक्त) दिव्यानेको यतायुधं (अनेक 
प्रकार के उद्यत उज्ज्वल अस्त्रां से युक्त) ॥ १०॥। 

झोषर -- करे भूतं तदिति । . अत आह -- अनेकवषत्रनयनमिति । अनेकानि 
वमत्राणि नयनामि च यस्मिस्तत्‌ । अनेकानामदूमुतानां दशनं यास्मिस्तत्‌ अनेकानि 
दिब्याभरणानि यह्मिस्तत्‌ । दिव्यानि अनेकानि उतानि आयुषा नि यस्मिस्तत्‌ ।। १०॥। 


अनुवाद-- [वह रुप कंसा है, यही बतला रहे हैं] जिसमें अनेक मुख- 
नयन हैंश अनेक अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं तया अनेक 
दिव्य उच्यत आयुध विद्यमान हैं ।। १०॥। 

लाध्यात्मिक व्याए्या -- मुटस्थ फे सामने अनेक सोग बेटे हैं, अनेक चक्षुष्‌ 
कूटस्थ को ओर ताक रही हँ-अनेक अदूमुत रूप--अनेक आकाश के मस्त्र-णस्त्र हाथ 
में हैं ।--यें सारी आकाश फी मूत्तियाँ हैं, मानो अनेक लोग बैठे हैं। कितनी ही 
आँज कटस्य की ओर मानो टकटको लगाये फुछ देख रही हैं ! अनेक अद्भत- 
अद्भूत रूप जो पहले कमी नहीं देखे गये थे दीख रहे हैं । कंसा चमत्कार है ! 
सारे शरीर में अलङ्कार हैं, अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण करके कितने लोग खड़े 
हुए हैं॥१०॥ 


दिव्यमाऱ्याम्बरधरं दिव्पगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 


अध्यय -- दिव्यमात्याम्बरधरं (दिव्य माल्य और दिव्य वसनों से मुशो- 
मित) दिव्यगन्धानुलेप नं (दिव्य गन्धों द्वारा अनुलिप्त) सर्वाश्चर्यमयं (अत्यन्त 
आश्चयंमय) देवं (दोप्तिमन्त). अनन्तं (अन्तशुन्य) विश्वतोमुखम्‌ (स्वतो मुख 
अथवा सत्र मुख विशिष्ट) [रूप दिखलाया ] ॥११॥ 

अघर --- क्रिज्च--दिव्येति | दिव्यानि माल्यानि अम्बराणि च धारयतीति 
तत्‌ । तपा दिष्यो गर्घो यस्य ताद शम्‌ अनुलेपनं यस्य तत्‌ । सर्वाइचर्य मयं अेताइ पयं - 
भ्रायं देवं योततारमकम्‌ । अनम्तमपरिच्छिप्नम्‌। विश्यतः सबंतो मुखानि यस्मिन्‌ 
तत्‌ ॥१ शा 


अनुवाद -- [ और भी कह रहे हैं] -- दिव्य माल्य और वस्त्र जिसने 
धारण कर रखा है, जिसमें दिव्य गन्ध है, अनुलेपन है, जो सब श्चर्थ मय अर्थात्‌ 
अनेक आशचर्यों से युक्त, ययोतनात्मफ और अपरिच्छिम्त है तथा जिसके सवंत 
दो मुख हैं, [इस प्रकार का रूप दिखलाया] ॥११॥ 

आष्यात्मिक व्याध्या बाकाथ को मासा-आकाश की गर्प-सभी आशय ! 
इस प्रकार के फटस्य देवता को देखने सगे। अनन्त रूप--अखिल विशव के लोगों के 
चकु -पो फोई सिद्ध है वे कूटरव को ओर सदा यष्टि रखते हैं-बस्तुतः वे लूटध्य के 
हो ल्प हैं। झूस्प के सिया यह कुध भी नहीं है।-स्वगे मत्ये सब कुछ तो उसके 
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ही भीतर है, इसी कारण अनन्त मूत्तियाँ कटस्थ फे भीतर दीख पड़ने लगीं। 
फूलों को असंस्य मालाएं, कितने हो सुन्दर यस्त्र-परन्तु सव आकाश से 
निमित ! दिव्य गन्ध फैल रही है, ज्योति तरङ्जायमान हो रही है, उरागा 
मानो कहीं आदि अन्त नहीं ! ! यह सारा निखिल संसार कूटस्थ का ही रूप है। 
इसी से कूटस्थ के भीतर सब कुछ दीख पड़ता हे। जो सिद्ध हो चुके हैं उन्होंने 
कूटस्थ में ही दृष्टि सथापन करके सिद्ध देह प्राप्त की है। वे सिद्ध लोग भी 
क दस्य के भीतर दीख पड़ते हैं। जैसे यूयं आकाश में दीखते हैं और वही सूये 
फिर असंख्य पात्रों में चमक रहे हैं, उसी प्रकार प्रति देहरूपी घट में उरी आत्मा 
का प्रतिविम्त्र चमक रहा है और कूटस्थ फे भीतर उरा असंख्य विश्व का प्रति- 
विम्ब पड़ रहा है !! में जैसे बाहर हूँ उसी प्रकार गूटस्थ के भीतर भी हूं, 
अगेक जीवदेहों के ग;टस्थ फे भीतर भी में पत्तमान रहता हूँ । इनमें कोन सा 
में सत्य हूँ, यद जानगे का कोई उपाय नहीं । देखते-देखते टफटकी लग जाती 
है ॥११॥ 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्‌ ग्रुगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्या-ासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 


अभ्वय- दिवि (आकाश भैं) सूर्यसहन्रस्य (सहुस्न-सहन्न सूर्यों की) भा: 
(प्रभा) यदि ( यदि ) युगपत्‌ ( एक साय ) उत्यिता भवेत्‌ ( उदित हों ) सा 
( वह प्रभा ) तस्य महात्मनः ( उस महात्मा को ) भासः (प्रभा के) सदृशी 
स्यात्‌ (तुल्य हो सकती है) ॥१२॥ 

श्रीधर --- विएवश्पदीप्तेः निरपमत्वमाहु--दिवीति ॥ दिवि आकाये। सूयं- 
सहसस्य गुगपदू उत्थितस्य यदि युगपदुत्थिता माः प्रभा भवेत्‌ तहि सा ठदा मद्दारमनो 
विश्वरुपल्य भासः प्रभायाः कञ्चित्‌ सदृशी स्यात्‌ । बस्योपमा नासत्येव इर्ययंः । 
तथाभूतं रूपं दशंयामासतेति पूरणे वास्यः ॥१२॥ 


अनुवाद--[ विश्वरूप की दीप्ति वगा ही अनुपम है, यही वतलाते हैं| -- 
आकाश में एकसाथ एकबार यदि सहस सूयो की प्रभा उदित हो, ततव कहीं यह 
दीप्ति विश्यरूप मह्दात्मा की प्रभा फे कुछ सदुश हो सकती है। इसका तात्य 
यह है कि उसकी अन्य उपमा नहों हो सकती । इस प्रकार का विश्वरूप अजु न 
को दिखलाया । पूर्व श्लोक के साथ इसका अस्वय है॥१२॥ 
आध्यात्तिक व्याएपपा--उस महात्मा झूटरप का--फरोडि सूयो गे समान तद« 
क्षा अधिक इस प्रकार का तेज चारों बोर उदित है। -उर कूटसर्थ की क सी ज्योति 
है! मानो पहस्र-सहस्त सूर्य एकसाथ आकाश में उदित हो रहे हैं! प्रलयकाल 
में इस प्रकार महसन सूर्यों का उदय एकसाथ होता है। उस समय जो महाकाल 
। प्रलय-नत्य में मग्न होता है, अजुन को भगवान्‌ उस्ो महाकाल झा रूप दिखला 
E रहे हैं। उस रूप को देखकर बयां कोई उसे राहून कर सकता है ? परन्तु 
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भगवान जियाके ऊपर प्रसन्न होते हैं, यह इस अगुलनीय रूप को देखकर कृतां 
हो जाता ६॥१२॥। 
तत्रेवस्थं जगत्‌ ऊृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्थद्देवस्य शरोरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 


अग्वय- तदा (तव) पाण्डवः (अजुन ने) तत्र (उस विश्यरूप में) देव- 
देयस्य शरीरे ( देयदेव के शरीर में ) अनेकधा ( नाना भागों में ) प्रतिशगतं 
(धिभक्त) वृर्स्नं जगत्‌ (सम्पूर्ण विश्व को) एकस्यं (एकत्र अवस्थित) अपश्यत्‌ 
(देखा) ॥१३॥ 

भोघर - ततः कि वृत्तम्‌ इति अपेक्षायामाहू सञ्जयः -- तत्रेति । अमेकषा 
प्रध्रिभक्तः नाताविभागेन अस्थित ृप्स्नं जगत्‌ देयदेवस्य शरीरे तदयवस्वेन एप 
व्यवस्थितं तदा पाण्डयोऽजृ नः अपश्यत्‌ ॥१३॥ 


अनुबाद --[ उसके वाद मया हुआ, इस प्रश्‍न की अपेक्षा में सञ्जय बह 
रहे है]- तव अजु न ने नाना विभागों में बेटे हुए समस्त जगत्‌ को उस देवदेव 
के शरीर में उने अवयवरूप में एफ अवस्थित देखा । [जगे शरीर गे पृ पए” 
पृथक भाग शरीर में ही अवस्थित होते हैं, उसी प्रकार उस देवदेव के शरीर मे 
नाना भागों में विभक्त जगत, एकत्र अवस्थित रहता है ] ॥ १३॥ 

आध्यात्मिक व्याएया- यहाँ समस्त जगत्‌ को देखता है -- सभी फटस्य फे रु 
जमेर भिभ्न भिप्न = अपने दारौर में (पाण्डव के) देखने लगे--अपमे पारीर में द्वी पञ्च 
पाण्डय हैं । ¬ देवलोक, पितृलोक और मनुष्यलोक को लेकर रारा जगत्‌ है । 
नदी के प्रवाह में जेस शत-सहस्न तृण बहते रहते हैं, उसी प्रकार शत्त-सदस 
प्रकार फे जगत और जीव कूटस्थ के भीतर हैं। अजुन उन्हें देखने लगे । ये सारे 
अ्ुंग्य रूप कूटस्थ के ही रूप हैं। पाण्डव के शरीर में ही ये देसे जाते हैं। 
सबके शरोर पळ्यतत््यमय या पञ्चपाण्डव ( क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योग ) 
फी शक्ति से मिसित हैं । हमारे शरीर के भीतर वही है जो सवके भीतर है। 
अतएय अपने को अच्छी तरह जान सेने पर यह सारा विश्व-भुवन अवगत हो 
सरता है॥ १३।। 

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं फृताङ्जलिरभापत ॥१४।॥। 

अन्यय -- तसः ( तय ) सः धगञ्जेयः ( सद्ग धनझजय ) विङ्गयामिष्टः 
(विस्मययुक्त) दृष्टरोमाः (रोमाञ्चित होकर) देवं (देव को) शिरसा (मस्तक 
कुएाकर) प्रणम्य (प्रणाम फरफे) कुताञ्जाल। (हाथ जोड़कर) अभापत 
(कहने सगे) ॥ १४ : 
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ञोषर -- एवं दृष्ट्या कि कुायानिति ? अवराद ~स दि । ततो दशा" 
नरवरम्‌ | विस्मयेन आविष्टो व्याप्त: सन्‌ । हृष्टानि उत्पुलक्तितानि रोमागि यस्य सः 
धनञ्जयः । तगेय देय शिरसा प्रणम्य । गुताy्जसिः सम्पुरी हरतो भूरवा अगापत 
एत्तयान्‌ ।।१४॥ 

अनुवाब--[ इस विश्वरूप को देखकर अजुंग ने गया किया, यह चतला 
रहे हैं] -- उस अद॒गुत विश्वरुस के दर्शत के याद धनञ्जय ने विस्मयान्वित 
होकर तथा आनन्द से पुलकित होकर उस देव को मस्तक झुकेर प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर कहने लगे ॥! १४।॥। 

आष्यास्मिक ध्यादया --- पिरमगापन होकर क़त्ताञ्जलिपुूर्वंक रोमाञ्च के 
साथ बहने ज़गे - प्रणाम फरफे  -- इरा अवस्था में विस्मय न हो तो बसा हो ? 
इनमे क्षुद्र शरीर में इतना बृहत्‌ सेज का प्रकाश ! ब्रह्माण्ड में जितनी थस्तुएं, 
जितने प्राणी हैं सत्र कूटस्थ के भीतर हैं। राधक पहले अपने शरीर में ही कटस्थ 
को देखता है, इसी से मन में आता है फि इस देह फे भीतर इतनी असंसय ओर 
अपरिमित वस्तुएं कैसे हैं! तो कया शरीर को हम जितना छोटा समझते हैं 
उतना छोटा नहीं है? ब्रह्माण्ड को सारी वस्तुएं किस प्रकार उसके भीतर धत 
हो रही हैं, यही आशन है! साधक अब तक भी यह नहीं समझता फि बहू 
“'अ्रणुम्पोऽु च” अणु की अपेक्षा भी छोटा एक अणुमात्र है परन्तु उस अणु 
के भीतर भी ब्रह्माण्ड है ! इससे जितना आश्चर्य होता है उतना ही आनन्द भी 
मिलता है। विस्मय से शरीर पुलकायगान हो रहा है। तव उस आत्मदेव 
कूटस्थ को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुछ कहने की इच्छा साधक को होती 
है । बही अगले एलोकों में कहते हैं ॥॥६४।॥ 

अजु न उचाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेपसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं पमलासनस्थं 
ऋषोंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अस्यय -- अजु न: उघाच (अजु न योते) ¬ देव (हे देय ! ) तव देहे 
(तुम्हारी देह भें) सर्वान्‌ देवान्‌ (सब देवों को) तथा (और) शरूतविशेषसंवान्‌ 
( स्थावर-जङ्गमात्मर भूससमुद फो) दिश्यान्‌ ऋषीन्‌ ( दिये ऋषियों को, ) 
गवन उरगान्‌ ध ( भोर सारे सपाँ फो) कमलासनस्थं ( कमल पर बेळे 
हुए) ईसं ब्रह्मणं य (सारी प्रजाओं के परभ बरह्मा को भी) पश्यामि ( देयता 
इ) urn 


गीता-२--३६ 
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भोघर --- भाषगमेवाह-पश्याभिति सप्तदणाभिः। हे देव | तव देहे देवान्‌ 
भादिरपादीन्‌ पश्याभि। तथा सर्शन्‌ भूतविशेषाणां जरायुजाण्डजादीनां संपांइच, तथा 
दिग्णान ऋषोन्‌ बह्चिष्ठादीन्‌, उरगांश्च तक्षकादीन्‌ तथा देवानामीञ्च स्वामिनं ब्रह्माण 
च। कथंभूतम्‌ ? बमलासनस्पं पृथिवीप्रणणिहायां मेरो स्यित्‌॥ यदा रवन्नामिर 
प्ासनस्थं इति ।१५॥ 


अनुबाद [अजुन ने “पश्यामीति” सप्तदश श्लोकों द्वारा पश्चात्‌ जो 
कुछ कहा, सङ्गय घृतराग्ट्र बो बतला रहे हैं] -- हे देव, तुग्हारे शरीर में 
आदित्य आदि देवों को तया सबं भूत-विशेष-संघ अर्थात्‌ जरायुज (मनुष्य-पशु 
आदि) अण्डज (पक्षा-सर्पादि), स्वेदज (मशफ आदि) तथा उच्द्रिज्ज (तृण- 
बक्षाद) आदि फे सङ या समूह को भो देख रहा हूँ, उसी प्रकार वशिष्ठादि 
दिव्य ऋषियों को, तक्षकादि सपो को तथा देवों के ईश्वर ग्रहमा को भी देखता 
हूँ । वह ब्रह्मा केसे हैं, यह भी बतलाते हैं -- कमलासनस्थ अर्थात्‌ पृथिवो -पद्म 
की कणिका के रूप में जो सुमेरु पवेत है उस पर अथवा तुम्हारे नामिपद्महपी 
जसन पर अवस्थित हैं । [ कमलासनस्थं पृथिवीपद्ममध्ये मेक णिकासनस्थ- 
मित्पयंः-पृथिवी-पद्म के भीतर मेर रूप कॉणकासन पर जो अवस्थान करते 
हैं-श छूर | ॥१५॥ 

आध्यात्मिक व्याद्या -- शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रद्दा है -- अपने 
म.प देखने सगे इस देह में ही कूटस्थ के भोतर ( देव>भाफाश ) सब भूत विश्वेष 
करके _ द्मा -विष्ण -महैश-ऋषिए ण-समस्त-पक्षोी गण । --- साधक की साधनलब्ध 
दृष्टि के द्वारा यह निजत्रोध रूप है। साधक स्वयं भी आत्मा का ही रूप है, 
तथापि जव वहु साधन करता है तब उसके भीतर स्वयं ही ये दृश्य दीखने लगते 
हैं। परन्तु षया यह दर्शन इस जड़ पिण्ड शरीर के भीतर होता है ? नहीं, वह 
दशन होता है देव-देह में अर्थात्‌ आकाश में । वह आकाश अपने भीतर भी है, 
उस आकाश के भीतर ही अनन्त ब्रह्माण्ड के रूप प्रकाशित होते हैं। इस आकाश 
को देखने वाली दिव्य दृष्टि जिसकी खुल गयी है, वही यह सब देख पाता है। 
मेरुमध्यस्य मूलाधासप में हो ब्रह्मा का आसन है। उस मूलाधार से हो सारी 
सृष्टि हो रही है॥ १५॥ 

मनेकबाहुद रवत्रनेत्र 
पश्यामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुतस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 

अग्वय- विश्वेश्वर (हे विश्वेश्वर! ) विश्वरूप (हे विश्वरूप ! ) अनेक” 
बराहूदरवमन्रमेत्रं ( अनेक वाहू, उदर, बदन ओर नेत्र बिणिष्ट ) अनन्तरपं 
(अनम्तरुषधारी) त्व (तुमको) संतः पश्यामि (सर्वत्र देख रहा हूँ) पुगः 


एकादशो5ध्याया २८३ 


(और) तव (तुम्हारा) न अन्तं न मध्यं न आदि पश्यामि (न अन्त. न मध्य 
ओर न आदि देख पाता हूं) ।। १६।। 

झीघर --किण्य बनेकेति | अनेकानि वाह्नादीनि यस्य तादृशं तंवा पश्यामि ॥ 
अनन्तानि रूपाणि यस्य ते त्यां सवतः पश्याशि। तथ तु अन्तं मध्यं आदि चने 
पश्यामि--सर्व गतत्वात्‌ ।। १६॥ 


अनुवाद--जिसके अनेक याहु आदि हैं, इस प्रकार के तुमको में देख रहा 
हं । अनन्तरूपवाले तुमको सर्वत्र देख रहा हू । परन्तु तुम सर्वगत हो इसलिए 
तुम्हारा अन्त, मध्य या आदि नहीं देख पाता हूं ।।१६।। 

आह्पास्मिक व्याएपा -- सबके अनेक दवाय देक्षने लगा - अनेक उदर अनेक 
लोगों के -- अनेक मुख अनेक लोगों के -- अनेए मेव अनेक लोगों के-- तुमको सबं त्र 
देखता हूँ अनन्त रूप अस्त नद्ीं--जहाँ तक देशता हूँ वहाँ तफ देखता हूं । देखने का 
कोई अन्त नहों है-अन्त नहीं नो मध्य भो नहीं --अतएव आदि भी नहों--पढू विश्य- 
संसार विश्वेश्वर फा । - कूटस्य फे भीतर न जागे [«तने लोगों के कितने मु हु, 
कितने उदर, कितने चक्षु देखता हूँ, इनका अन्त नहीं दै। जिस ओर देखता हूं 
यही सत्र देखता हूँ, उसका आदि, मध्य और अन्त खोजे भी नहीं मिलता । 
हे विश्वेश्वर, जान पड़ता है तुम इस निखिल बिस्व में विश्वरूप धरफर बंठे 
हो। तव मैं, तुम, यह और वह सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम विश्वरूप और 
चिश्वनाथ हो ॥ १६।॥। 

किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च 
तेजोराशि सबंतो दीप्तिमम्तम्‌ । 
पश्यामि रवां दुनिरीक्षयं समन्तात्‌ 
दोप्तानलाकंद तिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 

अन्वय किरीटिनं (फिरीटधारी) गदिनं (गदाहस्त) चक्रिगङच (और 
चक्रधारी) सर्वतः (सत्र) दीप्तिमन्तं (दीप्तिशाली) तेजोराशि (तेअपुङज) 
दुगिरीक्षयं (दुद नीय) दोप्तानलारथ,ति (प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान 
द्य विप्रान) अप्रमेयं च (और अप्रमेय) तवां (तुमो) समन्तात्‌ (चारों ओर) 
पश्यामि (देखता हूँ) ॥१७॥ 

लोधर -- झिण्च-किरोटिनमिति । किरीटिनं मुकुटवस्तं, गदिनं गदावरस्त॑ 
बाकि चक्रवस्तं च सतं ठो दीप्तिमन्तं तेगःपुञ्जर्पं तथा दुनिरीक्मं बरष्टुमशवयम्‌ | 
ठत्र देतुः = दीप्तयोः धनला कंयो: च तिरि यु तिस्तेजो यस्य तम्‌। अतएव अप्रमेयं 
एवंत इति निश्भेतुः अशमयं सयां समन्ततः पझ्पामि ॥ १७॥ 

'  झनुबाद--[और भी कहते हैं] - किरीट-मुकुटधारी, गदाचक्रधारी और 

सर्बत्र दीप्तिशालो तेजःपुङुनस्वरुप हैं, इसीलिए दुर्निरोध्य अर्थात्‌ देखने के 
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अयोग्य हुँ । दुनिरीक्ष्य बयो, इसका हेतु कहते है -- (तुम) प्रदीप्त अग्नि और 
सूय मी द्य सि के समान द,तिमन्त हो, अप्रमेय हो अर्थात्‌ तुम निश्चयपूर्वक 
कसे ही, यह स्थिर नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के तुमको समन्तात्‌ 
अर्थात्‌ रात्र देखता हूं ॥ १७॥ 
कूटस्थ वर्णन 
आध्यारिमक ब्याहया -- तुम्हारे रूप फे ऊपर फिरौट का स्परुप चारों ओर 
धटा गदास्वरूप सर्च ब्योपर--चत्रा फे समान गोल -- 'तेज भी डेर (असीम) -- प्रमादा 
जनस्त--सF्नि के समान >सूर्य के समान -विय त्‌ के समान--और मिसो के समाग 
नहीं--उस प्रकाश की तुलना नहीं--उग् कालाचाँद के प्रकाश में जगत्‌ प्रकाध--ऐसा 
प्रकाश कभी किसी ने (अप्रमेय) देखा नहीं--(माग्यवान्‌ वहाँ जाता है, मनुष्य के यहाँ 
जाने की बया विसात)।-> वस्तुत! परम सौभाग्य का उदय हुए बिना कोई उस 
परमज्योति का दशन नहीं कर सकता । संसार-वन्धन के क्षीण होने का यही 
परम उपाय है । 
तपो विद्या च॒ विप्रस्थ निःश्नेयराकरं परम्‌। 
ब्राह्मण तपस्या और ज्ञान के द्वारा मुक्ति साग करते हैं । तपस्या ही 
पोगाभ्यास है और तज्जनित आत्मदर्शन ही उसका शुभ फल है । 
जन्मान्तरसहस्न पु यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः । 
तदा पश्यति योगेन संसार्‌च्छेदनं महत्‌ ॥ 
सहन्नों जन्मों के वाद जब पाप राशि क्षीण हो जाती है, तब योगाभ्यास 
द्वारा संसार को उच्छिन्न करने वाला उत्तम उपाय दृष्टिगोचर होता है। 
विषये रिद्रयसं रोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिप्वघदर्शनम्‌ ॥ 
विषयों से इन्द्रियों का निरोध, तन्द्रा और आलस्य का त्याग, शरीर- 
तत्य का निरूपण तथा प्रवृत्तिमुलक कर्म में दोपदर्शन । 
नीरजर्तमसा सत्वशुद्धिनिस्पृहता शमः । 
एतेण्पायः संशुद्धसत्वयोग्यमृती भवत्‌ ॥ 
रजोगुण भीर तमोगुण को झषीण करने पर रात्वशुद्धि पा उदय होता है ! 
सत्त्वशुद्धि से भाव स्पृह्शुन्य होते हैं और इन्द्रियाँ संयत हो जाती हैं. (शम) । 
इन उपायों के द्वारा सत्तवसंशुद्ध योगी अमृत लाभ करते हैं। i 
क्षेत्रशस्येश्वरज्ञानादिशुद्धि! परमा मता । 
अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनादर्शनम्‌ ॥ 
परमेश्वर के तत्वज्ञान में जीव की शुद्धि ( स्वरूपाभिव्यक्ति ) होती है। 
बही परम शुद्धि है, योग फे बल से जो आत्मदर्शन है वहो उसका परम धर्म दै। 
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क्रिया करने पर जो क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है, वहू वैश्वानर 
सदृश होती है। उससे गारे विषय ओर "में मेरा” भाव नष्ट हो जाते हैं। 
वेश्वानर अग्नि ही प्राण है, इस वैश्वानर के द्वारा ही क्रिया गी जाती है। यही 
आत्मा और गुर है। 

“इद्‌ निष्णुविचग्रगे चधा निदधे पदं, समूढृगस्य पांशुले” -- यह विष्णु 
ही क्रिया की परावस्था है। इसमें रहते-रहते 'गरेधा निदधे' अर्थात्‌ अनाहत से 
विशुद्धस्य में पहुंच सकते हैं, विशुद्धाल्य से मूलाधार में, मूलाधार से विशुद्धास्य 
में, विशुद्धास्य से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में-इस प्रकार मिया 
द्वारा नाशिस्थान में स्थिति होने पर वास्तविक धारणा होती है अर्यात्‌ ब्रह्मपद- 
रूपी क्रिया की परामस्या प्राप्त होती है। तव सारी अशता और मूर्खता का 
नाश होकर 'सवं ब्रह्ममयं जगत्‌' हो जाता है। 

ब्रह्म ही सवकी योनि है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्नि गे जज, जल से मृत्तिका मिर्गेत हुई। सत गुछु ब्रह्म से निकलकर 
फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यही योनि है ओर यही कर्त्ता है। आत्मा 
ही इस सुप्टि, स्थिति, प्रलय का कर्ता है। क्रिया करते-करते जो कूटस्थ दीख 
पड़ता है, उसके गीतर स्थित पुष्पोत्तम ही कर्त्ता है। नदी ब्रह्म हैं, उनका 
चिन्तन करते-करते साधक तद्रूप हो जाते हैं । 

इस पुरुषोत्तम के सम्बन्ध में मुण्डकोपनिपद्‌ में बहा है¬ 

हिरण्मये परे कोपे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुश्र' ज्योतिपां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः॥ 

उस हिरण्मय थेप्ठ कोप में निर्मल अखण्ड ब्रह्म प्रकाशित हैं। वह शुद्ध 
ज्योति सारी प्रकाशमय वस्तुओं का प्रफाश-स्वरूप है। यह बही_स्यु है जिसे 
आरमञ्ग पुरुप जानते हैं। यह पुरुषोत्तम उस अङूर्वे ज्योति के द्वारा आच्छादित हैं । 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌-ईश० । 

ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा सत्य का अर्थात्‌ सूर्यमण्डल-स्थित ब्रह्म का मुख 
आच्छादित रहता है । 

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं ततो पश्यामि 
योऽसावसो पुरुष: सोऽहमस्मि ॥-ई०। 

तुम्हारा वह्‌ जो कल्याणतम रूप है, उसे हम तुम्हारे अनुग्रह से देखते 
हैं। यह जो सूर्य मण्डल-स्थित पुरुप है, बहो मैं हू । 

यस्त्व विज्ञानवान्‌. भवत्यमनस्कः सदाशुनिः। 
न सतत्‌, पदमाप्नोति संसारञ्चाधिगच्छति॥।कठः | 

जो अविवेको है, अयमादितिजित्त दै अत्रएव सदा अशुनि रहता है, वह 
उस ब्रह्मपद को प्राप्त नहीं होता, संसार-गति को हो प्राप्त होता है । 
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कूटस्थ में जो प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ क्ृटस्थ-गुहा के भीतर जिन्होंने प्रवेश 
प्राप्त किया है, वे अनन्त लोक को प्राप्त होते हैं। कुटस्थ के परे जो श्वेत 
ज्योति है, उसको जो देखता है वह्‌ सतरज्ञ हो जाता है। स्यिरत्व-पद गाये तिना 
यह्‌ गहीं होता । तीन गुणों के अर्थात्‌ प्राण, अपाग, ब्यान की अतीत गति हारा 
समान या साम्यभाव प्राप्त होने पर स्थिरत्व-पद लाम किया जाता है। तीन 
गुणों के अतीत होने पर समान वायु नाभिदेश में स्थिर होकर जत्र हृदयदेश 
पर्यन्त स्थिर हातो है तो हृदयदेश में जो ईश्वर हैं उनमें लोन होर साधक 
सर्वेज्ञ बनता है । 

झूटस्थ फा पेसा सुन्दर रूप है! उसोका वर्णन ३१ वे श्लोक तक चला 
है। चारों ओर किरीट फे समाग ज्योतिर्मय छटा जगमग कर रही है, गानो 
सोने के ऊपर मणि-मुक्ता जड़ित हैं। चक्र के समान ज्योतिर्मय मण्डल नौसा 
अदवं शोभासम्पन्न है! देखते हो मन मुग्ध हो जाता है। गदा घुमाकर जैसे 
बीर अपनी रक्षा करते हैं, उसो प्रकार पहले यह ज्योतिमंय चक्र घूमता रहता 
है, इस मण्डल में जिसका लक्ष्य स्थिर रहता है, उसके पतन की आशङ्का नहीं 
होती । इसके भोतर चार स्वग हैं-- 

(१) महास्वगं - जिसमें स्थिरत्वपद प्राप्त होता है। 

(२) परव्योम ¬ सत्यनिइक्तानिसक्त अखिल स्वगं जो ब्रह्म में देखा 

जाता है। 


(३) प्रधान के प्राकृत प्रलय में-अव्यक्तनिलयनानिलयन स्वगं, क्रिया 

की परावस्था । 

(४) चौत्रीस तत्त्वों के अवशेष में--महाकल्प, उसके अवशेष में 
नारायणास्य स्वगं, पुरुष ओर देव, तथा इसी ब्रह्मचक्र में जीव का विचरण। 
“अस्मिन्‌ हँसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे --आरमा स्वरूप हंस ब्रह्मचक्र में घूम रहा है। 

सूर्याग्ति के समान यह कटस्थ का तेज सदा प्रदीप्त हो रहा है। इस 
कूटस्थ ज्योति के मीतर श्यामसुन्दर की अपूवं ज्योति चतुद्धिक को ज्यातिरमय 
कर रही है। इस ज्योति का आदि-अन्त कुछ भी समक्ष में नहीं आता । इस 
कूटस्थ-सूर्ये की उपासना से विद्या, शान्ति, प्रतिष्ठा और निवृत्तिरपा नार 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 

योगाम्यास-रत साधक में ब्रह्मसाक्षात्कार-सूचक जो चिह्न पहले प्रगट 
होते हैं, वे श्वेताशए्बतरोपनिपद्‌ में वणित हैं-- 

नीहारधूमाकानिलानलानां 
खद्योतविद्‌युत्रफ़टि कशशी नाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुर:सराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
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तुपार, धूम, सूर्ये, वायु, अग्नि, खद्योत्त-खचित, विद्य,त्‌-भ्रकाश, शु्न 
स्फाटिक तथा पूर्णचन्द्र के समान रूप प्रकाशित होने लगते हैं ॥१७॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितय्यं 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमं गोप्ता 
` सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥१८॥ 


हि अन्वय - त्वं (तुम) परमम्‌ अक्षरं (परत्रह्म) वेदितव्यं (एकमात्र जानने 
योग्य) अस्य निश्वस्य (इस जगत्‌ के) स्वं (बुम) परं निधानं (परम आश्रय हो), 
तवं (तुम) अव्ययः (नित्य) शाण्वतधमंगोप्ता (सनातन वेदोक्तथर्म के रक्षक) रवं 
(दुम) सनातनः पुरुष: (सनातन पुरुप हो) मे मतः (मेरी धारणा है) ॥१८॥ 
शीधर--पस्मादेव तथ अतम्यं' ऐइवयं' तस्मात्‌ - त्वमिति । त्वमेवाक्षरं परमं 
ब्रह्म । बथंभूनम्‌ ? वेदितव्यं मुमुक्ष भिर्जातव्यम। त्यगेय अस्य निश्वस्य परं मिपामं, 
निपोयतेऽस्मिन्िति निघानं प्रकृषदा श्रय:। अतएव स्व मदपय? भित्य:। शाइवतस्य नित्यस्य 
पपरस्य गोप्ता पासकः । सनातनः चिरग्तनः पुरुषः । मे मतः सम्मतोऽस्नि ॥ १८ 


अनुबाद -- [वयोंकि तुम्हारा ऐश्वर्य इस प्रकार अचिन्त्य है अतएव ] 
तुम्हीं अक्षर-शब्द-वा च्य परम ब्रह्म हो । यदि पूछो कि वह कैसे, तो वेदिसव्य 
अर्थात्‌ मुमुक्षुओं के द्वारा ज्ञातव्य हैँ। तुम इस विश्व के प्रकृष्ट आश्रय हो। 
अतएव तुम अव्यय अर्थात्‌ नित्य ओर नित्यघमं के पालक हो और तुम सनातन 
अर्थात्‌ चिरन्तन पुरुष हो, यह मेरी धारणा है॥ १८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --तुम्हीं कूटस्थ अक्षर हो यही जानने योग्य है--परम 
है- सबके परे तुम हो समगत विश्व-संसार फे परे निःशेष रूप से स्थित्ति के स्थान - तुम 
अधिनाशों निस्य घमंगोप्ता=्ऽक्रिया रूप हो--जो गुप्त गुग्यापय से लग्य है-मित्य 
पुरुष । यह गेरा माव है अर्थात्‌ इस प्रकार मन में उदय हो रहा है ।-- तुम गटस्थ 
हो, यही एकमात्र जानने योग्य है। जगत गें और जो कुछ ज्ञातव्य है, उसे 
जानने से विशेष लाम नहीं है, वह फेवल यन्धन को फाँस है। तुम सबके परे हो 
अर्थात्‌ गरम आश्रय हो । किया की परायस्था फे रिया और यहीं नि'शेषरूण 
में स्थिति नहीं होती । इसके आश्रय से हो यह ब्रह्माण्ड निरन्तर अभिव्यक्त हो 
रहा है। और जो कुछ देखा-सुना जाता है, यह प्रायः आगमापागी है। तुम 
क्रिया रूप नित्य धर्म के रक्षक हो। यही धर्म प्राण है, प्राण के विना जगत नहीं 
रह सकता । स्थिर प्राणरूपा महाविद्या तभी महामाया-रूप परिग्रहण करती 
हैं, जब वह जन्ममरणशील चज्चल श्वास में परिणत होकर विपयान्तर में 
आसक्तिपुर्वंक दृष्टि करती हैं तथा अपने भोगरूप में इस पळ्चतत्वमय जगत्‌ 
की कल्पणा करती हैं। परन्तु अचञ्चल रुपी उनका नित्यभाव गुप्त है, 
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गुरूपदेश के द्वारा साधन करने प ही वह जाना जाता है। तुम इस प्रकार के 
भावमय, अनादिसिद्ध, चिरन्तन पुरुष हो, तुमको देखकर यही मेरे मन में 
उदय हो रहा हैं ।१८।। हर 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 
मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि स्वां दीप्तहुताशवकत्रं 
, स्वतेजसा बिशवमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 


मन्वप-अनादिमध्याच्छं (आदि, मध्य और अन्त हीन) अनन्तनीर्रं 
(अनन्त-प्रभाव) अनन्तवाहृः (असंख्य भुजाएँ) ea नेत्रं (चन्द्रसु ये रूप नेत्र 
विशिष्ट) दोप्तहुताशवकत्र (प्रज्वलित अग्नितुल्य मुख) स्वतेजसा (अपने तेज 
के द्वारा) इदं विश्वं (इस विश्व को) तपन्तं (सन्तप्त करते हुए) त्वां (तुमको) 
पश्यामि (देखता हूं) ॥ १९॥ ; 

लोधर -फिङ्च-अनादीति । अनादिमध्य।न्तम्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरहितम्‌ । 
अमर्ावीगी अनन्तं योरा प्रभावो यस्य तम्‌ । अनस्तवाहुः-¬अनन्ता बाहवो यस्य तम्‌ । 
घशिमूयो' मेम्ने यस्य तम्‌ । तादृसं रां पश्यामि । तया दीप्तो हुताश: अगिन बमेपु यस्य 
तम्‌ । स्त्रतेजया इदं विश्वं तपन्तं सन्पापयन्त पइया मि ॥ १९॥ 


अनुवाद -[ओर'गी देख रहा हूं] -तुम उत्पत्ति, स्थिति और प्रय 


- रहित हो। जिसका वीयं या प्रभाव अनन्त है, जिप्तकी अनन्त वाहु हैं, शशि 


और सूर्य जिसे नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अरिन-तुल्य दै, जो अपने तेज 
के द्वारा इस विश्व को सम्तप्त कर रहा है-इस प्रकार के तुमको देख 
रहा हूं ॥१९॥ 

माध्यात्मिद व्याधया --मादि अस्त मध्य नहीं पर्योक्ति एक होने पर कुछ 
नहीं दोता--तब अनन्त बाहु उनकी ही बाहू हैं-बर्द्र सूर्य नेअ हैं--दक्षिण में सूयं, याग 
में चःद्र॒ अग्नि के समान प्रस्वलित है--मुख -विश्व संसार तेज से उत्तप्त हो पया है 
अर्थात्‌ अपनी गरमी से ठहर नहीं पा रहा हूं ।--/मैं-मेरा' नहीं रहने पर सथती 
अव्यक्ताव॒स्था हो जाती है। आदि, मध्य और अन्त कुछ भी नहीं रहता । जीव 
फो जव आत्मसाक्षात्कार होता है, तत्र इस प्रकार की आदि-अस्त-मध्य-शुन्य 
अवस्था का अनुभव होता है और यह याहुविशिष्ट अनन्त जीयरामुद्र जो दीया 
है उच असंख्य जीवों फी.अगणित भुजा मागो भगवान्‌ मी अनन्त बाहु जाग 
पड़ती हैं । इस विशव की अनन्त क्रिया शक्तियाँ मानो उनकी ही अनन्त शक्ति 
का परिचय देती हैं। बाम भाग में चन्द्र और दक्षिण में सूर्थ केसी शोभा धारण 
कर रहे हैं ! मुख में मानो अग्निराशि धक-धक जल रही है। कूटस्य की अपार 
तेजोराशि देखते-देखते साधक के मन में हो रहा है कि मानो बहू समस्त संसार 
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को सन्तप्त कर रही है। शरीर से स्वेद की धारा वह रही है, वह॑ ताप मानो 
सहन नहीं हो रहा है॥१९॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 

ब्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः। 
दृष्ट्वाद्भुतं रुपधुप्रं तथेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 


अन्बय--महात्मन्‌ (हे महातमन्‌ !) द्यानापरूथिब्योः (स्वर्ग और पृथिवी 
के) इदं अन्तरं (मध्य में गह जो अन्तरिक्ष हे) राव! विशश्न (सारी दिणाएँ 
भी) एफैन (एरुगाप्र) त्रया हि (तुम्हारे द्वारा ही) व्याप्तं (व्याप्त हे), तब 
(तुम्हारा) इदं (यद्‌) अद गतं (अदुभत) उग्र रुपं (भयङ्कर रूप) दृष्ट्या (देखकर) 
लोकत्रयं (त्रिलोक) प्रव्यथितग्‌ (व्यथित हो रहा है) ॥२०॥ 

क्रीघर--किझच -ध्ावापूधिव्यो रिति दयावाएमिग्योः इदं अन्तरे हि असारिश्षं 
स्वयैव एफेन व्याप्तं, दिशइच सर्वाँ व्याप्ता: अद्भूतं अदुष्टपू् सदीयं इदं उप्र पोरं छप 
दृष्ट्वा लोक यं प्रव्यधियम तिभीस॑ पश्यामौति पूर स्यँयागुषञ्गः ॥२०॥ 

अनुवाद - हे महात्मन्‌ ! चावा (स्यं लोक) और पृथियरी के बीच मे 
जो अन्तरिक्ष है, चहू एक तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। सारो दिशाएँ भी व्याप्त 
हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे इस अदृष्टपूबं घोर रूप को देखकर तीनों लोक 
अत्यन्त भयभीत हो रहे हैँ॥२०॥ ; 

आध्यात्मिक ठ्यास्या -- पृथियी और स्पगं ओर हरय के अन्तर में जो रहता 
है साय प्रकार ऐे व्याप्त (रहता दै)--दों गया है, सब दिश्वाओं में प्रकाश हो प्रकाश ¬ 
तुग्दारे इस उम्र रूप को देखशर नीनों लोकों गें पेरे मग में पमा होती है अर्यात्‌ स्गगं, 
ग्रं और गातास इस घरीर के दी अगयपान ३ -इग्रपा होश महों रहता है अन्त में - 
पिया के परे अग्तिम अयस्या में अनुभव होता है ।--दुनिरीक्ष्य ब्रह्मम्मोति द्वारा 
नराचर विश्य समाच्छादित-सा जान पड़ता है। परथिवी और आकाश पृथए- 
पृथक्‌ नहीं दीख पड़ते, सव दिशाओं में प्रकाश ही प्रपाश छागा हुआ है, रावणे 
एकाकार गर दिया है।यह विश्य॒रूप अत्यइुभुत होमे पर भी «दर्शन-गाल में 
साधक फो एफ प्रपा र की व्यथा के रामान अगान्तिप्रः जान पड़ता है, मन 
स्तम्मित और मुग्र तथा शरीर अवसम ह रहा है, इस शरीर के भीतर ही 
तीनों लोक हैं, उराफो कुछ भी होश नहीं रहता, मिया पे अन्त में जाग पड़ता 
है कि फुछ भी मन में नद्ीं था, उसके वाद ार्वाङ्ग में एक बेदगा के समान 
अनुभव होता है ।।२०॥ 

गीता-२- ३७ 


२९० श्रीमजूगवद्गोता 


भमो हि स्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति । 
स्वस्तोत्पुक्त्वा महपिसिद्धसंघाः 
स्तुवस्ति' त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
अन्यय -- अमी (ये स्र) सुरसंघा (देवगण) रवां हि (तुममें ही) 
विशन्ति (प्रवेश कर रहे हैं) केचित्‌ (कोई-फोई) भीताः (डरकर) प्राङ्जलयः 
(हाथ जोड़कर) गृणन्ति (“मेरी रक्षा करो, रक्षा करो' कहकर प्रार्थना कर. रहे 
है) । महपिसिसंघाः (मंहपियों ओर सिद्रों का समूह) स्वस्ति इति उगत्वा 
(स्यस्ति स्वस्ति कहयार पुष्कलाभिः स्तुतिभिः (रागपूर्ण स्तुतियों के द्वारा) त्वां 
(तुम्हारा) स्तुवन्ति (स्तवन कर रहा है) ३१ 5 
भोपर -- किज्चन-अमी हीति। अगी सुरसंघा। भीता; सन्तः त्वां विशास्ति 
शरण प्रयिणाम्ति । तेषा मध्ये केचित्‌ अमिभीताः दूरत एव स्थित्या कुतसम्पुटफरगुगलाः 
सरतो गृणन्ति--जय जय रक्ष रेति प्रायंयम्ते । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२१॥ 


अनुवाद--ये सारे देवगण डरकर शरणापन्न हो रहे हैं। उनमें कोई-कोई 
अत्यन्त भयभीत होकर दूर से ही हाय जोड़कर “जय हो, जय हो, रक्षा करो, 
रक्षा फरो” इग प्रकार प्रार्यंना कर रहे हैं। अन्यान्य महि ओर सिद्धगण 
“स्यस्ति स्वस्सि’ कह फर सम्पूर्ण अर्यों से युक्त स्तुतियों के द्वारा तुम्हारा स्तचन 
फर रहे हैं ॥२१॥। 

साष्पारिमक व्याइपा-गब लोगों को देखते हो चक्ष स्थिर हैं !! | फोई भय 
गे द्वाय जोड़े हुए हैं। जो स्रिद्ध लोग हैं. थे फहसे हैं स्पस्ति स्वस्ति शान्त हो शान्त 
द्ो-- शिदगण बोर मह्॒तिगण धान्त हो --कोई एफटऊ देख रहा है-मम ही मन भसी- 
जोति सतयन करते है। -राधन के द्वारा जिन्होंने अस्तजंगत्‌ को लक्षित किया है, 
वे पटस्थ फे भीतर यहद सब देख पाते हैं। अजु न ने अत्यन्त भीत होकर कल्पना 
के नेत्र से यह सब देखा हो, ऐसी वात नहीं । यह रानमुच ही साधर को प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है। कोई भाग्यशाली साधक जब कूटस्थ फे भीतर इन राव दृश्यों 
फो देखता है, तो हो सकता है कि ठीक उसी समय सह्नों साधफरेन्द्र कूटस्थ फो 
देख रहे हों। फूटस्थ के भीतर जैसे अनेक देवता, सिद्ध और साधकगण दीख 
पड़ते हैं, उसी प्रकार अपने को भी उसमें राधक देखता है। साधन मूटस्थ फी 
जिस अवस्था को देखते हैं, उस समय उनके मन की जो अवस्था (गीत, चमित, 
स्तब्ध भाव) होती है, तद्रूप अवस्थापन्न राधकों को भी थे कूटस्य के भीतर 
इसी प्रकार देखते हैं। जिस प्रकार अजुन दूसरों को भीत होकर "स्वस्ति 
स्वस्ति’ करते देख रहे हैं, उसी प्रकार अन्य साधक भी कटस्थ दर्शन फरने के 
समय अजन को भय से व्याकुल दशा में देख सकेंगे । उस गमय देखा जाता है 
कि कोई तो उस अपूर्वे दृश्य फो देखकर प्राणपन से स्तवन कर रवे हैं, कोई उस 


एकादशौऽघ्याया २९१ 


अमाद्य रूप गो देखकर अत्यन्त घञ्चल होकर “प्रमु शान्त ह्रो, शान्त हो? इस 
प्रकार का वाकय उच्चारण कर रहे हैं, कोई जय मे उल्लास में नृत्य फर रहे हैं, 
कोई हाथ जो इकर एकटक देख रहे हैं ओर किसी के नेत्र उस अमानवी दृश्य को 
देखकर स्थिर हो रहे हैं, इत्यादि ।२१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विश्चेऽश्चिनो मसंतश्चोष्मपाएंच । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 

वीक्षन्ते त्यां विस्मिताश्चेच सर्वे ॥२२॥ 


अन्वय -- दद्रादित्याः (मद्र और आदित्यगण) वसवः (वषुगण) ये च 
साध्या। (और जो साध्य नागक देवता हैं) विशवे ( विश्वेदेवाः ) अश्विनो 
(दोनों अश्विनी कुमार) मरुत। च (ओर मरुद्गण) उष्मपाः च (ओर उष्मप- 
सामक पितृगण) गम्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा। च (तथा गन्धर्ये , यक्ष, असुर ओर्‌ 
सिद्धणण) सर्वे एव (सभी) विस्मिताः (विस्मित होकर) त्वां (तुमको) 
वीक्षन्ते (देख रहे हैं) ।२२॥ 

श्रौघर - फिज्च-रुप्र ति । रुद्राइय, आदित्याइच, पसवश्च, ये च साध्या 
नाम देवाः, पिषयेदेवाः, अश्यिनों देवो, मर्तो. मर्द्गणाः। उष्माण्ं पिबन्ति इति उष्मपाः 
पितरः। 'उप्मभागा हि पितर: इत्यादि शृतः । स्पृतिश्व -- “'यावदुष्णं भवेदन्मे 
तावदश्नन्ति पाग्मताः [पतरस्तावदइनन्ति यायस्नोक्ता हृषिगु णाः ॥।” इति । गन्पर्यारभ, 
असुराइच यिरोचगादयः, पछिद्धानां संघाइन ते राय एय थिस्मिता। समस्तः तरां गोक्षन्त 
इत्यस्वययः ॥२२॥ 

अनवाद -- [ और भी कह रहे हैँ] -- रुप्रणण, आदित्यगण, सयुगण, 
साध्य नामक देवगण, गिश्वेदेवा, देव-वेद्य दोनों अश्विनीकुगार, मरुदूगण, 
उद्मपायी वितर लोग, गन्धर्येगण, यक्षगण, मिरोचग आदि अगुरगण और 
सिद्वगण सभी विस्मित होकर तुमको देख रहे हैं। [भूति में कहा है कि पितर 
लोग निवेदित दरव्यों के उप्मभाग अर्थात्‌ तत्पदार्थ -निहित पवित्र तेज भाग को 
ग्रहण करते हैं। स्मृति में भी है: अन्न जत्रतक उष्ण रहता है, वायसंयमी 
पितर लोग तब्रतक ही उसको भोजन करते दत जब तक हुवि का गुण कथन 
नहीं होता, तबतक वे आहार नहीं करते । ] ॥२२॥ 

आध्यात्मिक ब्पाहपा «- ष्र आदित्य -अध्टयगु = साधक--पिश्वदैव-- 
अध्विनीकुमार मषत्‌ भृति, गरपर्ब--यक्ष -अभुर --सिद्धसोग--सभी देखकर ही 
(िहमयापत हो रहे हैं अभम्मित होर ! ! ! —देवतालोग, सिंद्धतोग, सभी फूटस्थ 
के भीतर रहते हैं, सभी कूटस्थ के तेज गो देखकर मुग्ध हो रहे हे में भी 
देखता हू, मैं भी उस कूटस्थ के भीतर हू । बढ़ा ही अदूभत ब्यापार ६ ! सभी 
अचम्मित हो रहे हूँ !! ॥२२॥। 


CON Os श्री मद्भगवद्गीता 


रूपं महत्ते बहुवबतनेत्र 
महावाहो यहुबाहुरुपादम्‌ । 
बहूदरं वहुब्र ष्ट्राकरालं ` 
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्ययितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
अन्य -- गहावाहो (हे महायाहो ! ) बहुवस त्रनेत्रः ( बहुत मुख और ) 
ने्रविणिष्ट) वहुबाहुरुपाद (बहुत बाहु, उठ और पद विशिष्ट) चहद रं (बहुत 
उदरविणिप्ट) बहुद्ग प्ट्राकरालं (बहुत दांतों के द्वारा भयानक) ते (तुम्हारी) 
महत्‌ रुपं दृप्ट्ना (सुविशाल मूर्ति देखकर) लोका। (सारे लोग) प्रव्यथिता। 
(भीत हो रहे हैं) तथा अहं (उसी प्रकार मैं भी भीत हो रहा हूं ।) ॥२३॥ 
धोधर -विञ्च-ए्पमति | हे महावाहो, महत्‌ अत्यू जिरं रय रूपं दृप्द्वा 
लोकाः सर्वे प्रव्यथिठा अतिभीताः तषा अहं च प्रण्य थितोऽध्मि । फोद्श रूपं दृष्ट्या? 
घहूनि वगत्राणि नेप्राणि च यस्मिन्‌ तत्‌ । बहो बाहव ऊरवः पादाइच यस्मिन्‌ तप्‌, 
बहुनि उदराणि यस्मिन्‌ तत्‌ । बहुभिः दंष्ट्राभिः फरा विकृतं रोद्रमित्यथंः॥।२३। 
अनुवाद- [ओर भी कह रहे हैं] हे महाबाहो | तुम्हारा अति ऊजित 
(बिशाल) रूप देखकर सब लोग अत्यन्त भीत हो रहे हैं। मैं भी तद्र,प अतिशय 
भीत हो रहा हूँ । कंसा रूप देखकर ? वहुत से वत्र और नेम जिय रूप में हैं, 
अनेक वाहु, ऊर, ५. तथा उदर जिस रूप में विद्यमान हैं तथा अनेक दंप्ट्राओं 
के कारण जो रूप विकृत अर्थात्‌ रीद्र हो रडा है।२३॥ 
आध्यात्मिक व्याएया -- तुम्हारा जो महत्‌ कूटस्य रूप है वह सामने अनेक 
यषत्र अनेक गेत्र अनेक बाहु अनेक छप आदि, सब सामगे अनेक उदर---अनेक यउे-ब ढे 
दात वाते सोग- यह सत्र देख-सुनकर मेरे अन्तःकरण गें बड़ी व्यया प्राप्त होतो है।-- 
कूटस्थ के भीतर जो रूप दीख पड़ते हैं और वे जैसे भयङ्कर हैं यही वर्णन कर 
रहे हैं। पाटस्थ के भीतर इन कराल रूपों का दर्शन करने पर साधकों फे मन 
में भय समुपस्थित होता है और उनका मन विचलित होता है॥२३॥ 
नमःस्पृशं बीप्तमनेरवणं' 
व्यात्ताननं दोप्तविशालनेत्रम्‌ 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रब्यचितान्त रात्मा 
घात नः विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४।। 
अस्यय -- विष्णो ( हे विपणो ! ) नभःस्पृशं ( आकाश-स्पर्शी ) दीप्तं 
(प्रज्वलित) अनेकवणं' (नाना वर्ण विशिष्ट) व्यात्ताननं (विस्फारित मुख वाले) 
दीप्तविशालनेत्रं ( प्रज्वलित विशाल नेत्र वाले ) त्वां ( तुमको ) दृट्वा 
(देखकर) प्रब्यथिवान्तरातमा (अत्यन्त भीतचित्त) [मैं | पति (प्रैय) शमं च 
(ओर शान्ति) न विन्दामि (नहीं पा रहा हूँ) ॥।२४॥ 
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भ्रीधर --- ग फेयर भोतोऽद्भिस्पेतायदेय, अधि तु -~ नभःस्पृशमित्ति | नभः 
स्पृशतीति नमःस्पूततं, अन्त रिश्वव्या पिनगित्ययथ: । दीष्यं तेजोगुक्तम्‌ । अमे वर्गा गस्य 
तमनेकवणं म्‌. । व्यात्तानि विवृतानि आननानि यस्य तम्‌। दीप्तानि विश्वासामि 
नेप्राणि यस्य त्‌ । एवंभूतं र| दृष्ट्या प्रव्मशितः अन्तरारमा मगो यस्य तम्‌ सोऽहं 
घृति घैयं' उपप्मं न न सभे ॥२४॥ 

अनुवाद -- [ मैं केवल शयीत ही नहीं हो रहा हूँ बहिक ] अन्तरिक्ष 
ब्यापी तेजोयुक्त, अनेक व्ण विशिष्ट, विस्फारितमुख और विशाल मेश्रविशिष्ट 
तुमको देखफर गन प्रव्यथित हो रहा है, में कदापि धयं और उपशम नहीं 
प्राप्त कर रहा हैं ॥२४।॥ 

आध्यारिपिक व्यायया -- अगैक प्रकार फे यर्णों का प्रमादा होता है=वद सब 
आकाश में ब्याप्त है मुण बड़ा या अर्यात्‌ एटस्थ के चारों ओर प्रकाद्म दोप्त 
विशज्ञाल नेत्र पे भीतर फ़ष्णयर्णं नक्ष फे सगान । मेरे अन्तःफरण के भीतर व्यया प्राप्य 
हो रही है--धँयं और श्थिरता नहीं पा रहा हूँ । -वृहत्‌ कूटस्थ का यह विश्वव्यापी 
आलोकामोर्ण तेजोमय विशाल मुख या विशाल नेत्र के समान रूप देखकर भय 
से प्राण व्यायुल्न हो जाता है। वस्तुतः जग विशाल रूप को देखकर कदापि 
गन में शान्ति नहीं आती । भय से व्याकुल नित्त में ऐसा लगता है कि इस रूप 
का सवरण हो जाय तो प्राण बचे । चित्त में एक प्रकार की ब्यथा सी लगती है, 
धयं च्युत होता है, मन की समता नष्ट होती है ॥२४॥ 


दंष्ट्राफपालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्वं फालानलसन्निमानि । 

दिशो न जाने न लगे च शमं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


अग्बय -- दंप्टाकरालानि (भयङ्कर दांतों से युक्त) कालानलसन्निभानि 
च ओर प्रलयाग्नि फे समान ) ते ( तुम्हारे ) मुखानि ( सब मुख दृष्ट्वा एव 
(देखकर ही) दिशो न जाने (दिशाएँ समझ में नदीं आ रही हैं अर्थात्‌ दिग्‌ भ्रम 
हो रहा है) शम च (सुख भी) न लभे ( नहीं पा रहा हूँ ) देवेश (दे देवेश ! ) 
जगन्निवास (जगदाधार ! ) प्रसोद (प्रसन्न हो जाओ) ॥२५॥ 

झीघर--किझच--दंप्ट्रे ति । भो देवेश, तब मुखानि दुष्ट्या भयावेशेन दिशो न 
जानामि, शर्म मुखं न म लभे । भो जगप्निवास ! प्रसप्नो भय। कीदृशानि मुखानि 
दुष्ट्वा ? दंष्ट्राभिः करालानि, कालानसः प्रसयाग्निः तत्सदुशानि ॥२५॥ 

अनुवाद -हे देवेश ! तुम्हारे मुखों को देखकर भयावेश से मैं दिड मुझ 
हो रहा हैं और शान्ति नहीं पा रहा हैँ। हे जगन्निवास ! प्रश्न हो। तुम्हारे 
मुख भय कर दांतों से युक्त और कालानल प्रलयाग्नि के सदृश हैँ ॥।२५॥ 
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आध्यात्मिक व्याद्या--इस प्रकार जो देखता है--जिस अभिप्राय वे उसी 
प्रकार उस ऋूटर्स के.भीतर समस्त देख पाता है । वही पुरुषोत्तम कूटस्थ फे भीतर इस 
प्रकार अपने मुखे में दिखला रहे हैं-बड़ें बड़े दांत-तलवार के समान कालान्तक यम फे 
समान रुप--प्रज्वयस्तित अग्नि फे समान चारों ओर आग लगने से फिसो दिशा का बोष 
नहीं द्वोता हैमन घबड़ा उठा है = हे.देयेश | कूटस्थ ! ! . प्रकृष्ट रूप में शान्त हो 
जागरो । तुम्हीं जगत्‌ पेः निवासस्यल हो !।! --यह जगद्व्यापी रूप, वहू विवृत मुख, 
उस मुख के भीतर लम्बे-सम्बे भीषण दाँत, यम के समान भयक्कर कराल रूप 
ओर इनके अतिरिक्त चारों ओर मानो आग लगकर जलकर भस्मी भूत --यह 
सत्र देखयार आतङ्क से मन में दिरश्रम हो रहा है। तम गन विभुढ़ हो जाता है 
कि केवल यही कहने फी इच्छा होती है कि प्रभु, तुम अपने इस रूप का रांवरण 

फरो, अब सहेन नहीं कर सकता, हे जगदाधार ! मुझ पर प्रसन्न हो ॥२५॥ 


अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तयाऽसौ 
सहास्मदीयरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 


अन्वय--अयनिपाससंघैः सह (राजाओं के साथ) अमी च धृतराष्ट्रस्य 
से एव पुत्रा। (ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र) तथा (और) भीष्मः प्रोणः (भीष्म 
मौर द्रोण) असौ सूतपुत्रः च (और यह कर्ण) अस्मदीयैः (हमारे) अपि योध- 
मुख्य: सह (प्रधानःप्रधान योद्धाओं के साथ) ।।२६॥ 


आघर-यच्च अन्यत्‌ दण्ुभिच्छपि इत्यमेन अस्मिन्‌ संग्रामे भाविजयपराज- 
मादिगं च मम देहे परय इति यःद्गवतोक्त तत्‌ पश्यन्नाहृ--अमी चेति पञ्चभिः । अमी 
घृतराष्ट्रस्य पुताः दुर्योपनादयः सये । अवनिपालानां जगद्रयादीमां राज्ञां सेः रापः 
सहेय । तय वबत्राणि विशन्ति इत्युत्तरेणाम्वयः । तथा भीष्मइच द्रोणइघासी सूरपृत्रः 
कणंइच। न फेपछं ते एव विशन्ति मपि तु प्रतिपोद्धारः अस्मदीया ये योधमुस्याः 
[नएण्िषध्टध म्नादपः तैः सह ॥२६॥ 


अनुयाद-- [इस संग्राम में भावी जयपराजयादि तथा और भी जो कुछ 
देखना चाहते हो, वह सब मेरी देहू में ही देख लो--इस भगवद्‌-उक्ति को अब 
अज्रुंन भगवान्‌ के शरीर में प्रत्यक्ष देख करके पांच एलोकों में बहू रहे हैं] - 
ये दुर्योधनादि धृतराष्ट्र फे पुत्र, जयद्रय आदि अवनिपालों के साय तुग्हारे मुख 
में प्रवेश कर रहे हैं, भीष्म, द्रोण, सुतपुत्र कर्ण मी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 
केबल ये ही प्रवेश करते हों, ऐसा नहीं है। शिखण्डी, धृष्ट्च.म्न आदि हमारे 
पक्ष के प्रधान-प्रधान योद्धाओं को भी मैं उनके साथ हो तुम्हारे मुह में प्रवेश 
फरते देखता हूँ ॥२६॥ 
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आध्यात्मिक व्याह्या-मीष्म, द्रोण, कर्ण और बड़े-बड़े योदा तथा घृतराष्ट्र 
के एक सो पुत्र ।-(२७, २८, २९ श्लोकों का अर्थ देखिए) । अजुन ने समझा 
था कि इन्द्रियों और भोगवासमाओं के भर जाने के बाद रह ही क्या जायगा, 
इनको जय करके आरम राज्य का उद्धार करना भी सहज नहीं है। परन्तु युहत्‌ 
कूटस्य दर्शन करने पर उनकी समझ में आ रहा है कि वह निमित्त मात्र हैं। 
इन्द्रियवेग जहाँ से उठता है, वहीं फिर इत्र जाता है। सुपुप्तावस्था में जिस 
प्रकार इन्द्रियवेग नहीं रहता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में भी विशाल 
ज्योति दर्शन के समय ये सारे मनोवेग किसी अदृश्य गह्नर में छिप जाते हैं। 
आत्मज्ञान नहीं होने के कारण जीव को पाञ्चभौतिक देहेन्द्रियादि में तथा 
उनके विषयों में ममत्व-बोध होता है। प्रकृत 'मैं' का परिचय पाने पर फिर ` 
भोगादि में आंसक्ति नहीं रहती । आसक्ति के मष्ट होने पर भोग्य ' वस्तु और 

* मोगायतन देह तया उसके कारणों. के प्रति लक्ष्य भी नहों रहता, अतएव वे 
रहने पर भी नहीं रहने के समान हो जाते हैं। साधना की प्रयमावस्या में जो 
सव विचित्र ज्योति दीख पड़ती थी ओर जो कुछ सुना जाता था, वह सत मानो 
उस विशाल ज्योति के भीतर प्रविष्ट हुआ जान पड़ता है। जिनको श त्रु तथा 
जिनको आत्मीय समझते थे, वे सव अन्त में पोई नहीं रह जाते । अतएव काल 
के कराल मुख में सभी प्रवेश करते हैं ॥२६॥ 
वषत्नाणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । ` 
केचिद्‌ विलग्ना दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितेरत्तमाङ्गःः ॥२७॥। 

अन्वय--( वेग से दौइते हुए) ते (तुम्हारे) दंष्ट्राकरालानिः (विकराल 
दांतों वाले) भयानक्रानि (गयङ्कर). ववत्राणि (मुखों में) विशन्ति (प्रवेश फर 
रहे दै) केचित्‌ (कोई कोई) चणिते। उत्तमा ङ्गी! (सूणित मस्तक होकर) दशः 
नान्तरेपु (दातो की सन्थियों में) विलग्नाः संदृश्यन्ते (संलग्न हुए दीख 
पड़ते हैं) ॥ २७॥। 

धोर - वतत्राणोति। एते सर्वे टवरमाणा पावम्तः तव॒ दष्ट्राभिः फरालानि 
विकृतामि भयङ्ुराणि ययत्राणि विश्वन्ति । वेषां मष्ये केचित्‌ चूणित॑: उत्तमाङ्ग 
शिरोभिर्पलक्षिता दग्तसन्पिपु संश्लिष्टा: सम्दृश्यरते ॥२७।। 

अनुवाद बे सभी त्वरभाण अर्थात्‌ दोइते हुए तुम्हारे विकराल दांतों 
वाले भयङ्कर मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें कोई-फोई चूणित-मस्तक होकर 
तुम्हारे दांतों के बीच में लगे दीख पड़ते हैं ॥२७॥ 

आध्यारिमक व्याह्पा - सब तुम्हारे मुख के भीतर जा रहे हैं, कोई दतो के 
पास अरके हुए हैं, बिर कइ-फइ चबा रहा है। -जीव का भविष्य क्या है, हम वद्ध 


२९६ धीमज्ूगवद्गीता 


जीव इनको नहीं जान पाते, परन्तु भगवान्‌ फे लिए यह अगोचर नहीं है। 
उसके सामने भिकाल एक है, उसमें कुछ परियतंन देखना संभव नहीं है । कुछ 
रहे तब तो परिवर्तन हो ? घंटना-निचय में जो भूत, भविष्यन्‌, चते मानादि की 
परम्परा है, वह मायिक है। जत्रतक “मैं' पन गा बोध है, तवतक अखण्ड काल 
की सत्ता का अनुभव नहीं हो राकता। काल गी खण्डितावस्था में वहुत्व का 
ज्ञात स्वामाविक है | अजुन को जव यह विश्वरूप-दर्शन हो रहा है, उस समय 
भी उनको विश्‍व का बोध है, परन्तु बह विश्व भगवान्‌ के भीतर ही है, बाहर 
कुछ नहीं है-अजु न को यह वोध हो रहा है। परन्तु इह वाहा--इसके आगे 
भी जानने पी प्रहुत री बातें रह जाती हैं। वह कालातीत अयस्था नहीं है 
परन्तु खण्ड-पाल के भीतर जो घटना का अवयोध होता है, भूत-भविष्यत्‌ का 
ज्ञान होता है, यह उसी प्रकार फो धारणा का विपय है । विपय भोग के बाद 
जो ज्वाला होतो है, बह तीव्र ज्वाला हो जीव को मुक्ति का मार्ग दिखला देती 
है। जो मुक्तिपय के पथिक हैं उनको कामभोगादि मुक्ति के अस्तराय जान पड़ते 
हैं तथा उनके हाथों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मोग के बिपरीत भाव = 
बैराग्य और शमदमादि साधन अपने पथ के अनुकूल जान पड़ते हैं। परन्तु ये 
शगदमादि भी सवतक ही मित्रवत्‌ कार्य करते हैं, जत्रतक़ मार्ग में अवरोध पंदा 
करने वाले का मक्रोधादि को कुछ दूर नहों हटा दिया जाता। इनक्रो दूर किये 
बिना तो गन्तव्य पथ दृष्टिगोचर ही नहीं होता | इसीसे यहाँ दिखलाया गया 
है कि विश्वरूप-दर्शन फे समान ज्ञान प्राप्त होने पर साधक देख पाता है कि 
साधना के परिपन्थी काम-क्रोध-लोभादि सभी इस प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में 
प्रविष्ट होफर विलुप्त हो जाते हैं। केवल यही नहीं, मुक्तिमागं में सहायता करने 
बाली वत्तियां भी एक-एक करके उनमें प्रविष्ट होकर तब्रपता को प्राप्त हो 
जाती हैं, उनका 'पृथक्‌ अस्तित्व पन्त नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार जसे नदी 
पार हो जाने के चाद नाव की आवश्यकता नहीं रहती । मुक्ति-साधन के लिए 
पहले-पहल शमदमा|दि साधनों को साधक आयत्त करने की चेप्टा करते हैं, 
उसके चाद उनकी भी आवश्यकता नहीं रहती, फिर इन सबको भी त्यागना 
पड़ता है, नहीं तो उनमें आसक्ति रहने पर ये ही मुक्ति के मार्ग में विरुद्धा- 
चरण करेगे । अभिमान के सार जाइत रहने पर ये उत्तम गुण भी हमारे आत्ग- 
दशन के मागं में ्ात्रक हों जाते हैं। तव इनको भगवान्‌ ही दूर करते हैं। 
अन्यथा स्वशून्य होकर सर्वातीत' होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । तो 
ये सव तथा कोई-फोई प्रवृत्तिपक्षीय भी विचणित होकर उनकी दशन-राग्धि 
में लगे क्यों रहते हैं ? इसका कारण यह है फि वे पूर्णतः लुप्त नहीं हो जाते । 
उनके द्वारा भी जीबम्मुक्त साधक को कार्य में कुछ-गुछ सहायता प्राप्त होती 
है। परन्तु उनका यह दुष्ट भाव जिससे वह साथकों की हानि कर सकते हैं, 
चला जाता है। इसी कारण उनका एकवारगी लोप न दिखला कर यह दिखलाया 
गया है कि वे दांतों से चूर्ण होकर दन्त-सर्धियों में लगे हुए हैं ॥२७॥ 
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यया नदोनां बहयोऽम्व॒येगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रयस्ति। 


तथा तवामो नरलोकवीरा 
विशत्ति वबशत्राण्यभिविञ्यलन्ति ॥२८॥ 


अस्वय-- यथा (जैसे) नदीनां (नदियों पे) बहव (बहुत रो) अम्बुवेगाः 
(जल-प्रचाह) अभिमुखाः (सपुद्राणिगुख होकर) समुद्रग एप (समुद्र में ही) 
द्रवन्ति (प्रवेश-परने हैं) तथा (उसी प्रकार) अमी (ये सारे) नरसोगवीराः 
(पृश्वी के बीरपुणण) तव (तुम्हारे) अशिविज्यलम्ति (अशिवो विज्यलन्ति-- 
ई वयत्राणि (मुखसमूह में) विशन्ति (प्रवेश कर 


धोधर--प्रयेशमेत दृष्टान्तेवाह--यथेति । नदीनां अगेकगागंग्रु्रामां बहयः 
अम्बूनां वारीगां येगाः प्रयाहाः समुद्राभिमुखाः सन्तो यथा समुद्रमेव द्रवन्ति प्रविश्वन्ति 
नया अमो ये नरणोकवीराः ते अभिविज्वलन्ति रायतः प्रदीप्यमानामि वात्राणि 
प्रविशर्ति ॥२८॥ 


अनुवाद- [ प्रवेशयिपयफ दृष्टान्त दे रहे ई] विभिन्न गार्गगागी 
विभिन्न नदियों के विभिन्न प्रवाह जैसे समुद्रामिमुख होकर समुद्र में प्रनेश 
करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त नरवीरगण सर्वतः प्रदीप्यमान तुम्हारे मुखों में 
प्रवेश कर रहे हैं ॥२५॥ 


आध्यारिमक व्याद्या--जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं यसे हो यीरगण 
तुम्हारे मुख में गिर रहे हैं।- यह जो महाकाल फे फराल वदन में रागत वीरगण 
प्रत्रेश कर रे हैं इसमें मानो किसी का कोई प्रयत्न गही है। जैसे प्रवाह में 
तृणसमूह अवश होकर वह जाता है, उसी प्रकार वीरगण व्रिना विचारे मानो 
फिसी अदृश्य के इशारे रो परिचालित होकर तुम्हारे खुले हुए मुख-बितर्‌ में 
प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार जीव के अन्तःफरण में शत-शत मासनाओं के 
वेग तरङ्भायमान होकर सुपुष्ति फे प्रलय-गद्नर में वेश परते हैं। कोई नहीं 
रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, फिर भी ये शत-शत विन्‍्तातरंगं मनुप्य को 
किये प्रकार उन्क्षिप्त करती हैं यह किसी को भी अविदित नहीं है। उनको 
बिश्नान्त करने दो, ता उनकी ओर दृ प्टिन डालो । ये साधन-पथ के विरोधी 
होने पर भी अधिक समय क्षत नहों ठहरेंगी। कूटस्थ के अनन्त ज्योति-पुझुण के 
भीतर ये सारे मनोवेए्,समुद्र में जसे नदियाँ प्रवेश करती है बसे ही प्रवेश करके 
इच जायेंगे ॥ ५८॥ 

गीता २-३५ 
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यथा प्रदीप्तं | वलनं पतङ्भा 
विशान्ति नाञ्ञाय समझयेगा:। 

तथेव नाश्ञाय विशन्ति लोका- 
स्तबापि वबत्राणि समृद्धवेषाः ॥२६॥ 


अन्यय--यथा पतङ्गाः (जैसे पतङ्ग) रामृद्धत्रेगाः .(अतिवेगयुक्ते होकर) 
नागाय (मरने बे लिए) प्रदीप्तं ज्वलनं (ज्वलन्त अग्नि में) विशन्ति (प्रवेश 
मरते हैं) तथा (उसी प्रकार) लोबाः अपि (लोक समूह शी) रामृंढयेगाः 
(बढ़े हुए वेग से) नाशाय एव (मरण फे लिए ही) तय वषन्राणि (तुग्हारे मुखों 
में) विशम्ति (प्रवेश कर रहे हैं) ॥२९॥ 

ध्रीधर--अवश्रवेन प्रवेश नदीषेगो दुष्टान्त उक्तः। वुद्धिपू्ंगप्रयेसञे दुष्टान्त- 
माह--यथेति । प्रदीप्तं उवलनं अग्नि पतङ्गाः सूदमपक्षिविशेपाः (शसभाः) बुद्धिपूर्वकं 
समृद्धो वेगो येपां ते यया नाझाय मरणाय विश्र्ति तर्भय सोफा एते जना अपि तय 
मुलानि प्रविशम्ति ॥२९॥ 


अमनुवाद-- [ अयशभाव से प्रवेश में गरी-वेग का दृष्टान्त कहा गया, 
अब बुदिपूर्वेगः प्रवेश का दृष्टान्त दे रहे हैं | जसे पतङ्ग बुद्धिपृर्वंक समृद्ध वेग 
से ज्बसन्त अग्नि में मरण के लिए ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये जनगण 
भी विनाश के लिए तुम्हारे मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं॥२९॥ 
झाध्यारिमक व्यास्या--प्रदीप में फतिज्गा जिस तरह शीघ्र जाकर जल कर 
मर जाता है, उसी प्रपार सय (मनुष्य तुम्हारे मुखो में जाकर जस फर मर रहे हैं ।-- 
पतङ्ग अग्नि के उबलन्त रूप से मुग्ध होकर जेसे उसमें प्रवेश करते हैं और मृत्यु 
के मुह में चले जाते हैं, उसी प्रकार अनेक लोग इरा जगत्‌ के उत्पत्ति-नाश- 
णोल दृश्यों के दर्शन से विमुग्ध होकर आगाति-मगोहर तरतु की प्राप्ति के तिए 
मृत्यु को भालिङ्गत कर रहे हैं। तुम कालस्वरुग हो, वे सारे रुप-रस-मुग्ध 
जीव समूह पत ङ्गव्‌ तुम्हारे कराल बदन में आकर प्रविष्ट हो रहे हैं। दुगि 
का विपयलोम भी इसी प्रकार है। बह दुर्मति या दुःस्वभात्र चाहे कितना भी 
बिकट क्यों न हो, शेप पर्यस्त टिकने वाला नहीं है। इसी से हे साधक ! किसी 
भी बात के लिए चिन्ता न करके साध्रना करते चलो, ग्रह दुर्मति कालबश एक 
दिम विलुप्त हो जाएगी ॥२९॥ 
-लेलिह्यासे ग्रसमानः समभ्ता- 
ल्लोकान्‌ समग्रान्‌ यबवनेज्यंजद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जपत्‌ समग्रः 
सायस्तयोप्राः प्रतपन्ति धिषणो ॥३०॥ 
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 _ अन्यय--ज्यसः्गिः बदनेः (ज्बभन्त गुखों गे द्वारा) रापग्रान्‌ सोगान्‌. 
(सों को) ग्रगगानः (ग्रारा करते हुए) रामन्तात्‌ (सारों ओर) सेसिह्यरे, (चाट 
रहे हो), विष्णो (है विष्णो !) तब उग्राः भाग (तुम्हारी अति तीव्र प्रभा) 
यगभ जगन्‌ (गगस्त जगत्‌ को) सेजोशिः (तेज के द्वारा) आपूर्य (व्याप्त गरो) 
[मानं तपन्ति (संतप्त यर रही है) ॥३०॥ द 
श्रीधर--तस: गिग अत आद्व - सेलिह्यारे इति । प्रगगानो गिसग्‌। रामग्राग्‌ 
सोमम्‌ रायान्‌ एतान्‌ बोरान सगन्तात्‌ संत), सेलिहागे अतिशगेग भक्षयशि । गौः ? 
ज्यः यदने: । पिञ्ज हे सिष्णों तब भाराः दीप्तयः तेजोभिः विस्फुरणेः रा मरतं 
जगर्‌ व्याप्य उग्रारतीग्राः तत्य: ग्रगपर्ति सन्तापयन्सि ॥३०॥ 


अनुबाद [उसके बाद गया हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। - 
(नुग) नारों ओर से इन रागरत वीरों को निगलते हुए अतिशय ॒ भक्षण कर रहे 
हो। गिरागे द्वारा भक्षण करते हो ? ज्वसन्त मुखी के द्वारा। हे विष्णो ! 
अगगे दीप्त तेज के विस्फुरण के द्वारा (अथात्‌ अत्यन्त प्रखर होकर) तुग 
गगस्त जगत्‌ गो व्याप्त कर सन्तग्त कर रहे हो ॥३०॥ 


आध्यात्मिक व्यास्या-- जीभ लग लग करती है--उरगे भोतर राब जाकर 
गिर रहे हैं, चारों ओर अग्नि ऐसा उग्र रूप तुम्हारा है। — तुम्हारे दीप्यमान मुखों 
में राय गिरते जा रहे हैं। तुम्हारी लोल जिल्ला समस्त वस्तुओं का प्रश्‍्वलित 
मुख में खींचकर मानो एक अपूव रसास्वादन कर रही है। चारों ओर अग्नि 
प्रज्वलित है ! इस वृहत्‌ कूटस्थ-तेज के भीतर सारी वस्तुएँ पड़फण तेजःस्वरुप 
होती जा रही हैं, उनका पृथम्‌ नामरूण कुछ भी रामझ में नहीं आ रहा है । तुग 
गरग तृप्ति लाभ कर रहे हो बर्योंकि सब वस्तुओं को एए सस्तु बना डासना 
गुम्हरारो अभ्यास है, इसी से राय गुमनो हरि यद्वत हैं। प्रभु, तुण राबका राब गु 
हरण कर लेते हा ! परन्तु तुम्हारे इस प्रखर विस्फरण अर्थात्‌ उग्र रूप को 
जगत्‌ अब अधिक राहग नहीं कर पा रहा है, शमस्य खण्ड काल अखण्ड काल गें 
प्रवेश कर रहा है, इसे देखकर साधक का सिरघूतने लगता है ॥३०॥ 


आपयाहि से को झ्यानुप्ररुपो 

नमोऽरतु ते देववर प्रसोद । 
विज्ञापुमिष्छामि भयरतमाद्य' 

न हि प्रजागामि तय प्रवृत्तिषु ॥३१॥ 


अन्वय-उग्ररुपः (उग्ररगधारी) शयान, गः ? (तुम कोन हो) | इति= 
यह ] मे (मुझखो) आस्याहि (वतलाओ) ते (तुम्हारे लिए) नमः अस्तु (नमस्कार 
हो) देववर (हे देववर !) प्रमोद (प्रसन्न हो) । ठ _ (आदिपुरुप) भयंत 
(तुमको) 'बिञ्ञानुः इच्छा गि (जानना चाहता हूं) हि (वर्योकि) त प्रवा 
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( तुम्हारी चेष्टा, चरित्र अर्थात्‌ तुम किरा कार्ये में प्रवृत्त हो) न प्रजानागि 
(नहीं समझ पाता) ॥३ १॥॥ 
झोधर--यत एवं तस्मात्‌ = आख्याहीति । भयानुग्र रूप: मः / इति आगयाहि 
गयम । ते तुम्यं नमोऽस्तु । हे देववर प्रसीद प्रसप्तो भव | भयन्तं आध पुष्पं विद्ञेपेण 
शासुमिच्छामि । यतः तय प्रवृत्ति चेष्टो विमं में अयुक्तो इति न जानामि । 
पपम्मुगस्म तब प्रमृति पार्ततामरपि न जानामीति वा ॥३१॥ 
अनुवाद-[ इस प्रकार का उग्र रूप देख कर फिर बहते हैं] --उग्रझग- 
धारी तुम फीन हो, यह मुझसे कहो तुमको नमस्फार करता हूँ। देववर ! 
तुम प्रसन्न द्दो। तुम आदि पुर हो, तुगको मैं विशेष रूप रो जानगा चाह्वय 
हूँ। तुम्हारी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा मिलिए है अर्थात्‌ किस कारण से इश 
प्रकार प्रवृत्त हो रहे हो, यह मैं नहीं जानता। तुम्हारी इग प्रकार की प्रवृत्ति 
मो भी नहीं जानता ।।३१॥ 
आध्याध्मिक व्यास्या--महाशय, आप हैं कौन ? यह तो बतसाइए--ऐया 
उप्र रुप--तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो मैं तुमको नमस्वार परता हूँ। तुम्हारी जड़ जानना 
चाहता हँ--किसके द्वारा पया हुआ यह मैं अच्छी तरह गही समझ पा रहा हूँ -- अभी 
फूटस्य देख रहा पा उसके वाद यह क्‍या हो गया? --साधक अपने भीतर कूटस्थ 
की स्निग्ध शान्तरसप्रद अपूर्व ज्योति और उसके भीतर नव-ती रद-प्रभा- 
लाडिछत श्यामसुन्दर रूप को देख देखकर विमुग्ध हो रहा था । फिर यह कंसा 
दृश्य देख पड़ा ! यह कंसी भीषण मूत्ति है ! मूर्ति से मानो अग्निवर्षा हो रही 
है !! जो अत्यन्त सुमनोहर था, उसने कंसी भयानक मूत्ति धारण कर ली ! 
यह प्रलयारिंन के समान कालान्तक विराट्‌ रूप देखकर साधक शय और यिरमय 
से अभिमृत होकर यह भूल गण कि वह बया देख रहा था। वह रुप देखकर 
कितना आनन्द हो रहा था ! वह मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है--यह सगझ कर 
सनी शान्ति भा रही थी, अव उनका यह बया भाव हो गया !! साधक 
सोचने लगाया यह प्रलयकाल तो नहीं उपस्थित हो गया ! क्‍या इसी रो 
यह बालाग्नि प्रज्वलित हो उठी है! ऐसा सोचकर साधक भयभीत हेगार 
व्याकुल चिन से जिज्ञासा फर रहा है-हे उग्रमूति ! तुम कोन हो ? तुम्हारे इस 
चेपपरिवतंन का कारण तो मैं नहीं समझ सका । पुम षया मेरे यही मित्र, गेरे 
प्राण, मेरे आत्मा हो ? तुम्हारे इस उग्ररूप धारण का मैं कोई कारण नहीं 
समझ पा रहा हूँ। 
बरस्तुतः यह रूप देखकर नवीन साधक को भय ही होता है। गवीन का 
अर्थ यहाँ यह नहीं है कि जिनको साधनारम्भ किये दो-चार वर्ष हो गरे हों। 
इस मूर्ति को जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो अर्वाचीन हैं, उनको परमात्ग- 
रूपी महाकाल का यह प्रलम-नुत्य देखने पर त्रास उत्पन्न होगी ही, इसमें 
विस्मय की कोई वात नहीं है । परतु जो कालचक्र की इस गति को प्रत्यक्ष कर ने 
में अम्यस्त हैं, उनको यह बिराटू रूप देखकर भय नहीं होता ॥३१॥ 


एकादशोऽध्यायः ३०१ 
श्रो भगदानुधाच- 


कालोऽह्मि लोकक्षयफृत्‌ प्रयृद्धो 

लोकान्‌ समाहत्त'मिह प्रवृत्तः! 
ऋतिे६पि त्वां न भविष्यन्ति सर्चे 

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योघाः॥३२॥ 


अन्यय-श्षी भगवानुबाप (क्षी भगवान्‌ बोले), लोयदषायदत (लोकद्षस- 
गारी) प्रबुद्धः (अति उत्पाद) गालः अस्गि (काल में हुँ), लोकान्‌ (लोगों को) 
गगाहन्‌ (गंहार गरगे के लिए) उह (इस रागय) प्रवुत्त: (प्रयुध हुआ हूँ) । 
हवां महते अगि (गुस्हारे विगा भी अर्थात्‌ तुम्हारे ग मारमे पर भी) प्रत्यनीकेपु 
(विपक्ष सैन्यदस में) वे योधाः (जो योद्धा लोग) अगरिथताः (अवस्थित है) 
गवे अपि (वे सब भी) न भविष्यन्ति (जीवित न रहेंगे) ॥३२॥ 

श्रीधर--एवं प्राथितः सन्‌ श्री भयवानुवाच-कासोऽस्मीति मरिभिः । लोकामां 
क्षयपर्ता प्रबुद्धः अत्युग्रः फालोऽस्मि लोकान्‌ प्राणिनः संहतु” इह्‌ लोड प्रयृत्तोऽस्मि । 
अतः ऋतेऽपि स्वाभिरि । स्वां हन्तारं विनापि न भविष्यन्ति न जोयिष्यन्ति। यद्यपि 
त्यया न हन्तब्यः एते तयापि गया पालारमना ग्रस्ताः सन्तो मरिष्यन्त्येव । के ते ? 
प्रत्यवीकेपु-- अनीगामि अनोगानि प्रति भीदणद्रोणादीनां सर्यासु सेनासु ये योद्वारः 
अवस्मिनाः से सयेउपि ॥३२॥ 


मनुवाद-[इस प्रकार प्राथित होकर तीन श्लोकों में], भगवान्‌ बोसें-- 
सब लोगों का क्षयकर्तता 'प्रवृद्ध/ अति उग्र काल में हूं । प्राणियों का संहार करगे 
के लिए इस लोक में प्रतृत्त हुआ हूँ। अतएव तुम नाश न परो तो भो ये बचने 
बाले नहीं हैं अर्थात्‌ यदि तुग इनको नहीं मारते हो तो शी गु कालात्गा के 
द्वारा ग्रस्त होकर ये निश्चय ही मरेगे। जो गरेगे वे गीग हैं? अगोमानि 
अर्थात्‌ प्रतिपक्षी सैन्यदल के योद्धाओं में भीष्म द्रोणादि जितने योद्धा अवस्थित 
हैं, समी मरेंगे ॥३२॥ 

आष्यार्मिफ उ्यार्या—मूटस्प द्वारा अनुभव हो रहा है--में कालस्वर॒प हू 
लोगों के क्षय के मिमित्त प्रवृत्त पाल हू, २१६०० यार दिन-रात में दयास अलसा है, 
उस गास को प्राणयायु की पृद्धि करते हुए योगी लोग शुद्र रामापि से बूहुत्‌ रमाभि 
गर्येन्स स्गिर पारगे रखते हैँ । तब हिषर-रवहण ब्रह्म काल का काल बनता हे--गहु एए 
कमं में प्रयुत--सुमकों छोड़फर कोई ग बषेगा-जितगे योद्धा है। --काल यद्यपि 
अनन्त है, परन्तु घटस्व होमे पर उसकी गणना की जाती है । महाकाल अनन्त 
है। उसका ध्वंस नहीं होता, परन्तु घटस्थ काल अन्तगुक्त है। इसी सारण 
देहसप घट में २१६०० बार अजपा-जपरुप श्वास प्रति दिन-रात में रफुरित 
हाता है। यह काल ही सोक संहवार-कर्ता दै । श्वास फे इस बहिगंमन को सद्ध 
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किये विना मिंगी का भी परिधाण नहीं है। कैबल सोगी लोग योगाश्यास के 
हारा कालातीत अवस्था प्राप्त कर सतते हैं। सगाधि के रामय गवारा-प्रश्वारा 
फी गति रुढ होमे पर योगी काल को प्रवाङ्नत कर सकते हैं। रारे ही जीव 
अमानुसार श्यास र्गी पूंजी लेकर जन्म ग्रहण करते हैं, इसकी संख्या समाप्त हो" 
जाने के वाद उनका देहपात होता है। प्राणायाम के अभ्यास से इरा आयुकांल 
की वृद्धि होतो है। जितने समय तक समाधि होती है उतने सगय तक आयु का 
क्षय नहीं होता। इस अवस्था को जो जितना ही चढ़ा सके, तद्गुरूप ही यह 
कालजयी हो जायगा । समाधि रिथरात्रस्था ही काख का काल-स्वरूप है। इस 
प्रकार के महासाधन में जो प्रब्रूत हैं, उनके अतिरिक्त और सबको मृत्युग्रस्त 
होना पड़ेगा । सू प्टि, हियति, सय बाह्म जगत्‌ में तो हैं ही, हमारे अपने भीतर 
भो इनझा कार्य अनवरत चलता है। इसको बन्द किये यिंगा हमारी निष्कृति 
नहीं है। यह श्वास का बहिर्ग मनागमन जबतक चलता रहेगा, तबतक प्रक़त 
ज्ञान का उदय म हं'गा। ज्ञानोदय हुए विना जीव का संसार-निवृत्ति की 
सम्भावना कहाँ है ? फाम फे द्वारा त्रस्त होकर सारा वत्तंमान अतीत के गर्म 
में प्रवेश कर रहा है। इस त्रिबाल के भीतर कितनी घटनाएँ घटती जा रही 
है, परूतु इरे दरप्टास्वरूप 'ी' में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यारे 
दृश्गसमूह ध्वस्त हो रहे हैं, ध्वरत नहीं हो रहा है फेवल एक अविनाशी 'मैं'। 
प्रैवृत्ति-निरवुत्ति के पक्षवासे तथा पञ्चतत्व सभी विलुप्त हो रहे हैं । क्षिति जल 
में, जल तेज में-इसी प्रकार व्योम आद्या प्रकृति में तथा प्रकृति पुर्ण में बिलीन 
हो रही है । तब तुम्हारे अतिरिक्त कोई न रहेगा, इसका भथ बया है, -पञ्च- 
तस्व का लय होने पर भो अन्तःकरणोपहित तेजोमय चैतन्य वत्तंमान रहता है। 
अतएवं जो चयस्य शक्ति तेज का ही अंश है उशफा लोप नहीं होता । इसी 
फारण तेजः तत्वरूपी अजुन गा पङ्नगाण्ड्यं में इतना प्राधान्य है। श्सीरों 
वह नर-नारागण हैं। जीव के गर्ण, याशगा ओर फलशोग तथा वारण्यार 
रासार में आवागमन, कालक्रम से एक दिन राय सिलुप्त ह जाएंगे; परन्तु 
चेतन्पशक्ति से उत्थित आताशान गभी गप्ट न होगा और इस आदाज्ञान मे 
उदय हने पर अस्यान्य जो कुछ है सव प्रनीन हो जायगा। जो योगार्यारा गे 
द्वारा इस महाकाल के स्थरूप को जानकर उरमें प्रमिण्ड होते हूँ, उग फिर 
बाल की कीड़ा-जन्म-मरणा:ि तथा प्रलय के ताण्डव नृत्य से व्याकुल नहीं 
होना पइता॥३२॥ 


तस्मात्त्वगुत्तिष्ट यों लभस्व 
जिरवा शभून्‌ भुडक्ष्य राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयबेते गिहुताः पुयंमेव 
निमित्तमा्नं भव सब्पसा्चिन्‌ ॥३३॥ 
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अन्वय-तरगात्‌ (अतएव) त्वम्‌ उत्तिप्ठ (तुम उठो) यशः लभस्व 
(और यश प्राप्त करो) शमन (शन्नओं को) जित्वा (जीतकर) समृद्धं राज्य 
(अगपत्न अर्थात्‌ निष्कण्टकः राज्य) भुङ्‌. इव (भोग करो) गया (गेरे द्वारा) एते 
(ये) पूर्वं एवं (पहले ही) निहताः (मारे जा चुके हैं) सव्यसाचिन्‌ (हे राव्यसाची !) 
निमिनमाद्र' भव (तुम निमित्तमात्र बनो) ॥३३॥ 

झीधर-तस्मादिति। यस्मात्‌ एवं तस्मात्‌ र्यं युद्धाय उत्तिष्ठ। देखेरपि 
दुज॑या भीष्मद्रोगादयोऽनु नैन निर्जिता इत्ययं भूतं यशो लभरय प्राप्नुहि । अयत्मेन शपन्‌ 
जिसया गमद्धं राज्यं भुझदय । एते च तय पात्रयः रादीयगुत्रात्‌ पूर्व मेव गणेय कालास्गा 
निटुतप्रायाः तथापि सवं निभित्तमात्रं भव । हे सब्पसायिन्‌ रा्येन यामहस्तेन रास्थं 
चरान्‌ सम्धातु' घ्ीलं यस्येति व्युः्परया वामेनापि बाणक्षेपात्‌ साब्यय्ाी्युण्यते ॥३३॥ 

अनुवाद--[वर्योंकि ऐसा है] अतएव तुम युद्ध फे लिये खड़े हो जाओ। 
देवदुर्ज य भीष्म द्रोण आदि को पराजित कर यश प्राप्त करो। विना प्रयत्न के 
श्रं को जय करके समृद्ध राज्य भोग करो । तुम्हारे ये शत्रुगण मुझ कालरूप 
के द्वारा युद्ध के पूर्व ही मृतप्राय हो चुके हैं, अर है राव्णरागिन ! तुम निगित 
मात्र बनो। [वाम हस्त से भी जो शरसन्धान में समर्थ होता है उसको राव्य- 
साची कहते हैं] ॥३३॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या--अतएवयं क्रिया फरते चलो--फेयस तुम निमित्त मात्र 
हो-सब मरे ही हैं। - शरीर ओर इन्द्रियाँ साधना के प्रवल अन्तराय हैं। इनके 
चण में पड़कर जीव के जो अभ्यास और संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे साधना के 
विरद्ध प्रवल विद्रोह उत्पन्न कर्‌ देते हैं। उसको किसी प्रकार भी मन के 
अनुसार समुचित रूप से वश में नहीं कर सकते। इसीये प्रायः प्रत्येक साधक 
साथना करते समय इसकी दुष्टता से हनोत्साह हो जाते हैं। वस्तुतः से रिपु- 
गण जैसे प्रबल और प्रमत हैँ, इरासे जेय की आशा में नैराश्य हो तो इसमें 
विचित्रता की वात कुछ नहीं है। तो बया उनको अपने वश में लागे की चेप्टा 
नितान्त हो व्यर्थ है ? --ऐसी बात नहीं है । जरा विचार करके देखिये। यद्यपि 
ये सारे रिंपुणण दुरन्त और दुर्जय हैं, तथापि ये आत्मा फे समान नित्य और 
सत्य पदार्थ नहीं हैं। वे प्राकृत पदार्थ हैं, अतएव ये जीणे वस्मखण्ड के रामान 
रामय आगे पर जीण हने को वाध्य हैं। हम लोगों को भोग की सामग्री-- 
घर, घर में सागान, सेत, धनसम्पत्ति आदि-फुछ दिन भोग करने के लिए 
प्राप्त हुई हैं। इनमें कोई भी चिरन्तर नहीं दै, उसी प्रझार शरीर और इन्द्रियाँ 
भो आगस्तुफ अतिथि मात्र हैं, इनका राङ्क थोड़े दिनों के लिये ही मिला है 
और कुछ ही दिनों में ये अतिथि चले जायंगे। तत्र इनकी रामयिक शुद्ध आँखों 
से क्यों डरते हो? शरीर के रोगग्रस्त या क्षीण होने पर भी तो इब्द्रियों के 
अनेक उपद्रव अपने आप भले जाते हैं. निद्रित होने पर शरीर के अनेक व्यापार 
[निरस्त और निरणम हो आते हैं। एक आघ दुर्देव या विपद-आपद का झटका 


BR 
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लगने पर मन के अनेक विचार, अनेंक आकांक्षाएँ निर्वापित हो जाती हैं। 
इतनी ही तो इनकी दौड़ है, फिर इनके कारण इतना निराश क्‍यों हो? अभी 
शत्र दल दोइ-धूपर कर रहा है, उछल-फूद मनाता है, परन्तु बया तुम जानते हो 
इनका स्थामित्व कितनी देर फे लिये है ? इस शरीर के साथ ही सबका अन्त 
हो जायगा। यदि कहो कि सूक्ष्म शरीर के साथ भी तो इनका संस्कार रहता 
है, तो इसके लिए भी भयभीत होने की कोई यात नहों है। सूक्ष्म शरीर शी 
नित्य नहीं रहता यहाँ तक कि कारण-शरीर भी नहीं - रहता। इसके विनाश 
या उपाय अपने आप प्रस्तुत होता है। काल में ही सव उत्पन्न होता है और 
काल में ही गव सय होता है। काल की (श्वास को) प्रतीक्षा (लक्ष्य) करते 
हों, देखोगे कि जो बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुर्देमनीय था, पह भी श+नहस्त- 
पद होकर काल के विपुल गर्भ में बिलीन हो गया । काल किसी को भी स्थायी 
रहने नहीं देता, तुम गारने फी कोई नेष्टा न करो नो भी वे मर जामेगे। 
/कलनात्‌ सर्व भूतानां महाकालः प्रकी तितः -महानिर्वाण तन्त्र। समस्त्त जीवों 
को ग्रास करने के कारण ही उनका नाम फाल है। जो आज बालक दै कल 
यह यूया होगा, आज जो युवा है कुछ दिनों के बाद वह वृद्न और जराग्रस्त 
हो जायगा, जो आज बुद्ध और जराग्रस्त है वह एक दिन इरा जीर्ण देह को 
त्याग करने के लिए बाध्य होगा । अतएय मृत्यु जो फाल का धर्म है, वह काल 
के वण एक दिन आयगी ही। एक दिन बाल के वश राय रुपान्तण को प्राप्त 
हो जायगा। अतएव वस्तुतः सब मरे ही हैं, इसके लिए किसी प्रयास की 
आवश्यकता नहीं होती । आज जो अधखिला फूल रूपहीन, गन्धहीन कलिका- 
माश है, कल वह सोऱ्दयं और गन्ध से लोगों को मुग्ध कर देगा, आज जो दीन- 
दरिद्र पथ का भिखारी है, संभव है कि कल उसका अंतुल ऐश्वर्य अति ऐश्वर्य 
से गित पुरुप फे गरे को भी खच कर देगा । यह परिवर्तन करने वाला कौन है ? 
कोन सबको ओट में रहर पुष्पकलिका को सौन्दर्य और गन्ध के भार से लोक- 
बिमोहनी यू बगा डालता है ? कौन पय के भिखारी गो राजगुकुट पहुगागर 
मन ही मन आप हुँमता रहता है? यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति जिसमें 
है, यही महाफाल है, यहो भगवान्‌ हैं। हभारो शक्ति से कुछ नहीं होता । समस्त 
वामा का कर्ता महाकाल है। हममें से कोई भी मगुप्य वत्त नहीं है। अतएय 
कोई काम करके हमारे सिये अहार करने का कोई कारण नहीं दीखता । 
विमूढात्मा को यदि अहङ्कार आता है तो बहू उसकी मूदा का ही परिसागगा 
है। अपने कुतकर्म और तज्जनित सुख दुःखादि फलाफल के भी प्रगु द्वग नहीं 
हैं। उनके साझिध्य से प्रकृति के भीतर विनित बर्गचेप्टा स्फूटित हो राकती 


है, प्रत्येक धार एक-एक नया कर्म मानवोचित्त में संस्कार रख जाता है. और 
बही परवर्ती नवीन परग का कारण बन जाता है। परन्तु रावके मूल में बह 
अनादि कारणरूपी महाकाल गहेश्यर हैं । कैनोपनिपद्‌ में समरत कार्यों के मूल 
फारण को फंसी अपूव भाषा में व्यक्त [किया है ! 
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केनेषितं पतति प्रेषितं मनः 
केन प्राणः प्रथम: प्रेति युक्तः 
कैनेपितां वाचमिमां वदन्ति 
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ 
मन किस कर्त्ता के द्वारा अभिलपित ओर प्रोषित होकर अर्थात्‌ किसको 
इच्छा से नियोजित होकर अपने कार्य की ओर जाता है ? प्राण मिसे द्वारा 
प्रेरित होकर गमन करता है अर्थात्‌ अपना कार्य सम्पादन करता है? पञ्च- 
वृत्ति प्राण सव इन्द्रियों से पहले उत्पन्न हुआ है । इसी कारण प्राण को 'प्रथग' 
विशेषण दिया गया है। लोग किससे परे रित होकर शब्द उच्चारण करते हैं और 
कोन (द्युतिमान्‌) देवता चक्षुः ओर थवणेर्द्रिय को स्व-स्व कार्य में प्रो रित 
मरता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- 
श्रोत्रस्य रोमं मनसो मनो यद, 
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः । 
चक्षुपश्चक्षुरतिमुच्य धीराः 
प्रे त्यास्माल्योकादमृता भव्ति ॥ बेन ९ उप० ॥ 
जिसके द्वारा शब्द श्रवण किया जाता है अर्थात्‌ जो शब्द-श्रवण का 
करण या उपाय है, शब्दाभिव्यञ्ज उस इन्द्रिय का नाम थोतर है। जो देवता 
शओ्रोत्र और चक्षु को स्वविपस में नियुक्त करता है यह श्रोत्र का भो श्षोत्र है। 
यह जैसे शोर का थोत है, वैसे हो मन अन्तःकरण का भी मन है। ययों 
न हो ? उस आत्म चतन्य-ज्योतति में दीप्तिमान्‌ हुये बिना अन्तःकरणरूपी मन 
स्वविषय में राक्रूस्प अध्यवसाय आदि कार्य फरने में राम नहीं होता। इस 
कारण वह (परमेश्वर) मन का भो मन है। बुद्धि और मन दोनों को एक अर्थ 
में मनसः कहा गया है। 
तुमने जिस प्राण के सम्बन्ध में प्रश्न किया है उगकी सहायता से ही 
यह प्राणवृत्ति कर्मशक्ति-सम्प्न होतो है, क्योंकि आत्मा फे अधिप्ठान या 
प्रेरणा के बिना कभी प्राण व्यापा रयुक्त नहीं हो सकता । अन्यत्र थति कहती 
है, “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌" यदि यह 
आनन्द-स्वरूप आकाश (ब्रह्म) न होता, तो कोन जीवित रहता, कौन प्राण 
धारण करता । cher र 
वहु चक्षु का भी चकष है बर्यात्‌ चक्ष में जो रूप-प्रकाण का गामथ्यं हे, 
वह भो आत्म चैतन्य के अधिप्ठान से ही सम्पादित द्वोता है। अतएव बह चक्ष 
बा भी चक्षुस्वहूप है। Wa द 
अतएव जो पुरुष शरोत्रादि में भी श्रोतादि-स्व्रहप ब्रह्म को आत्म-स्वरुग 
जानगर श्रोतादि इन्द्रियों में आत्मबुद्धि का परिदपाय करता है, बढ़ी यथार्थे 
गीता-२--२९ : 
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बुद्धिमान, सद्बुद्धि सम्पन्न है। इस प्रकार के बुद्धिमान पुरुष इहलोक से प्रयाण 
करके स्त्री-पुत्र, मित्र-वन्धु वर्ग में “मैं-मेरा' आदि व्यवहार त्याग कर अमृतत्व 
झो प्राप्त करते हैं । 


अपने पिये कमो के तथा तज्जनित फलाफल के प्रभू हम नहीं हैं। हम 
केवल 'निमित्तमात्र' होने फे सिवा और कुछ नहीं हो सकते । “कौन कया कर्म 
करेगा और किसको क्या फलाफल मोगना है, यह सत स्थिर किया हुआ है। 
इग सम्बन्ध में चिन्ता करना भी व्यर्थ है। परन्तु जीव को चिन्ता होती 
अवण्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ इसका कारण है 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसं यों गात्‌' 
अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संगोग से उरंगन्न मारमाध्यारा-हेतु अविवेफ। 'गैं 
का उगयो ज्ञान नहीं है, इसी कारण देह में आत्मयुद्धि हं।कर देह में ही 'गे' 
का अभिमान जडति हो गया है। इन सतर कार्यका रणों का संयोग-वियोग 
बिल्कुल ही अचिन्त्य है। केवल आत्मा के अधिष्ठातृत्व के का रण मस्तक व्यापार. 
निष्पन्‍्न हो रहे हैं। इसीसे महाकाल भगवान्‌ अजुन से कह रहे हैं-'“मयैये ते 
निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌” । जय-पराजय के सिये चिन्ता 
न करो, जय-पराजय तो तुम्हारा नहीं मेरा खेल है। केवल देहाभिमान के वश 
जीव अपने को जयी या पराजित समझता है। हम सव इस महाकाल के हाथ 
के यन्त्र या खिलौने हैं यहाँ निमित्तमात्र हुए विना दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
तय फिर भगवान्‌ ने अजून से “उत्तिष्ठ यशो लभस्व” बयों कहा ? इसका 
कारण है कि अहुङ्कार के दूर हुये विन। काम नहीं चलेगा । इसलिए जिससे अह- 
कार मिटे वही उपाय बतला रहे हैं-युद के लिये उठ बँठो, तुम कर्त्ता नहीं हो, 
यह्‌ अनस्त यार्येकारण श्ङ्भला भी बुछ नहीं है, केवल माया बा खेल-मा है, 
जत्रतक पि. आतमत्रोध उत्पन्न नहीं होता इसे समझ न सको गे। इस ब्रह एत्मोध 
में प्रधान वाधा है हमारा बहिबिचरणशील प्राण और इन्द्रियाँ। अतएव इन 
बाधाओं को दूर करना पडेगा । इसीका उपाय चतला रहे हैं-'३चिप्ठ'= 
उत्‌ +तिप्ठ। कहाँ उठे ? ऊध्वं में उठना पड़े गा- एगवारगी राहनार में। गरो 
उडे ? प्राण के वहि्गमनागमन का निरोध करके । सारी इन्द्रियों से प्रथमोत्पग्न 
प्राण है। प्राण से सारी इन्द्रियां ओर मन उत्पन्न हवते हैं और अपने अपने कार्य 
में लगते हैं । अतएव प्राण का निरोध करने पर सत अपने आप निरुद्ध हो जाते 
हैं। प्राणायाम या श्वास-प्रश्वारा के धनुप में मनरूपी शर को लगाते ही 
भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुःशासन आदि बृत्तिया फिर सिर न उठायेगी । उनमें 
कोई मरेगा, कोई रंग से भाग जायगा। तुम प्रिया करते चलो, क्रिया के 
फलाफल की ओर न देखो, यही श्रीगुरु का उपदेश और आदेश है। तुम केवल 
क्रिया करते चलो, क्रिया करके क्रिया को परावस्था प्राप्त करने पर उनका 
स्वरूप समझ में आ जाममा । तत्र समझ सकोगे कि वे सत्र निर्जीव इन्द्रजाल के 
बेल हैं । उस अवस्था में वे हैं या नहीं, उनका रहना उचित है या ध्वंग उचित 
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है, ये सब बातें मन गें जागृत नहों होंगी ।ज्ातमा के प्रकाश से इन्द्रियां और 
नुन्ियों के समुदाय अपने आग हो उपशान्त हो जायेंगे। जिससे आर्मत्रोध जाग्रत 
हो, आरमा का प्रकाश मेघशुन्य सूर्य के आलोक के समान अव्याहत गति से हो, 
बसा हो कार्य करते चलो । सूर्योदय से जिस प्रकार अन्धकार अपने आप विलीन 
हो जामा है, उसी प्रकार प्रफाग स्वरूप आत्मा के अभ्युदय मात्र से इन्द्रिया ओर 
उनके कार्यादि कुछ भी नहीं रह समे । परन्तु आत्मध्रतिष्ठ न होकर केवल 
उनको दवाते रहने मे काम न अल्ञेगा । आलोक का अभाव जँगे अन्धका र को 
अस्तिस्वशालो बनाता है, उसी प्रकार चिरस्थिर आत्मा की अनुपलब्धि के कारण 
ही रिपुगण का दृङ्कार सुनने में आता है। जेसे सूर्योदय के साथ-साथ अन्धकाद 
का मिलम होता है उसी प्रकार आत्मसाक्षात्कार के साथ-साथ देहात्गवोध 
नहीं रन सकता और इन्द्रियों फे कार्यादि में अभिमान के अमाव से से विरक्ति 
या क्लेश का कारण नहीं वन सकते। पूर्य संस्कारों के कारण प्राण 
बहुधा विक्षिप्त होकर मन, इन्द्रिय आदि को व्याकुल करता है, आत्म कर्म 
द्वारा वायु (सव प्राणों ) को स्थिर करने पर इन्द्रियों का तजन सुनने में नहीं 
आयेगा। स्थिर प्राण ही आतमा है, वही ब्रह्म है, वहाँ इन्द्रियादि का कोई 
प्रभत्व नहों चलता । जब साधना प्रारम्भ करके उसी ओर चल रहे. हो, तब 
जान लो कि वे मर गये हैं। तुम ब्रह्मदर्शन के लिए किया करो, तुम्हारा प्राण 
स्पन्दनशून्य हो जायगा, चित्त सङ्भल्पशून्य हो जायगा, इन्द्रियों की सामान्य 
परिस्थिति मात्र रहेगी, वे कोई अपकार करने में समयं न होंगी । आत्ममहिमा 
जान सेने पर जोवन कृतकृत्य हो जायगा। साधना में सिद्धिलाभ के पूर्व सक 
प्राकृतिक भाव प्रबल रहते हैं, आत्ममहिमा आयृत होती है । साधर जितना 
ही सिद्धि की ओर अग्ररार होता है, उतना ही उसका आरमभाव आवरणपुक्त 
होता जाता है, उतना ही यशोसाम हंता दै । “शोर्यादिप्रभबं यशः'-शौयादि 
ते जीवितावस्या में जा ख्याति होती है वही यश है। जो साधक वो के सहित 
साधना करता है ओर तज्जन्म सुरुषाति लाभ करता है, वही प्रहृत यशस्वा 
है। 'विवेकस्याति' ही प्रकृतपक्ष में यश है। इस विवेक-स्पाति के र 
कुछ कहना है। विवेकश्याति ही ययाथं में आ है, इस ज्ञान की जब तक प्राप्ति 

होती, तबतक मन और इन्द्रियों को विषयस्यृदा निवृत्त नहीं द्दोती । 
इन्द्रियों का विषयों के साथ जो संयाग है उसका हेतु दे अविद्या म शक्ति! 
इस संयोग का अभाव होने पर ह्वी बरप्टा केवलय ग्राप्त करता ह अविद्या का 
अमाव होने ही द्रप्टा फे साथ दृश्य का संयोग मिलुप्त होता है। उसको ही 
योगदर्शन में हान' बढा है। विवेक समाति ही हवानोपाय हे । "मिवे वरया शिर = 
धिप्लवा हानोपाय:' हवानग्रास्ति पा उ oe वियेकख्याति है। बुद्धि 
आर पुसप का जो भेद दै उसे सम्बन्ध में जो मन का प्रमल ज्ञान है, बच्ी 
"विवे कण्याति' है। यह समाध-जनित गिरमे ज्ञात है। जत्र यहु निर्मल ज्ञान 
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विप्लव रहित होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार के मिथ्या ज्ञान द्वारा भग्न नहीँ 
होता, तभी उसको विवेकख्याति कहते हैं। 'तस्य सप्तधा प्रान्तमूमिः प्रश्ञा-- 
उस हानोपाय की (१) शुभेच्छा (२) विचारणा (३) तनुमानसी (४) सत्त्वा- 
पत्ति (५) असंसक्ति (६) पदार्यंभावनी (७) तुर्यगा आदि सप्त ध्रान्तभूमि अर्थात्‌ 
एक के परे एक अवस्थाएं हैं। इनमें अन्तिम फेवल्यावस्था है। कंवल्य-पद की 
प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। परन्तु चरम लक्ष्य की प्राप्ति के 
पहले मुक्ति-मन्दिरके सन्षिकट पहुंचते ही विभूतियों फे गहन कान्तार में पड़कर 
साधक वड़ा ही विपन्न हो जाता है। वहुत से बलिष्ठ साधननिष्ठ साधक मी 
वहाँ जाकर मिमूढ़ हो जाते हैं । योगाम्यासके द्वारा योगी को फायसम्पद और 
अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 'सत्त्वपुरुपान्यताइ्याति मात्रस्य सवंभावा- 
धिप्ठातृत्वं स्वज्ञातृत्वञ्च’ की सिद्धि होती है अर्थात्‌ योगी में सर्वज्ञातृरवभाव 
(ज्ञानरूपा सिद्धि) तया सर्वाधिष्ठातुत्व (समस्त भावों के साथ अपना संयोग 
अर्थात्‌ जो कुछ है वह सत्र मानो मुझमें अवस्थित है) प्रज्ञा का उदय होता है। 
“स यदि पितूलोककामो भवति सद्भस्पादेवास्य पितरः समुपजायन्ते--योगी 
के इस प्रकार के सङ्कल्पमात्र से सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। यही . 
ईश्वरमाव है, परन्तु ऐसी उच्चस्तर की सिद्धि भी अनातमवस्तु में आस्या 
उत्पन्न फर सकती है। उससे भो जय वैराग्य हो जाता है तो योगी को प्रकृत 
सिद्धात्रस्था या फंवल्यावस्था प्राप्त होती है। 

“तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये कंवल्यम्‌' (योगदर्शन विभूतिपाद) । पूवं- 
फित सरवंभावाधिप्ठातृत्व और स्ंज्ञातृरव-रूप सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी 
MS होने पर दोपत्रीज का क्षय हो जाने के कारण कौवल्य प्राप्त 
होता है। 

इसी यश-प्राप्ति को बात भगवान्‌ कह रहे हैं। इस प्रकार के यश की 
प्राप्ति जो करता है वह निष्कण्टक या असपत्न राज्य प्राप्त कर सकता है । 
यही चिरवाञ्चित जीवन्मुक्ति की अवस्था है। उस समय फिर नानात्व का खेल 
नहीं रहता, संसार दग्धवोजवत्‌ हो जाता है और कोई प्रभाव नहीं डाल 
सकता । प्रकृति देवी भी उस साधक के सामने सिर नहीं उठायेंगी “यो मां 
जयति संग्रामे यो मे दपं' व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता 
भविप्यति  -- जो मुझको युद्ध में पराजित करेगा, जो मेरा दपं चूर्ण करेगा, 
जगत्‌ में जो मेरे समान बलशाली दै, वह मेरा स्वामी होगा ( दुर्गासप्तशती ) 
अर्यात्‌ जो सबंतत््वज्ञ होकर परवैराग्य के प्रभाव से परम शिवछूप हो जायगा, 
यह प्रकृति फा स्वामी या ईश्वरतुल्य हो जायगा । 

, भगवान्‌ ने अजुन को “सब्यसाची? शब्द से सम्बोधन किया है। सब्य” 
साची का साधारण अर्थ है कि जो इतना पर(क्रमी है कि वाम-दक्षिण दोनों ही 
वायो स समान रूप से शरसन्धान कर सकता है। परन्तु 'सब्य' शब्द का अर्थ 
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है पीछे की ओर और “पन” शब्द का अर्थ है युक्त होना, अर्थात्‌ जो पीठ की 
ओर मेरुदण्ड में इच्छामःन्न से मन:संयोग कर समते हैं और प्राण को उसके 
भीतर ले जा सकते हैं बही सव्यसाची हैं। इस साधन क्रिया का नाम उकार 
क्रिया है। इस अकार क्रिया में जो सुदक्ष हैं उनके लिए जीवम्मुक्ति अवस्था 
प्राप्त फरना कठिन नहीं है।' महाभारत में लिखा है-- 

उभो मे दक्षिणे पाणी गाण्डीवस्य बिकपंणे । 

तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः॥ 


मेरुदण्ड ही गाण्डीव है, यह गीता के प्रथम पदक (प्रथम अध्याय में) 
उल्लेख हो चुका है । इरा मेरुदण्ड के वाम और दक्षिण में विकपंण ही 3ऊँफार- 
किया है। अपार-मिगया में सिद्धि प्राप्त करने पर मूलाधार-ग्रन्थि और हृदय- 
ग्रन्धि का भेद हो जाता हवै और श्वास पर विजय प्राप्त होती है । इससे साधक 
कृत्तकृत्य हो जाता है। इसो रो भगवान्‌ महते हैं कि तुम जब इस साधना में 
कुश्ती हो तव तुमको फिर यश की प्राप्ति या शत्रुओं पर विजय की चिन्ता 
ही नरा है ? ॥३३॥ 


द्रोणञ्च भोष्सञ्च जयद्रयञ्च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


अन्वय मया (मेरे हारा) हतान्‌ ( मारे गये ) प्रोणं च, भीष्मं च, 
जयद्रयं य, कर्ण च (भीष्म, द्रोण, जयद्र ओर कणं को) तया अन्यान्‌ (और 
अच्याग्य) योधप्रीरान्‌ अपि (युद्धवीरों को भी) त्वं जदि (तुम मारो) मा 
ब्यधिष्ठा (भय के कारण व्यथित मत हो) [ मैं उनके साथ युद्ध में लड़ राक् गा 
या नहीं, इस आशद्टा से उत्पन्न व्यथा] (रण में) सपरनान्‌ (शत्रओं फो) 
जेतासि (गुम जीत लोगे) [अतएव ] युद्ध्यस्व (युद्ध करो) ॥३४॥ 

शोघर--'न नंतद्विय्रः कतरम्ना गरीयो यटा जेम यदि या गो उपेयुः, इति या 
आवद सा अपि न शर्या इत्याह = द्रोणमिसि । येम्यः श्वं शंकते तान्‌ द्रोणादीन्‌ मेव 
हृतान्‌, र्यं जदि पाठय । मा ब्ययिष्डा भयं मा कार्षीः । सपरनान्‌ छात्रून्‌ रणे युद्धे 
निदिचितं जेतासि जेप्यसि ॥३४॥ 


अनुवाद - [मैं उनको जीतू या ये मुझको जीतें- इन दोनों में कीन मेरे 
पक्ष में श्रेयस्कार है, यह समझ नहीं पा रहा हूं, अजुन को जो यह आशङ्का हुई 
थो, उसकी अव आवश्ययता नहीं है, इसी से कहते हैं] -- जिनफे लिए तुम 
शङ्का कर रहे ये वे द्रोण आदि सबके सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अर्यात्‌ 


३१० श्रीम द्भगवद्गीता 


उनको मैंने पहले हो मार डाना है, अब तुम उनको मारो | भय न करो शत्रुओं 
को निश्चय हो युद्ध पें जीत लोगे ।॥।३८॥ 
आध्यात्मिक उ्याइपा - (रूपक देखो) एक ठोक, भय--दुःसाहुस = युगगर 
विषवासतःइत सबको मैने हरण कर रखा है। केवल तुम्हारे क्रिया करने की यपेस्षा इस 
प्रकार कर रखा है--प्रहति के साथ | -- अब समझ गये न ! जिनको लोग अजेय 
समझते हैं, यही जिद, भय, दुःसाहस, दुर्मति ' आदि घुम्हारे साधन करने की 
चेष्टा देखकर और उसका अवश्यम्भावी फल अपना विनाश समझ कर भय से 
मृतप्राय हो गये हैं, इसलिए यदि खूब मन लगाकर अधिकाधिक क्रिया करो, तो 
फिर उनका दमन करने के लिए चिन्ता ही क्या ? किया करने पर जो क्रिया 
की परावस्था, प्राप्त होगी, उससे केवल वे ही क्यों, सारी प्रकृति स्थिर हो 
जायगो। तुम कुछ संयम के साथ नियमित रूप से क्रिया करो, इससे प्राणादि 
वायु ओर उसके साथ मन, इन्द्रियाँ आदि स्थिर हो जाएंगी । प्रकृति के राज 
मिलकर (अर्थात्‌ देहात्मबुदधियुक्त होकर) तुम भपनो प्रकृति (स्थिर आत्मा) 
की चात भूल गये हो, इसी से विपक्षियों के बल को देखकर डरते हो । आत्ग- 
क्रिया द्वारा प्राण स्थिर होने पर भूल प्रकृति पर्येन्त स्थिर हो जायगी। प्राण के 
प्रसन्न रहने पर फिर भय कया ? दुर्गासप्तशती में लिखा है 
देबि प्रसीद परमा भवती भवाय 
s सद्यो विनाणयसि कोपवती कुलानि।- मध्यम चरिश्र। 
हे देवि, तुम मेरी सर्वश प्ठा देवी हो। माँ, तुम प्रसन्न हो जाओ । तुम 
प्रसन्न होकर जगत्‌ (चाञ्चस्भयुक्त जीवों) का कल्याण साधन करती हो और 
क्र द्ध होने पर रिपुओं (जो साधन नहीं करना चाहते) को सद्य हो विनष्ट 
फरती हो । 
या मुक्तिहेतुरविचिन्ट्यमहाग्रता च 
अभ्यस्यसे सुनियतेस्द्रियत त्वसा रैः । 
मोक्षाथिभिमुं मिमि रस्तसमस्तदोपं- 
बिद्यासि सा भगवृत्तो परभा हि देवी ॥। 
- मध्यम चरिभ्र। 
जो (स्थिर प्राण या स्थिरा प्रकृति) मुक्ति का कारण है तथा जिसके लिए 
दुष्कर बृहत्‌ बरह्मचयं या महात्रत का पालन करना पड़ता है उस तत्वज्ञान रुपी 
भगवरप्रा(प्ति को साधन भूता तुम परमा विद्या (साधना) हो, इसी से तत्त्वभान 
सम्पन्न रागद्रेपविहीन संयतेर्द्रिय मुमुक्षु मुनिगण तुम्हारा (प्राण बा) अभ्यास या 
साधन किया करते हैं। 
क्रिया के द्वारा उस स्थिर प्राण में मन के युक्त होने पर उसका उद्धाय 
होता है। मन का उद्धार होने पर फिर विपद की आशङ्का कहाँ है ? 


एकादशोऽष्याय! ३१११ 


[महात्रत--“अहिसा सत्पमस्तेय॑ ब्रह्मचर्यापरिग्रहा:। एते जा तिदेशकाल- 
समयानवच्छतता: सार्वभौमा महाद्रतम्‌॥ -उपयु क्त पाच प्रकार के यम यदि 
जाति, देश, वाल ओर समय के द्वारा अनवच्धरिन्न होते हैं, तो उनको 'महाप्रत्‌' 
महते हैं। अर्थात्‌ अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि यमों को जाति, देश, काल में 
निवद्ध रखने से काम न चलेगा, इन सव नियमों के हारा अवच्छिन्न न होकर 
यदि सर्वकाल में और सर्वभूत में अहिसादि ब्रत पूर्णभाव से अनुष्ठित होते हैँ 
तभी ये ग्रत सा्वभौम हूं।ते हैं और तभी इनको महाद्रत प.हते हैं] ॥३२॥ 


सञ्जय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भोतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 


अर्चय - सञ्जय उवाच (सञ्जय चोल) - फेणयस्य (केशव गी) पराइ 
(सह) बचने थत्वा (बात सुनकर) वेगगागः (शपते हुए) किरीटी (अजुन) 
कृताञ्जलिः (हाथ जोड़कर) कृष्णं नमस्कृत्वा (कृष्ण को नमस्कार करने) 
भीतभीत (अध्यन्त भगभीत होकर) भूयः एय (पुनः पुनः) प्रणम्य (प्रणाम 
करके) सगद्गदं (गद्गद भाव से) आह (बोलने लगे) ॥३५॥ 

शोधर ततो यदूवुत्तं तदेव धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जय उवाच - एतदिति । एतत्‌ 
ू्ोक्तस्सोकत्रयारमकं फेशयस्य वचनं अस्वा घेपमानः कष्पमानः किरीटी अजु नः 
कृताञ्ज लि: सम्पुटीकृतहस्त! कृष्णं नपरस्हस्वा पुनरपि आह उक्तवान्‌ । कबमाह ? 
भगदूर्याचावेशबश्षात्‌ गद्‌ देन कण्ठफम्पनेन सह वत्रेत इति सगद्गदं यथा स्यात्‌ तषा। 
मिय भीतादपि भीतः मन्‌ प्रणम्य अवनतो भ्रुरवा ॥।३॥ 

अनुवाव- [उसके याद जो हुआ वह धृतराष्ट्र फे प्रति सञ्जय कहते हैं] 
--उपयु'क्त श्लोकन्रयात्मक केशव की बात सुनकर कापते हुए अजु न मे हाथ 
जोड़कर श्रीकृष्ण को नमस्कार करके फिर कहा। भयहर्पादि के आवेग के 
मारण गद्गद माव रो अर्यात्‌ फष्छावरोध के साथ और मोत से भी भोत हो कर 
शिर खुणा फर सह कहने सगे ॥ ३५॥ 

आध्यारिमक व्याहया --- डिव्यद ध्टि फे दारा अनुभव हो रहा है--यह सब 
सुनकर वटस्य के द्वारा अनुभय होकर शरीर का पेज गद्गद्‌ भाव से भगयुक्त होकर 
प्रणाम कर रहा है।-ऊपर कहा गया कि साधक को दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुगव 
हो रहा है. परन्तु साधक तो साधन छोड़कर भीत और व्याकुल हो रहा है, 
अमिद्ध या साधन भ्रप्ट साधक की कया दिव्य दुष्टि हो सकती है ? - यह साधक 
यद्यपि ब्राह्मी-स्थिति्राप्त सिद्ध साधक नहीं है, परन्तु पृटरथ में दृष्टि रखकर 


३१२ भ्रीमदद्भगवद्गीता 


मूटम्ध के भीतर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव करने योग्य साधना 
उगते पास होती है। अन्यया दिव्य दष्टि द्वारा उसका अनुभव संभव नहीं था। 
इसी लिए उनको मिररीटी अर्यात्‌, उच्च कोटि का साधक कहा गया है। जिस 
साधक ने निम्न झूमियों को जय कर लिया है परन्तु उच्च भूमि आज्ञाजक्र 
आदि स्थानों में सदा रहने का अधिकार जिसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको 
भय होता है फि पीछे कहीं यह अवस्था भी न रहे। अन्तरस्थ वायु का वेग 
धारण मरने में अच भो प्रह असमर्थ होता है, इसी से भयभीत होकर श्वास 
खींचता है, परन्तु लक्ष्य ठीक कूटस्थ में रखता है -- यही “भीतभीतः प्रणम्य" 
होतर कृष्ण को अपनी मगोवेदना जतलाने के लिए संकेत है । वह्‌ कैसे बोलता 
है-वेषमान और कृताञ्जसि होफर । अपनी अवस्था ठीक है या नहीं, इस 
आशङ्का से क्रिया में बुछ फम्पन होता है, अथवा मन में दुविधा आने पर क्रिया 
करने के समय ( उत्कृष्ट प्राणायाम में ) पुलक न होकर कम्पन (स्वेद, कम्प, 
पुलग, अश्रु-इन चार अवस्थाओं में द्वितीय अवरथा-कम्पनमान्न) होता है। 
उस अवस्था में भी बूटस्थ-ज्योति का प्रकाश अनुभव होता है, अन्यथा मन को 
नात किससे नहते ? इस प्रकाश के भाव को ठीक रखने फा नाम है 'कृताञजलि। 
अञ्जमि-अञ्ज्‌. धातु से वना है, इसका अर्ये है प्रकाशः पाना, इस प्रकाश की 
अपस्था लाने के योग्य साधन करने को कृताञ्जलि बहते हैं। उस अवस्था में 
साधर] का जो गगोभाव होता है वह परवर्ती बज़ोकों में कहते हैं॥ ३५॥ 


अजु न उवाच 


स्थाने हृपोकेश तय प्रकीर्त्या 

जगत्‌ प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भोतानि दिशो द्रयन्ति 

सचे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥३६॥ 


अन्वय अजुन उवाच (अजुन बोले) -ह्ृपीकेश (हे हृपोकेश ! ) तब 
प्रमीस्या (तुम्हारे माह्ातम्य-कीर्तेन के द्वारा) जगत्‌ प्रह्ृप्यति (जगत्‌ बहुत हृप्ट 
होता है) अनुरज्यते च (और तुम्हारे प्रति अनुरक्त होता है) रक्षांसि (राक्षस- 
गण) भीतानि (मीत होकर) दिशः (दिग्दिगत्त में) द्रवन्ति (भाग रहे हैं) सर्मे 
भिद्सद्लाः च ( और सारे सिद्ध लोग ) नमस्पन्ति ( नमस्कार फरते हैँ ) 
[एतव्र= यह] स्याने (युक्तियुक्त ही है) ॥ ३६॥ 

धीधर -- रपागे इत्गेकादश लि! अजु गस्य उक्तिः। स्यामे दत्गण्ययं बुफ़मिति 
अस्मभ्यं । है दृपीकेश, यतः एवं त्यं अद्भुतप्रभाव: भक्तवत्सलइच अतः तय प्रकीर्या 
माहारभ्पम द्धो तमेन न केखलम्‌ भहमेर पहृष्यामि किन्तु जगत्‌ सः प्रहृष्यति प्रकपेंण दव 
आप्नो, एतत्‌ तु स्याने युक्तमिधर्यः। तपा जगत्‌ अनुरज्यते च अनुरागं उपति इति 


एका दशोऽध्यायंः ३१३ 


यर्‌, तथा रशांगि भीतानि राभ्ति दिश्वः प्रति ्रवरित पलागम्ते इत्ति यत्‌, सते योगतपो 
मन्तादिधिद्वानां रङ्घाः नमस्यण्ति ्रणमरित इति यत्‌, एतत्‌ च स्थाये गुक्तमेद, व 
चित्रमित्ययंः ॥३६॥। 


अनुवाब--इस श्लोक से लेकर एकादश श्लोकों में अजुम फा कथन है। 
स्थाने--यह पद अव्यय है 'युक्त' अर्थ में हे हृपीफेश, तुम इस प्रकार अद्भुत 
प्रभावसम्पन्न और भक्तवत्सल हो, अतएव तुम्हारे माहात्म्य-सङ्कीतेन द्वारा 
केवल मैं ही आनन्दित नहों हो रहा हैं, वल्कि सारा जगत्‌ प्रकृष्टरूप से हुपं फो 
प्राप्त हो रहा है, यह युक्तियुक्त ही है। जगत्‌ जो तुम्हारे प्रति अनुरक्त है और 
राश्ग लोग जो भगमीत होकर दसों दिशाओं में दोड़ रहे हैं तया योग-तपस्या- 
मन्धादि-सिद्ध व्यक्ति जो तुमको प्रणाम करते हैं, वह सत्र भी युक्तिसज्ञत ही है 
अर्थात्‌ उसमें कोई विचित्रता नहीं है ॥३६।। 

आध्यात्मिक व्याश्या -- धरोर का वेज कह रहा है- मदाय रशा करो 
चारों ओर आग लग गयी--सारी दिखाएं गस गयीं - सारे सिद्ध लोव आपको नमस्कार 
करते हैं--भय-प्रयुक्त। ¬ बृहत्‌ कूटस्थ की अप्रमेय ज्योति देखने पर इस प्रकार 
मग में होता है कि इसी बार अन्त है! ऐशा लगता है कि सारा जगत्‌ गानो 
जलकर ध्वंस हो गया !! क्ुटस्थ के भीतर जो सिद्ध पुरुप दीख पड़ते हैं, ये 
भी मानो इस महा उग्रलूप को देखकर भयभीत होकर स्तुति करते हैं। यह 
हृपीकेश हैं, यह भी साधक के मन में अनुभव होता है, क्योंकि जबतक इन्द्रियाँ 
संयत होकर निरोधमुखी नहीं होतों, तवतक इस परम ज्योति का प्रकाश नहीं 
होता । यह एक अपू बं अलौकिक ज्योति है, ज्योति का प्रकाश देखकर प्राण चाहे 
जितना मुग्ध हरो, अति उम्र प्रकाश मन फे लिए अति असह्य जान पड़ता है। 
उनके इस अपछूप रूप को देखकर साधक मन ही मन बहुत हपित होता है और 
इस आत्मक्रिया और आत्मज्योति के ऊपर उसका अनुराग दृढ़ हो जाता हवै। 
सिद्ध लोग जो इस क्रिया फे द्वारा मनः प्राण एक करके कुटस्य की ओर लक्ष्य 
स्थिर करते हैं ओर इस साधक के सहारे एकम।म तुम्हारो ओर स्थिर दृष्टि 
स्थापन करते हैं, उसे मैं समक्ष रहा हूं। देवता हूँ कि वे लोग आत्मा की 
स्वानुभूति के रस में बे हुए हैं और चात करने की भो उनको इच्छा नहीं हो 
रही है। “गुप्त आनम्द धामे र मेला, हेये बधिर बोत्रा, रसे डोया, कच्छे रय 
रसेर सेला~-(परिग्राजक पा स द्गस) अर्थात्‌ आनन्द धाम का मेला रहस्यमय 
है, वहां साधक लोग यद्रा ओर गगा बनकर रस में डूब कर ररा की मीड़ा 
गर्ते हूँ। 

इस रसस्वरूप को पाने फे लिए साथफरेन्द्र सोग तुम्हारा माहाटम्सगुण- 
फीत॑न करते हैं अर्थात्‌ गुरूपदिष्ट उपायों से तुम्हारा स्मरण करमे पर जो इस 
प्रकार के परमानन्द का बोध होता है, उसी फो बे एक दूसरे को सुनाते हैं 

गीता-२--४० 
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और समझाते हैं। राक्षस-स्वभाव के लोग तथा कामफ्रोधादि दुवृ त्तरूप राक्षस 
उस स्मरण के प्रारम्भ होते ही भय से भाग जाते हैं अर्थात्‌ चे मन फो विषयों 
की ओर फिर आकर्षित नहीं कर पाते। 

साधक इन्हीं साधन फलों का अनुभव करके कहता है कि पहले जो कुछ 
सुना जाता था, वह अग प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हैं ॥३६॥। 


फस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 

गरीयसे प्रह्मणोष्प्पादिकर्तें । 
अनन्त देयेश जगन्नियारा 

त्वमक्षरं सबसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


अन्बय -- महात्मन्‌ ( हे महातमम्‌ ! ) अनन्त, देवेश, जगन्निवास (हे 
अनन्त ! हे देवेश ! है जगन्निवास |) ब्रह्मणः अपि (ब्रह्मा से भी) गरीयसे 
(श्रोष्ठ) आदिकत्ने च (और आदिकर्त्ता) ते (तुमको) कस्मात्‌ (केसे) न 
(नमेरन्‌ नमस्कार न करें) ? सत (ब्यक्त) असत्‌ (अव्यक्त) परं (उसके परे) 
यत्‌ अक्षरं (जो अक्षर ब्रह्म है) तत्‌ च (वह्‌ भी) त्वं (तुम हो) ॥३७॥ 

आोघर तन हेतुमाह ¬कस्मादिति। हे महातमन्‌, दे अनस्त, हे देयेश, हे 
जगप्निवात | कस्मात्‌ हेतोः ते तुम्यं न नमेरन्‌ न नमस्कारं फुयुः ? कयम्भूताय ? 
ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुगतराय । आदिकं च श्रह्मणोऽपि जनाय। फिञ्च सत्‌ व्यवे, 
असत्‌ अम्यक्तम्‌ | ताम्पां परं मूंसफो रणं यदक्षरं ब्रह्म पञ्च स्वमेव एप: नवभिः हेतुभिः 
रवां सये नमस्यस्तोति न बित्रापित्यर्षेः ॥३७॥ 

झनुवाब- [जगत्‌ तमको बयो प्रणाम करता है, इसका कारण बतनाते 
हैं] हे महारमन्‌ ! हे अनन्त | हे देवेश ! हे जगन्निवास ! वे तुमको क्यों न 
नमस्कार करे? तुम कैसे हो ? -- तम ब्रह्मा की अपेक्षा भी गुरुतर हो, 
आदिकर्तता ब्रह्म के भी जनम हो । व्यक्त जगत्‌ तथा अव्यक्त प्रकृति के मूलकारग 
अक्षर ब्रहम तुम्हीं हो। महातमन्‌, अनन्त, देवेश, जगप्निवास, ब्रह्म से भी 
गुरुतर, आदिकर्ता, व्यक्त बा. मूल, अव्यक्त फा मुल और स्वयं अक्षर रूप इंग 
नी कारणों से सब यदि तुमको नमस्कार कर रहे हैं तो इसमें विचित्रता ही 
बया है ? ।।३७॥ 

आध्यारिमक ब्यादया - तुम अगस्त देव दो, दुण्हो रात्‌ अस्‌ के परे पो, 
जगत्‌ के निवासस्थान हो, नुम खूटस्य हो । तुम “गहतो महीयान” हो। इतना बड़ा 
जो विराद्‌ ब्रह्माण्ड है वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पेट में अवस्थित है, उस हिरण्य" 
गर्भ के भी जो आधार हैं वह वासुदेव हैं, उनका अन्त कौन पात्रेगा ! बही रात. 
हैं और वही असत्‌ हैं। सत्‌-असत्‌ के परे भी बही हैं। जितनी उनकी व्यक्ता 
वस्या अर्थात्‌ इन्द्रियगोचरता है वह सत्‌ है या कार्यावस्था है और जो इर्यो 
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के अगोचर कारणावस्था है, वह 'असत्‌' या प्रकृति है। सद्‌-असद्‌ के परे को 
अवस्था ही परमात्मभाव है । व्यक्त का कारण अञ्यक्त है। यह स्थूल 
देहे न्ट्रियादि-समन्वितत जो 'मैं' का बोध है, वही सद्भाव है। इसके अन्तराल में 
जो कारणरूप ज्योतिर्मय मण्डल है, वही अव्यक प्रकृति है। यही असत्‌ अर्थात्‌ 
कारणावस्था है जो वाह्य निद्रियों के अगोचर है। इसके परे जो वासुदेव-भाव है, 
जिसको आश्रय करके यह व्यक्त और अव्यक्त भाव विकसित हो रहे हैं, वही 
ईश्वर या चिदाकाश हैं। “यो लोकत्रयमावतिश्य विभर्त्त्यव्यय ईश्वरः” -- (गी० 
अ० १५) जो लोकत्रय में प्रविष्ट होकर सबका पालन कर रहे हैं वही अग्यय 
ईश्यर हैं, ये तीनों अवस्थाएं ब्रह्म में अन्तरनिहित हैँ । शवेताश्यरोपनिषद्‌ में 
सिखा है-- 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षारञ्च 
व्यक्ताव्यवतं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोषतृभावात्‌ 
जञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशैः ॥ 


इस क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्तमय विश्व को परमेश्वर पोषण 
या धारण करते हैं। अविद्या-परवश जीव भोवतृत्व फे अभिमान फे कारण 
संसार-चन्धन को प्राप्त होता है ओर जब स्वप्रकाश ब्रह्म को जान लेता हवै तो 
सव प्रकार के वन्धन-पाश से मुक्त हो जाता है। 
उदूगीथमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरङ्च | 
अत्रान्तरं वेदविदो विदित्वा 
सीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ 
यह जगत्‌-प्रपञ्च और इसका कारण अविचा से ब्रह्म पूर्णतः भिन्न 
उद्‌गीयस्व॒रूप हैं ओर परम अक्षर कहलाते हैं । उनमें भोक्ता जीव, भोग्य जगत्‌ 
ओर नियन्ता ईश्वरु-ये तीनों सुप्रतिष्ठित रहते हैं। इस देह में उनके भेद फो 
जानकर अर्थात्‌ साधन द्वारा ब्रह्म-प्रवेश के द्वार से अवगत होकर ब्रह्मसाधना में 
सगे हुए पुरुष ब्रह्मा में लोन हो जाते हैं और पुनजंन्म से छूट जाते हैं। इस प्रकार 
के अज्यय ब्रह्म को जान लेने पर जीव को संसाद-पाश से छुटकारा मिल जाता 
है ॥३७॥ 
त्वमाविदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वसस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यञच परङच धाम 
स्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
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अन्वय - अनन्तरूप (हे अनन्तस्वरूप ! ) त्वम, आदिदेवः (तुम आदिदेव 
हो) पुराण: पुणः (तुम निरम्तन पुराण पुरुष हो) अस्य विश्वस्य (इस विशव 
का) पर ( एकमात्र ) शिवान ( लगस्याग सा परग आशय हो ) [दुग] येत्ता 
( ज्ञाता ) वेद्य च ( ओर शेय ) परं च घाम (ओर परमं धाम) -भसि (दो) । 
त्वया (तुम्हारे द्वारा) विश्वं ततम्‌ (विश्व परिग्याप्त रहता है) ॥३५॥ 

परोधर -- किण्ग--सयगा दिरेस इति । ख्यं आदिदेवः देवागां मादिः। यतः 
पुराणः अनादि पुरुपः त्वं, अधएष त्वं अस्य विश्वस्य परं मिघानं लयस्थानम्‌ । तया 
विश्वस्प वेत्ता ज्ञाता त्वम्‌ । यच्च वेधं वस्तुजातं, परञ्च घाम वेष्णवं पदं तदि 
रपगेमासि। नतएय हे अगम्तछूग, रवव मिदर्वामदं ततं व्याप्तम्‌ एतं इचः राप्तभिः 
देतु भिः त्वमेव नमस्फायं इत्यर्थं: ॥३८।॥। 


. अनुवाद -- [और भी कह रहे हैं] तुम देवगणों के आदि हो क्‍योंकि 
तुम अनादि पुरुप हो । तुम इस विश्व फे लयस्थान हो। तुम्हीं विश्व के शाता 
हो। जो कुछ शेयर बस्त है और जो परम घाम वैष्णव पद है, वह सव तुम्हीं 
हो। अतएव हे अनन्तरूप | तुम्हारे द्वारा यह विश्व परिव्याप्त हो रहा है । 
यादिदेव, पुराण पुम, विश्व के लयस्थान, वेत्ता, वेद्य, परग ध।ग और 
अनन्तरूप--इन सात कारणों से तुम नमस्य हो ।॥३८॥ 

आध्यात्मिक व्यारया -- तुम आदिदेव हो -- पुराण पुरुप हो -- तुम अखिल 
विश्व की निःशेष रूप से स्थिति के स्थान हो-तुम ज्ञानदान वस्तु--तुम ही जान सकते 
हो-परम धाम--तुमस्े ही सारो अनस्तरूप विश्वत्त॑सार हुआ है। -- जब कोई सरा 
प्रकाश न था, तव तुम हो थे, इसी से तुम (१) आदिदेव हो। क्षिति, अप्‌, 
तेज, मरुत्‌ और व्योम = ये माँच तत्त्व हैं जिनके निना लोक, लोकान्तर तथा 
तत्तत्‌ स्थानों में अवस्थित किसी प्राणी फा उबूभव नहीं हो राकता। उस अगाद्या 
प्रकृति में तुम्हीं बीज आधान करते हो जिससे इस मिलोक को उत्पत्ति होती है। 
यह प्रकृति ही प्राणश क्ति है। “गन्यधागुभवेरप्राणः' शूग्य फे परे परव्योग ही 
महाप्राण है । महाप्राण और परब्रह्म अधिनागाय-राम्भन्ध से सदा युक्त रहते हैं। 
उस महाप्राण निरञ्जन से सव भूतों की उत्पत्ति हुई है, वही, आदिकारण है। 
आदि कारण के सम्बन्ध में श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में जो मोमांसा हुई है, उसे यहाँ 
उद्धत करते हैं-- 
कि वारण ब्रह्म गुत; स्मजाताः 
जीवाम गेन कव च सम्प्रतिष्ठा: । 
अधिष्ठिताः फेन सुखेतरेषु 
वार्ततामहे ब्रह्मविदो ग्यवस्थाम्‌ ॥ 
(क) कारणस्वरूप ब्रह्म कैसे हैं ? ममा ब्रह्म इस जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान दोनों ही कारण हैं ? (ख) हम कहां से पेदा हुए हैं ? (ग) जन्म के 
बाद किसके साहाय्य से जीवित रहते हैं? (घ) मृत्यु के बाद वहां हमारी 
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स्थिति होती है ? और (ङ) क्रिस शक्ति-विशेष के द्वारा परिचालित होकर हम 
सुख-दुःख के इस नियम को मानते हुए चल रहे हैं ? 
याल: रयभायं। नियतियंदृच्छा 
हः भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न त्वात्मभाया- 
दात्माप्यनीशः सुख-दुःखहेतो: ॥ 
सब वस्तुओं के परिणाम का हेतु काल ही कया इसका कारण है? 
अथवा अग्नि में उप्णता के समान पदार्थों में जो कार्य नियामिका शक्ति है, म्या 
इस. प्रकार का स्वभाव ही कारण है ? अथवा नियति अर्थात्‌ जीवों का पाप- 
पुण्यारमक प्राक्तन फर्म कारण है ? अथवा यदृच्छा-आफस्मिवा संघटन कारण 
है ? अथवा पृथिवी आदि पञ्चभूत या पुरुष अर्थात जीवातमा कारण है? इनमें 
से प्रत्येक या कोई एक मूलः कारण है या नहीं, यह चिन्तनीय है। ये भूल कारण 
नहीं हैं। बया इनका पारस्परिक संयोग ही कारण है ?--यह भी नहीं, क्‍योंकि 
कारण को कायं में चेतन आत्मा को सहायता अपेक्षित दै। तो क्या चेतन आत्पा 
जीव ही कारण है ? -- वह मी नहीं, क्योंबि जीव “अनीशः” है, प्रभु नहीं है, 
कर्म के अधीन है, अतएव वह भी मूलकारण नहीं हो सकता। 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवाह्मरशक्ति स्यगुणैनिगढ़ाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तामि 
कालात्मयुक्तान्पधि तिष्ठत्येकः ॥ 


रह्मवादी ऋषि बाह्य उपायों से जब कारण निरूपण में असमयं हो गये 
तब बह घ्यानस्य हुए। ध्यानयोग के हारा उन्होने उस परम देवता की पायं” 
गारिगी शक्ति यो (जो सत्य, रजः, तमः और इनके कायं बुद्धि आदि फे द्वारा 
यावृत है) कारण-रूप में समझा । जो एफ अद्वितीय वस्तु (परमारमा) काल से 
तेकर आत्मा पर्यन्त पूर्वोक्त कारणों का परिचालन कर रही है, उनकी उसी 
शक्ति को ऋषियों ने देखा । इसका प्रमाप 
सर्वभूतेपु रा्यात्मन्‌ या शक्तिरपरा तय। 
गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्वतायं परमेश्वर ॥ 
याऽतीतागोचरा वायां मनसां चाविशेषणा । 
शामध्यानपरिषच्छेया तां मन्दे देवतां पराम्‌ ॥ 
हे सर्वात्मन्‌ ! हे परमेश्वर ! सब भूतों में अवस्थित गुणाशित जो 
तुम्हारी अपरा शक्ति है; उस निरन्तन शक्ति के लिए गमस्कार । जो बाणी फे 
परे है, मन फे लिए अगोनर है तथा ज्ञान और ध्यानगम्य अविशेषरुगा है, उस 
परा देवता फी हम वग्दना करते हैं । देवात्मशक्ति का यह भी अर्थ होता है कि 


३१६ श्रौमद्भगवद्‌गौता 


देव, आत्मा और शक्ति परब्रह्म के अवस्था-भेद हैं, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की 
स्वरूपभूता एवं ब्रह्मछप में अवस्यिता जो परात्परतरा है, उस शक्ति को कारण- 
रूप में उन्होंने देखा । 
(३) तुम पुराण पुरुष हो, देहपुर में शयन करने के कारण वह पुरुष 
द । बह सदा रहते हैं, त्रिकाल में उनके अस्तित्व का सोप नहीं होता, इसी 
मारण यह पुराण हैं। 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 
वशी सबंस्य लोकस्म स्थावरस्य चरस्य च || शवेता०॥ 
नवद्व।रों से युक्त इस पुर में देही ( देहाभिमानी जीव ) वाह्य विषयों के 
मोग के लिए व्यापारवान होता है.। 
पुरुप एवेदं गर्व यद्भ[त॑ यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहृति ॥। 


जो भूत है, भविष्यत्‌ है तया जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा 
है, वह सव पुरुष या परमातमस्वरूप है, वह पुरुष मुक्ति का भी प्रमु दै । 


(३) विश्व के तुम परम निधान हो अर्थात्‌ संसार की निःणेष रूप में 
स्थिति के स्थान हो। संसार को जितनी वस्तुएं हैं सब कालवश परिवर्तित हो 
रही हैं या विलुप्त हो रही हैं, इसलिए जिसका भी आश्रय सिया जाय वह 
आश्रय-स्थाम एक दिन ध्वस्त होगा ही, परन्तु अपरिणामी तुमको पा जाने पर 
फिय विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा को जो प्राप्त करता है वह आत्मा ही 
हं। जाता है, सारी उपाधियाँ नप्ट होकर केवल अत्माकार में उसकी स्थिति 
होती है। 

(४) वेत्ता-गुम ही अपने को जानते हो, और कोई तुमको नहीं जाग 
सता, जो तुमको जानने जाता है वह तुम ही हो जाता है। 

(५) वेच-जानने योग्य जो कुछ है वह तुम्हीं हो, बयों कि तुम्हारे टिया 
दूसरी यस्तु है ही क्या ? लोग जो दूसरों को ज्ञान-दान करते हैं वह भी तुम्हारी 
ही छपा से होता है। ज्ञान रूप में यदि तुम स्फुरित न होते तो हम किसी को 
कुछ मी समझा नहीं सकते । 

(६) परं घाम-लयविश्वेपशुन्य अविद्यारद्वित स्थिति को माते हैं, जहाँ 
र गन फिर मियग्रों के मागणंण में महीं आता । वढी मिया गी परायस्या, 
परमानन्दरुप स्थिति का स्थान है। यह स्थिति साधक की निज बोधरूा है। 

(७) अनन्त रूप ¬ वह स्थिर प्राण चञ्चल होकर अनन्त नामरूपमय 
जगत्‌ रूप में लीला पर रहा है। उसकी उस अनन्त सीला गो रामझ्जने के लिए 
पहले इस देहब्रह्माण्ड के भीतर उसका अनुसन्धान करना पड़ता दै ॥ ३८॥ 


एकादशोऽध्याय ३१९ 


वायुर्यमोऽर्निर्वरणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु सहन्लकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 

अन्वप - त्वं (तुम) वायुः, यमः, अग्निः, वर्णः, शपाङ्कः (चन्द्र) 
प्रजापतिः (ब्रह्मा) प्रपितामहः च (और ब्रह्मा के भी पिता) हो । ते (तुमको) 
सहसकृरत्र: (सहस्रो यार) गमः अस्तु (नमस्कार हो) पुनः च (और पुनः) 
नमः अस्तु (नमस्कार हो) भूगः अपि ( और फिर राहुस बार ) ते नमः नमः 
(नगको बारंबार नगस्णार हो, नमस्कार हो | ) ॥३९॥ 

श्रीघर इतःच त्वमेव गर्यः नमस्मायंः रायं देवात्मकत्या दिति स्तुवन्‌ स्वयमपि 
नमस्परोति--वायुरिति । वास्वादिकप: स्वाति । एवं देवारमवारवोषलदाणारथेम्‌ उम्‌ । 
जापतिः पितामहः | तस्या जनकरवात्‌ प्रपिदामहः स्वम्‌ । अतः ते तुम्यं सहस्तकृत्व! 
सहयो नमोऽस्तु । भूयोऽपि पुनरपि सहस्तकृत्वों नमो नम इति ॥३॥ 

अनुवाव-[त्‌,म सवंदेवात्मक हो, इस कारण तुम सबके नमस्य हो इस 
प्रकार स्तवन करके भगवान्‌ को नमस्कार कर रहे हैं |-वायु आदि रूप तुम 
ही हो । सबंदेनातमक वतलाने के लिए कह्‌ रहे हैं कि तुम प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा 
हो, उनके मी पिता तुम्हीं हो, अतः प्रपितामह तुम हो । अतएव तुमको सहुस्न- 
सहु्त नमस्कार । फिर भी सदूखों वार तुमको नमस्कार ॥।३९॥ 

आध्यात्मिक ब्पार्या- वागु, यम, अग्नि, चन्द्र, वषण, ब्रह्मा-नमह्कार करता 
हु. हजारों बार--फिर नमस्पार-गमस्कार । - हटस्थ के भीतर यायु, पम, अग्नि, 
नन्द्र आदि का दर्शन होता है। चाहुर भी उन सत्रको देखते हैं। तब साधक 
समझता है कि ये सब्र देवमूत्तियाँ कुटस्थ के ही रूप हैं। वस्तुत है भी यही-- 
“'नदेवार्निस्तदा-दित्यस्तद चायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तब्ब्रह्म तदापस्त- 
सप्रजापतिः।” वही आदित्य हैं, वही वायु हैं और वही चन्द्र हैं, वही शुक्र 
अर्थात्‌ शुश्रञ्योति हैं, वही हिरण्यगर्भ ब्रह्म हैं, यही आप, और बही विराट्‌ 
पुरुष हैँ । जो कुछ दै, सब तुम हो। तुमको “पिता' कहूँ, “माता” कहूँ, “गुर” कहूँ 
या सखा कहूँ, भाई कहूँ या पुत्र कहूँ; गुछ समझ में नही आता -- सब कुछ तो 
तम्हीं हो। मेरे हृदय के स्व त्तिम प्रिय वस्तु के रूप में तुम्हीं विराज रहे हो । 
ग्द छोडकर ब्रिलोफ में ओर कुछ नहीं दै। हे बहुरुपी, हे मेरे प्रिय सुदृत्‌, 
हे मेरे प्रिय से प्रियतर आत्मा, तुम नानारूप धारणकर रया ही अपूर्वे लीला 
कर रहे हो ! हे पाता ! हे विधाता ! तुमको बारंबार प्रणाम फरने यी इच्छा 
हो रही है। गुरुपदिप्ट का रक्रिया के द्वारा यह प्रगतभाव साधक को ग्राप्त 
होता है, तब क्रिया करने की इच्छा वारम्वार होती है। यह प्रणतभाय प्राप्त 
होने पर ही जीय का ययाये कल्याण होता है ॥ ३९॥ 


if" 


३२० श्रीमद्भगवद्गीता 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सवंत एव सषं। 
अनन्तवीर्या मित विक्रमस्त्वं 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वेः ॥४०॥ 


अन्वय- सवं (हे सवं ! ) ते (तुमको) पुरस्तात्‌ (सामने) मथ पृष्ठत 
(ओर पशनाद माग में) नमः (नमस्कार), ते (तुमको) सर्वतः एव (सत्र 
दिशाओं से ही) नमः अस्तु (नमस्कार हो), अनन्तवीयं (हे अनन्तवीयं ! ) त्तरं 
(त्तम) अमितविक्रमः (अमित वल-विक्रम से युक्त हो) सब (इस समस्त 
विश्व को) समाप्नोषि (ब्याप्त कर रहे हो) ततः (इस कारण) सार्वः असि 
(नुम सर्घेरूप हो) ।। ४०॥ 


झोघर -- मक्तिश्रदामयातिरेरेन नमस्कारेपु त्त अनधिगच्छन्‌ पुनरपि बहुशः 
प्रणमनि=नभ इति । हे सबं सर्वातमग्‌, रावतः सर्वा अपि दिक्षु तुम्यं नमोऽस्यु। 
सर्यारमगःरयं उपपादयन्‌ आह्‌। अगस्त यीय ` तामध्य यस्य । तथा अमित्रो विक्रम: पराक्रमो 
यस्य मः, एयम्भूगः सयं स्रः विशयं याम्मम्‌ अन्तमं द्विष सपा व्याप्नोधि । सुर णं- 
[मिव गटसकुण्डलादि स्वका व्याप्य वत्तेये। ततः सवं हवक्पोऽशि ॥४०॥ 

अनुवाद -| गक्ति, श्रद्धा ओर भय के अतिरेक से किये गये नमस्पारों से 
नृप्त न होकर पुनः घढुत-बहुत प्रणाम कर रहे हैं]-हे रावं ! हे सर्वात्मन्‌ ! 
सब दिशाओं ये तुम्हें नमस्कार । भगवान्‌ का सर्वात्मकत्व प्रतिपादन के लिए 
कह रहे हैं कि तुम अनन्तवीयं अर्थात्‌ अनन्त सामर्थ्ययुक्त और अपरिमित 
परात्रमयुक्त हो इस प्रक।र से सारे विश्व के वाहुर ओर भीतर व्याप्त दो रहे 
हो । करकः, कुण्डल आदि कार्यों में जैसे सुवणं व्याप्त रहता है, उसी प्रकार 
स्ववस्तु में तुम व्याप्त होने के कारण सर्वस्त्ररूप हो ।। ४०॥ 


आाष्यारिमिक ब्याइया - तुमको सम्मुख ममस्कार-पोले से नमर्हार 
- सवंत से तुमको ममस्कार--अनन्तवीयं--परा#रम का अन्त नहीं है अर्थात्‌ कूटस्य 
षा मन्त गही है “सबंध हो जीय, से ही सूरस्य |]! क्रमशः बुद्धि द्वोकर फह्टां 
तद ति द्रो गरसी है, इसका पार गहीं । सुगो पूर्व दिशा में गगहकार, युपो 
पश्चिम दिशा में नमस्कार, तुमको उत्तर-दक्षिण और साब दिशा में नमस्कार । 
यहु नगरयार ही 3% कार प्रिया है, यह पुनः पुगः गर्नी पड़ती है, तब हूदग- 
ग्रम्थि का भेद होता है। सर्वत्र जीव है, रायं्र पटस्य है । एक जोव के भीतर ही 
इतना काण्ड ! ये अनन्त जीव और अनन्त फूटस्थ !! और सत्र फूटस्थ मिलकर 
एक विराट कूटस्थ!!! साधक कूटस्थ दर्शन वारते-कऋरते देखता है कि वह 
सूक्ष्म ज्योति का मण्डल यढ़ते-चहते विश्वव्यापी हो गया, तत्र उसका अन्त नहीं 
रहता । इसी कारण नहु अनस्तवीयं हैं तथा उनका पराक्रम भी हस्त है! ८०॥ 


एकादशोऽध्याय ~ ३२१ 


सतेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादच हे सखेति। 
अजानता महिमानं तथेदं 

सया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


अन्यय-तव (म्हारी) महिमानं (महिमा) इदं (इस प्रकार) अजागवा 
(न जानकर) मया (मैंने) प्रमादात्‌ (प्रमादवश) प्रणयेन वा अपि (अथवा 
प्रणयवश) सखा इति मत्वा (तुम सखा हो, यह सोचकर) हे कृष्ण, हे यादय, हे 
सखा (हे कृष्ण, हे यादव, हे ससा) इति (इस प्रकार) प्रसभम्‌. (हृठपूर्वक) यत्‌ 
उक्त (जो कहा है) [ततं क्षामये-उसके लिए क्षमा चाहता हूँ] ॥ ४१॥ 

धोषर -- इदानीं भगयन्तं क्षमापयति सवेति द्वाम्याम्‌ । त्वां प्रागतः सखा 
इत्येवं मत्वा प्रसमं हृठेन तिरस्पारेण यद्‌ उगवं तत्‌ क्षामये रयां इत्युत्तरेणाग्ययः। [द 
तत्‌ ? हे कृष्ण, हे यादव, है सयेति च। सन्धिः आपः । प्रसभोक्ती हेतु:--तय महिमानं 
इदञ्च विश्यरूपं अजानता मया प्रगादात्‌ प्रणयेन स्नेहेन अपि था यदुक्तमिति ॥४१॥ 


अनुवाद-[अत्र “सखेति’ इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान्‌ से क्षमा 
मागते हैं] -तगगो प्राकृत सखा अर्थात्‌ रागवयस्ह रामश एर हठात्‌ प्रमादनश 
(असम्भ्रम माब से) जो बुछ मैंने कहा दै, उसके लिए तमसे क्षाम्रा प्रार्थना 
करता हूँ। मिस प्रकार के असम्ध्रम-घातय प्रयोग किये, यह वतलाते हैं-हे 
कृष्ण, है यादव, हे ससे इत्यादि | “ससे इति” इन पदद्वय की सन्धि में आपंप्रयोग 
हुआ है। असम्प्रमसू चक वाकय बोलने का कारण यह है कि तुम्हारी महिमा 
और यह विश्‍्वरुपता मुझे ज्ञात न थी। अतएव जो कुछ मैंने कहा है वहू 
प्रमाददश या स्मेहवश ही कहा है।॥४१॥ 

आध्यात्मिक व्याए्या--मैने पागल के समान होकर सा शब्द का पहले 
प्रयोग किया है-परम्तु तुम जो मदश्‌ रागंबपापी हो -इरे न जानमःर-परस्तृ प्रे मवश 
ही एदा है ।-वस्तुतः पागल हुए विना कोई इस देह को “मैं' नहीं कह राकता । 
हम सभी पागल हैं, देहातिरिक्त आतमा का बोध हमको नहीं है, जो मुछ 
सामान्य बोध है यहू भी अत्यन्त अस्पष्ट है। इसी से जोय फे जन्म-मरण में हम 
कितना हँगते-रोते हैं ! हम जीव फो लौकिक बुद्धि से देखते हैं, हमें अलौकिक 
दृप्ट्ि है षहा ? इसी कारण घट-घट में घिराजित राम या छूटस्थ को न देखकर 
रा पुन्न, मेरे पिता, मेरे रखा आदि प्रमादपुर्ण यागभों से उसको सम्भोधन 
करते हैं। 'घट-घट विराजे राम'-हम इस घट में राम को न देखकर इस सड़े 
देहघट को ही देखते हैं और इसोसे इसनी भूल करते हैं। इस देदघट के भीतर 
बैठकर जो खाता है, घूमता-फिरता दे, इन्द्रियों की लालसा को चरिपार्थ करता 

गीता-२--४१ 
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है, कितनी खलता, छुल-क्पट आदि दुष्कर्म करता है, वह महान्‌ कत्ता पुरुप 
बया मैं हैं ? यह “मैं कोन हुं ? देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहक्लार--इसमें 
कोई भी “मैं” नहीं, परन्तु जिसके न रहने पर ये कोई भी नहीं रहते, वही 
मेरा यथार्थ “मैं” है । 

यद्‌ वाचानभ्युषितं येन पागम्युद्यते। 

तदेव ग्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

यन्मनसा न मनुते पेनाहुमंनो मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

यच्चक्षुषा न पण्यति येन चक्षूषि पश्यति 

तदेव ग्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। - केनोप० ॥ 


जो वाक्य द्वारा प्रकाशित नहीं होता, जिसके द्वारा वाक्य प्रकाशित 
होता है, तुम उसको ही ब्रह्म जानो । लोग चक्षु, कर्ण और अन्तःकरण के द्वारा 
ग्राह्म- रूप, शब्द और चिन्तादि की जो उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। 
मन के हारा जिसका चिन्तन नहीं कर सकते, जिसके द्वारा मन प्रकाशित होता 
है, चक्ष, के द्वारा जिसको नहीं देख सकते,चक्षु जिसके द्वारा देखते हैं, वही ब्रह्म 
है । गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है-- सूक्ष्मत्वात्त विज्ञेयम्‌” सूक्ष्मता के का रण 
(नामरूपा दिहीन होने के कारण) वह अविज्ञेय हैं। वह दुर्शेय, कालस्वरूप 
परत्रह्म प्रत्येक जीव की देहु में कूटस्थ रूप में प्रतिविम्बित हो रहे हैं। वह 
परमात्मा ही एकमात्र हैं ओर कुछ नहीं है, जब इस सत्यज्ञान की प्राप्ति होती 
है, तब हम अपने भीतर मैं' को समझ पाते हैं और यह भी समझते हैं कि जिस 
प्रकार स्वप्न में वाघ से आक्रान्त होकर डरने और भागने आदि कार्यों में एक- 
मात्र स्वणनद्र्टा ही वर्तमान होता है, वहां ओर किसी बस्तु का अस्तित्व 
नहीं होता, इसी प्रकार उस प्रक्रत 'मैं' के भीतर यह अनन्त दश्य जगत स्व नवत्‌ 
स्फुरित होता है, परन्तु यहाँ भी एक साक्षी चैतन्य के शिवा ओर कोई वर्त्तमान 
नहीं है। 'देहोऽहं' बुद्धि ही हमारे पिता, माता, पुत्र रूप में सज्जित होती है । 
शत्र मित्र और आत्मीय रवजन के रूप गें हम आत्मा हो जो पृथगः-पृ यग 
भाव में देखते हैं, बह हमारी 'देहोऽहं' बुद्धि का ही फल है। जब क्रिया फरके 
क्रिया की परावस्था में “नाहं. देहश्विदात्मेति', इस प्रत्यय का उदय होगा, तब 
फिर स्वप्न दर्शन नहीं रहेगा और इस देह को आरमा या 'मैं' कहने का भ्रम 
न होगा। इस अपरोक्ष ज्ञान का उदय होते ही फिर पिता, माता, परनो, पुत्र, 
सखा, बरघु आदि पृथक उपाधियों के द्वारा आत्मा को सम्बोधन करके अपने 
आपको हास्यास्पद नहीं बना सकेगे। तन 'तुम ही सब हो, तुम ही सब हो '-- 
इस वोध में हम प्रतिष्ठित होंगे, यथाय ज्ञानमेत्र उन्मीलित होगा, संसार के 
खेल दूर हो जायेंगे ॥ ४ १॥ 


एका दणोऽष्याय। ३२३ 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


अन्वय-अच्युत (हे अच्युत! ) विहा रशय्यासन मो जनेपु (आमोद, कीड़ा, 
शयन, आसान ओर भाजन फाल में) एकः (एकाकी रहने पर) अथवा तत्‌ 
समां अपि (अथवा बन्धु वर्ग के सामने भी) अवहासायं' (परिहास फे लिए) 
यत्‌ असत्कृतः (जिस प्रकार अनादृत असि (हुए हो) अहं (मैं) अप्रमेयं रवां 
(अप्रमेय तुम्हारे सामने) तव्‌ क्षामये (तुमसे क्षमा प्राथना करता हूँ) ॥ ४२॥ 

झीथर--पिङ्च-यष्देति। हे भ्रच्युत, यञ्च परिहासाषं' कोड़ादिपु 
ठिरस्ग्ृतोऽसि । एकः केवल: सब्रीम्‌ यिना रहसि स्थित इत्ययंः। अथवा तरसमक्षं तेप 
परिहसतां सखीनां समक्षं पुरतोऽपि । तर्स अपराषञातं स्वां अप्रमेयं अधिन्त्यप्रमाय॑ 
छामये क्षमां फारयामि ॥४२॥ 

अनुवाव- [और भी एह रहे हैं]-हे अच्युत ! क्रीडादि के स्थान में 
परिहास के लिए एकाकी या बन्धुर्ग के समक्ष, निर्जन में या परिहासकारी 
सखायं के सामने जो मैंने तुम्हारा अनादर किया है, हे अचिन्त्यप्रभाव | 
उन सव अपराधों के लिए तुम्हारे सामने क्षमा याचना करता हूँ ॥४२॥ 

आध्यात्मिक व्याहया—जो रट्टा किया है-विद्दार, शग्या, आसन में, भोजन 
में-हे अच्युत || अर्षात्‌ तुम्हारे षीय फा गटस्य का स्खलन नहीं है - ओर तुम्हारे 
समान कोई नहीं है।-तुम तो निविकार हो, तुम्दारा स्खलन नहीं होता। मैं 
चाहे जो कहकर तुमको सम्वोधन करू, तुम कभी अपने निज स्वान (स्वधाम) 
से स्खलित नहीं होते । तुम जो हो वही रहते हो | तुम्हारे प्रकृत-स्वरूप को 
न समझकर तुमको जव जैसा मन में आया है तब वैसा कह गया हूँ, परन्तु हे 
नाथ ! मैंने एक वार भी यह नहों विचारा कि तुम सवके पर हो। तुम्हारे 
समान और कुछ नहीं है। यहु भी मैंने कभी नहीं सोचा है। मेरी इस त्रुटि और 
अपराध के लिए हे दीनवत्सल ! बया तुम अपने इस दीनात्तं भक्त को क्षमा 
नहीं करोगे ? ।।४२॥ हे 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पुज्यश्च गुरुगंरीयान्‌ । 
न त्वस्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रपेऽप्पप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


अस्वय - अप्रतिमप्रभाव (हे अतुल्य प्रभाववान्‌ ! ) स्वं (तुम) अस्य 
ब्रराचरस्य लोकस्य (इस चराचर विश्व के) पिता असि (पिता हो) च (ओर) 
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पूज्य: गुर! गरीयान्‌ (पूज्य गुर तथा उनकी अपेक्षा भी गुरुतर हो), लोकत्रये 
अगि (तीनों लोकों में भी) स्वतुसम। (तुम्हारे समान) न अस्ति (नहीं दै), 
अभ्यधिक! (तमसे भी घप्ठ) अन्य कुतः (दूसरा कहाँ होगा ?) ॥ ४३॥ 
परीधर -- मचिस्स्यप्रभावत्वं एव आह-पितेति । न विदयते प्रतिमा उपमा यस्प 
स अप्रतिमः -- तथाविष: प्रभावो यस्य तव हे अप्रतिमप्रभाव | त्वम्‌ अस्य चराचरस्य 
लोकह्य पिता जनको स । अतएव पृज्यश्च गुदशच गुरोरपि गरीयान्‌ गुरुतरः । अतो 
जोकमपेऽपि श्वस्सम. एव तावत्‌ अम्यो नास्ति । परमेशवरस्य अन्यस्य अभावात्‌ । त्वत्तः 
जम्यपिकः पुनः कुतः स्यात्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद -- [मचिन्त्यप्रमायत्व के बारे में कह रहे हैं |-जिसकी प्रतिमा 
या उपमा नहीं, वह अप्रतिम कहलाता है । तुम अप्रतिम-प्रभावशाली हो, तुम 
इस चराचर विश्व के जनक हो, अतएव तुम पुज्य हो, गुरु ओर गुरु से भी 
गुरुतर हो। ब्रिलोक में तुम्हारे समान कोई नहीं दै, परमेश्वर के तुल्य जब 
कोई है ही नहीं तो फिर उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है ।४३।। 
आह्यारिमक व्याख्या - तुम सब लोकों के पिता अर्थात्‌ सृजनफर्त चर मोर 
अचर पदार्थ के हो-- तुम अखिल विष्व को अन्धकार से प्रफाष में सा सकते हो - यह 
प्र्यक्ष देखता हूँ = तुम पूजनीय हो (र =योनि थुतापार, ऊ=षाक्तिपर्षष, ज= 
कुटस्थ में रहना, इसका हो नाम पूजा है अर्यात्‌ प्राण लगाकर पूजा करनी चाहिए 
जो गुएयपत्रगम्य है) तुम्हारे समान (जोड़ा) कोई नहीं है। अधिक तो फिर कंसे हो 
लगता है। इन तीनों लोकों में प्रतिमृत्ति कोई तुम्हारी नहीं हो सफती-योंफि तुम्हारे 
समान कुछ भी नहीं हो सकता | -- तुमसे जव सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तब तुम 
चराचर के पिता तो हो हो, इसके सिवा तुम सबके गुर हो, तुम्हों मोहास्ध जीवों 
को ज्ञानालोक देकर उनके परित्राण का उपाय कर देते हो। तुम पूजनीय हो, 
पूजा करने पर ही प्राप्त होते हो; परन्तु प्राण लगाकर पूजा करनी पड़ेगी । 
प्राण लगाकर पूजा करने का क्या अ है ? मूलाधार से बलपूर्वक प्राणशक्ति 
को उठाकर जब आज्ञाचक्र में रख सकोगे, तभी प्रत पुजा होगी। उस पूजा 
की विधि गुर के रख से जानकर श्रद्धापूर्वक बहुत काल तक अभ्यास करने पर 
पूजा करने की योग्यता प्राप्त होती है । जीव अपने चिन्मय स्वरूप को भूलकर 
भोगमुख में मग्न है। ग्रुणातीत ब्रह्म-सत्ता-सागर में नानाझूपमय तरंगे उठ रही 
हैं, गुरु की कृपा से प्राण की साधना करके क्रिया फी परावस्था लाभ करने पर 
चित्तता में हूवकर समा हित होने पर यह नामरूपमय अध्यास दूर होता है। 
तभी पूजा का साक्षात्‌ फल आत्मसाक्षाट्कार लाभ होता है । उस परावस्या के 
समान जव और मुछ, नहीं है, तो उससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है? 
५वेताश्वतरोपनिपद्‌ में लिखा है-- 
स वृक्षकालाइतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ प्रपञ्चः परिवतंतेऽयम्‌ | 
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धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम । 
तमीएवराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमञ्च देवतम्‌ ॥ 
न तस्य कार्य करणञ्च विदयते 
न तत्समश्चाभ्यधिकशच दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविरधैव शूयते 
स्वाभाविकी शानवलक्रिया च ॥ 
वह यक्षाझार (संसार) और कालाकार (भूत, भविष्यत्‌, वते मानरूप) 
सबके परे भिन्न वस्तु हैं। उनसे जगत्-प्रपञ्च वारम्वार आविभूत हो रहा दै। 
बह धर्मानुकूल बुद्धि के लिए गम्य तया पापःप्रवृत्ति के विनाशक हैं। जो पड 
ऐश्वर्या के अधिपति, जगत्‌ के आश्रयभूत, अमृतमय और अन्तर्यामी हैं, उनका 
साक्षात्कार करने पर साधक अपने को पञ्चतत्त्वों से पृथक अनुभव करता है। 
जो ब्रह्मा आदि लोकेएवरों के भी महेश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं, उस 
भगवान्‌ के कार्य (शरोर) और करण (चक्षु आदि इन्द्रियं) नहीं हैं, उनके 
समान या उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं दीखता । उनकी अनेक प्रकार की स्वत:सिद्ध 
शक्तियां हैं, यह सुना जाता है। उनको सव विषयों का अभ्रपिहत ज्ञान तथा 
सान्निध्य मात्र से कार्य-सम्पादन की क्षमता है, यह येद से जाना जाता 
ह॥४३॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय फाय 
प्रसादपे र्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहँसि देव सोदुम्‌ ॥४४॥ 


अन्यय-देव (हे देव | ) वर्मात्‌ (इस कारण) अहु (मैं) कायं (शरीर 
को) प्रणिधाय ( दण्डवत्‌, लिपातित करके ) प्रणम्य ( प्रणाम कर ) इड्यं 
(आराष्य) ईशं (इश्वर) रवां (तुमको) प्रसादये (प्रसन्न करता हूँ) पिता इव 
(जैसे पिता) पुरस्य (पुत्र का) सखा इव (जैसे सखा) सख्युः (सखा का) 
प्रियः (प्रिय) [पति] प्रियायाः (जैसे प्रिया का) [उसी प्रकार मेरे अपराध 
को] सोइम्‌ गसि (सहन करने योग्य हदो अर्थात्‌ सहन करो) ॥।४४।। 

धीर — यह्मादेतं ~तस्मादिदि। तस्मात्‌ एव ईद्यं अगतः स्वामिनं रइं 
स्तुरयं प्रसादपे प्रसादयामि । कयं? कायं प्राणिषाय दण्डवत्‌ निपातय प्रणम्य प्ररुषेण 
नर्या । अतः त्यं मम अपराष सोइ झन्तुम्‌ अहसि। कस्य क इय ? पुत्रस्य अपरां 
कपया पिता यषा सहते, सश्यु! पिप्रस्य अपरापं सला निएुपापिब्पुः यथा सहते, 
(प्रियच प्रियाया। अपराषं तस्रियायं' यपा तद्त्‌ ।।४४॥ 


Soper 
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अनुयाव--[ क्यों कि ऐसा है, अतएव कहुते हैं |--इसी कारण जगत्‌ के 
ईश अर्यात्‌ स्वामी और स्तुति के पात्र तुमको भ्रसञ्न करता हूँ। कसे प्रसन्न 
करता हूँ ? -शरीर गो दण्डवत्‌ अवनत करके और प्रकृष्टरूप से नत होकर। 
दुम मेरा अपराध क्षमा करगे योग्य हो । पुन्न का अपराध जैसे पिता कृपा करके 
सह लेता है, मित्र का अपराध जेते निःस्वा मित्र सहता है, प्रिया का अपराध 
जैसे प्रिय प्रणयवश सहन करता है, उसी प्रकार तुम मेरे भपराधों को क्षमा 
करो [ प्रियायाःय-अर्हसि, इन दोनों पदों की सन्धि में "प्रियाया अहँसि’ 
होता है, अतएव “प्रियायाहँसि' आपं प्रयोग है, परन्तु “प्रियः प्रियायः इस 
प्रकार का अर्थ करने में भी कोई आपत्ति नहीँ है ] ।।४४॥। 

आाध्यारिमिक ब्याइ्या -- इस कारण मैं तुमको प्रणाम करता हैं, शरीर को 
निःसेपहूप से स्थिर फरते हुए--अब भ्रसन्न हो वर्योकि तुम कर्ता हो — भक्त इस 
चार भगवत्‌ पूजा का आयोजन कर रहा है। इस पूजा का प्रधान अङ्ग है 
आत्मसमर्पण-अपने को भगवच्चरणों में नमित करना। वह अपने को वड़ा 


असन्न करना और आतमा को प्रसन्न करना एक ही बात है। भगवान्‌ प्रसन्न तव 
होते हैं जव थीगुर प्रसन्न होते हैं। वह गुर ही आत्मा है। गुरु की प्रसन्नता जव 
मानसतट में तरङ्गायित होती है, तब अन्त'करण भी प्रसन्न होता है। 

अन्त:फरण के प्रसन्न होने पर तत्त्वज्ञान उत्पश्न होता है। मन का यह स्थिरभाव 


उससे नीचे है। जो श्वास नाभिदेश से सहस्तार में गमन करता है, योगी उस 
इवास को मस्तक में स्थिर करके समग्र मेरुदण्ड और तत्संत्ग्न अवयव को 


संफेत किया गया है। इस साधन फे हारा भूलाधारस्थ गुण्डलिनी चंतन्मयुक्त 
होती है। कुण्डलिनी के च॑तन्ययुक्त होने पर हो वह तद्विप्यु के परमपद आज्ञा- 
चक्र फो भेदकर सहुस्रारस्यित शिव के साय युक्त होती है, तब देह से चित्‌ 
पृथक्‌ हो जाता है। तभी जीव बन्धन से विमु होकर परम शान्ति लाभ 
करता दै। महदपि अप्टावक्र राज जनक से कहते हैं-- 
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यदि देहं पृथक इर्वा चिति विभ्राम्य तिष्ठसि । 
अधुनैव सुखी शान्तो घधुमुक्तो भविष्यसि॥४४॥ 
अवुष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा 
भवेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव भे दर्शय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निचास॥४५॥ 
अध्यय --देव (हे देव ! ) अदृष्टपूवं (अदृष्टपवं तुम्हारे विश्वरुप को) 
दृष्ट्वा (देखकर) हरू पितः (हर्पान्वित) अस्मि (हो रहा हूँ), भगेन न (और 
भय से) मे मनः (मेरा मन) प्रव्यथितं (व्याकुल हो रहा है) । [अतएव] तत्‌ 
रूं णय ( उरी पूय॑रुप को ) मे दशय ( मुझे दिखलाओ ), देवेश जगन्निवास 
(हे देवेश ! हे जगन्निवास ! ) प्रसीद (प्रसन्न हो) ॥४५॥ 
आोषर--एतं वागापथिरवा प्रायते--अदुष्टपूं मिति व्ाम्याग्‌। हे देव | पूय 
अदृष्टं तव रूपं दृष्ट्वा हृपित। हृष्टः अस्पि। तथा भयेन च मे मगः प्रव्यथितं 
प्रचलितम्‌ । तस्मात्‌ मम व्पयानियृत्तये तदेय रूपं दशंय। हे देवेश | जगश्निप,या | 
प्ररात्नो भव ॥४५॥ 
अनुवाद--[ इस प्रकार क्षमा-याचना कर दो श्लोकों में परायना कर रहे 
हें] - हे देव, जैसा पहले कभी देखा नहीं गया, वैसा तुम्हारा रूप देखकर मैं 
आनन्दित हो रहा हूँ, परन्तु भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा दै। अतएव 
मेरी व्यधा-निवृत्ति के लिए अपना वही रूप दिखलाओ। हे देवेश, हे जगः 
र्निवास, प्रसन्न हो ओ ॥ ४५॥ 
आध्याहिमक व्याइ्या -- बद्ष्टपुर्त अर्पात्‌ पहले ऐसा रूप नहीं देखा इसी गे 
मय लगता है इसलिए पूरं पा रूप दिखाओ--अनुग्रह करके । -- यह्‌ जो विश्वरूप 
अजुन ने देखा, ऐसा रूप उन्होंने और कभी नहीं देखा था। विश्वरूप देखकर 
वह बहुत भयभीत हो गये हैं, इसी से भगवान्‌ से कहते हैं-हे प्रभो, तुम अपना 
यह रूप संवरण करो । पहले तुम्हारा जो रूप मैंने देखा था उरी हृदय और मन 
को आगरंण करने वाले मोहन-मुरलीधर रूप को फिर मुझे दिखलाओ | गुझे 
बही रूप देखने में बड़ा प्रिय लगता है ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चश्रहृस्त- 
मिच्छामि सवां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेन॑च रूपेण चतुमु जेन , 
सहस्नबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 


अन्यय-अहं (मै) त्यां (तुमको) तया एव (उसी पूर्वरूप में) किरीटिनं 
( किरोटधारी ) गदिनं ( गदाघारी) चक्रहस्तं (चक्रधारो) द्रष्डुमिच्यामि 
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(देखना चाहत। हू) । सहस्रबाहो (हे सहस्तवाहो। ) यिण्वमूत (हे विश्वमूर्तें! ) 
तेन ( उसी ) चतुभ'जेन रुपेण एवं ( चतुभज नारायण मूत्ति में ही) भव 
(आविभू त हो जाओ) ॥८६॥ > 
झोधर - तदेव सपं विश्चेषयन्‌ आह--फिरीटिनमिति | किरीटिनं, गदावर्तं, 
अप्रहरत च स्वां द्ष्टमिच्छामि । पूर्व” यथा दृष्टोऽसि तयव । अतः हे सहन्नवाहो। हे 
विश्वपूर्ते, इदं विश्वरूपं संत्य तेनेव फिरीटादियुततेन घतुम्‌'जेन रुपेण भव, आनिमंय। 
इनेन शशष्णं अजु नः पुं मपि किरीटादियुक्तमेव पश्यतो ति गम्यदे। यतु पुरव मुक्त 
विश्यक्पदर्श ने 'फिरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि' इति तं बहुकिरीटाधभिप्रायेण । 
यड़ा--एसावस्त का यं एवां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च सुम्नस्र्नं अपदयम्‌ तमेव 
इदानीं तेजोराशि दुनिरीक्ष्यं पश्यामि इस्येवं तत्र वघनभ्य क्तिः इर्यषिरोपः ।।४६॥ 
अनुवाद--[ वह रूप कैसा है, विशेष रूप से वतलाते हैं] -- पहले जिस 
फिरीटयुक्त, गदाधारी और चक्र हाथ में सिए हुए रूप को तुमने दिखलाया 
था, मैं तुम्हारे उसी रूप को देखना चाहता हें। अतएव हे सहन्नवाहो, हे 
विश्तरमृत्ते, इस विश्वरूप को उपसंहार कर किरीट आदि से युक्त चतुग जरूप 
में आविभूत होओो। इस श्लोक से यह जान पड़ता है कि अजु न ने श्रीकृष्ण 
को पहले भी फिरीटादि से युक्त देखा था। विश्वरूप दर्शन के समय अजुन ने 
जो "किरीटिनं गदिनं चाकिणङच' कहा, उसका अभिप्राय यह है कि उस समय 
उन्होने उनको अनेक किरीटादियुक्त देखा। अथवा अवतक तुमको किरोटयुक्त 
गदाचफहस्त सुप्रसन्नरूप देखता आ रहा था, इस समय तुमको तेज:पुञज और 
दुनिरीक्ष्य देख रहा हूँ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, अतएव यहाँ पूर्वापर विरोध 
नहीं हुआ ॥ ८६॥ 
आध्यात्मिक ब्याइ्या -- चतुभ'ज होकर उसके बाद यह विएयमूति भारग 
की यी- यही रूप दन कराओ। - वृहत्‌ कुटस्थ दर्शन के बाद साधक को 
पुरपोत्तम-रुप दर्शन करने फी स्याभाविष इच्छा होती है। विश्वरूप के भीतर 
जिस प्रकार भीति भोर चाङ्चल्य उत्पन्न होता है, पुरुषोत्तम रूप में साधक को 
बेसी उत्कण्ठा नहीँ होती। अतएब साधक को 'प्ब्यथितान्तरात्मा धति न 
विन्दामि, अपनी सोम्य मूत्ति फा दर्शन कराओ', कहकर प्रार्थना करने का 
प्रयोजन नहीं होता । पुरुपोत्तम-रूप देखने में साधक को बहुत ही अच्छा लगता 
है, वड़ी तृप्ति मिलती है। यह मानो एक असीम वस्तु को सीमा के भीतर 
साफर देखना है। सारी इन्द्रियाँ मतीम|ति उसमें सुखानुभव कर रागती हैं 
इसी लिए उनको असीम तृप्ति होती है। केवल मौन्द्यं रसान्तेपी भावुक ही इरागो 
पसन्द करते हों ऐसी वात नहीं है। यह रुप योगियों का भी चित्त-विनोद करता 
है || असीम के भीतर एक प्रगाढ़ विस्मय आकर चित्त को अभिभूत करता है, 
सीमा के भीतर जो यह अरूप का रुप देखा जाता है, बह मानों गुणातीत ब्रह्म 
सत्ता में इपमय सगुण ब्रह्म का विकाश है। मन की धारणा के योग्य होकर 
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मानो वह फूट उठता है। इसमें विस्मय है, आनन्द है, परन्तु भीति नहं हे। 
इसे देखकर साधक को यह नहीं गहना पड़ता कि "प्रभो, अपने इस रूप को 
संवरण करो, मैं सहन नहीं कर सकता' । वह तो मानो कोटि-कोटि चन्द्र-स्थित 
सुधा से प्लाविस मुख है । इस रूप फो जितना ही देखते हैं, उतना ही और 
देखने की इच्छा होती है। युग-युग तक देखते रहने पर भी मानो तृप्ति नहीं 
होती । असीम वस्तु जब सीमा के भीतर आकर अपने को प्रकाशित करतो है 
तो उसके अपरूप सौन्दर्य और माधुयं का सन्धान मिलता है। यूरोपीय दाशनिक 
इसकी प्रतिध्वनि में कहते हैं -- “The beautiful is the infinite repre- 
sentcd in the finite form”. 

अस्तु, इस विषय में योगियों की जो धारणा होती है, वही में घतलाता 
हुँ । श्रीमज्भागवत में लिखा है 

केनित्‌ स्वदेहान्तहं दयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुपं वसन्तम्‌ । 
चतुभू'जं फञ्जरथाङ्गशट्भ- 
गदाघरं घारणया स्मरन्ति॥ (२ य स्ग०) 

अपनी देह फे अम्यन्तर हृदयाकाश में प्रादेशमात्र शद्व-च्र-गदा-प्- 
धारो चनुश्‌ ज पुरग यारा करते हैं, इस प्रकार गी धारणा करनी पडती है। 

गौगी लोग भी अपने हृदय गें अङ्ग.प्ठ-परिगाण पुएग गो देखते हैं, गहू 
प्रादेशमात्र होता है। सठथ्रुति में लिखा है -- “अङ्ग,्ठगातः पुण्पोन्त रातमा 
सदा जनानां हृदये सप्निविष्टः।” अङ्ग _ष्ठ-परमित पुरुष अन्तर्या मी रूग से 
सर्वदा प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट रहते हैं । सूक्ष्म ज्योतिर्मय मण्डलस्थ 
श्यामसुन्दर को ये हृद्यायाश में देख पाते हैं, बह बृहत्‌ टस्थ के रामान तीब्र 
उयोतिःपुञ्ज नहीं होता । वह चतुभ्‌ ज होता है। भूज शब्द का अर्थ है धनु के 
आकार की गोलाकार बस्तु (प्रकृतियाद अभिधान देखो)। यहाँ भूज का अर्थे 
हाथ नहीं है। मण्डलाकार उयोतिःपुञ्ज के भीतर चार चात जानने se ॥ 
(१) पहले साधक शम्भ के शब्द के समान एक गम्भीर और सुस्दर शब्द गुनता 
8, यही पाञ्चजन्य शद्ध का नाद है। मूलाधार से विशुद्धास्य पर्यन्त पऽच 
नग्नो में पन प्रसार के श्र,तिमधुर गाद सुनने में अतेहें। इस प्रकार का 
सम्मिलित निर्षोष ही श्र शब्द के द्वारा सूचित हुवा है। इस शद्घ को वह 
धारण किये हुए हैं. अर्थात्‌ इस ज्योतिर्मय कूटस्थमण्डल का सह शद्गुनाद एक 
निल्न है। (२) इस भूजा गा द्वितीय विय है भक। कूटस्थ के चारों ih 
ज्योतिर्गंय मण्डल है, वहू चक्र के समान पुने धमता है। 'अहिंमिन्‌ हँसो 
क्राम्यते ब्रह्मचक्रे ~-आतमस्यरूप हूंस ब्रह्मच में पुग रहा है । वद्‌ गुटस्थ ब्रह्म 
ही अमन अश्र है, पद सूर्य ही ख प्ठ दे । उभो उपासना से बायुस्वरूप मधुर 
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रस कौ उपलब्धि होती है और इस प्रकार उपासना करते-करते विद्या, शान्ति, 
प्रतिप्ठा और निवृत्ति-रूपा चार शक्तियों का आविर्माव होता है। क्रिया करते- 
करते हृदय में कूटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष हरि देखने में आते हैं । वह उत्तम 
पुरुप हैं, वह सारी इच्छाओं को हरण करते हैं, इसी से उनका नाम हरि हे। यह 
विप्णुस्वरुप स्थिति क्रिया की परावस्था है। इसी से जीव का प्रइत कल्याण 
होता है, इसी कारण वह शिवस्वरूप है, इस अवस्था में जो इच्छा की जाती है, 
बही होता है। तथ उसको समस्त वस्तुओं का सूष्टिकर्त्ता ब्रह्मा कहा जाता है, 
सर्वाधिपति इन्द्र ही ृटस्थ ब्रह्म हैं, जो इस शरीर के भीतर और बाहर 
आध्रिपर कर रहे हैं । वह देवराज हैं अर्थात्‌. सारे देवता उनके भीतर हैं। 
पुरस्य में रहने पर सच दीख पड़ते हैं” परन्छु बहुत देर तक रहने प र ही दी खते 
हैं। सब प्रकार की जयोति, उसके बाद तमः है, जिसके परे उत्तम पुरुष 'नीलन- 
भोनिम निखिलकारण” हैं, जिनको सब एकदृष्टि से देख रहे हैं। वही जगन्नाथ 
हैं, उनके भीतर सब लोक है, वही भर्तता-भोक्ता ओर महेश्वर हैं। (३) इस 
झुजा का तृतीय विषय गदा है-यह शासन का परिचय देती है। कठोपनिषद्‌ 
में लिखा है 
भयादस्याग्तिस्तपति भयात्‌ तपति सूयंः। 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः॥। 
इनके शासन से अग्नि, सूयं, इन्द्र, वायु आर मृत्यु यथायथ भाव में 
अपना-अपना कार्य सम्पादन कर रहे हैं। 
यह परम नियन्ठा कूटस्थ ब्रह्म ही सवकी देह के भीतर रहकर सबको 
अपने-अपने बामे का फल भोग करा रहे हैं। 
तं शात्वा मुच्यते जम्तुरमृततवङच गच्छति । 
उत्तको जानकर जीव संसार-बंधन से मुक्त हो जाता है और अम रत्व को 
प्राप्त होता है । 
य! सवंज्ञः स्विद्‌ यस्येपा महिमा भुवि। 
दिव्ये श्रह्मपुरे ह्य प ब्योमन्याहमा प्रतिष्ठितः ॥। 
जो ब्रहम सर्वे अर्थात्‌ सब प्रकार के ज्ञान के आध्रय हैं, जो सर्वेविद्‌ हैं 
अर्थात्‌ जिनको प्राप्त करने पर साधक को और कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता, जगत्‌ 
में जिनी महिमा है अर्थात्‌ जिनके ज्ञानैश्वर्यं के द्वारा अपने-अपने स्थान और 
अपने-अपने बां में सत्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वह आत्मा ही ज्ञानशक्ति से 
दीप्त होकर व्योम्नि ब्रह्मपुर में अर्थात्‌ ब्रह्म के प्रकाश-स्थान ब्रह्मरन्ध्र में 
प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अभिव्यक्त हो रहे हैं। “तुरीयं मूध्नि संस्यितं "--मूर्दा में 
अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में मन स्थिर करने पर आत्मा का तुरीय स्वरूप प्रकाशित 
होता है। 
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(४) भुजा का चतुर्थ विषय पद्म है-यह शांति का.प रिज्ञापक है। साधना 
के दवारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर जो एक परम शान्तिमय अवस्था 
प्राप्त होतो है, उसके मिलने पर फिर जन्म, जरा और मृत्यु का भय नहीं 
रहता, प्राप्ति-अप्राप्ति के हुप विषाद्‌ चित्त को मुग्ध नहीं कर पाते, वह शान्ति- 
रूपा परमा गति है। प्रहस्त के द्वारा यही सूचित होता है | 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिर्द्रियधारणाम्‌ स्थिर इन्द्रियधारणा को 
अर्थात्‌ आत्मामिमुखो इरिद्रयों को निश्वलता को ही योग कहते हैं । 

अप्रमत्तस्तदा भवति। 

उस अवस्था में योगी समाहित होने के फारण प्रमादरहित हो जाते हैं। 
उसे ही परम गति या निवृत्तिरूपा परमा शान्ति कहते हैं । 

यदा पञ्चावतिप्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

जिस अवस्था में पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ अवस्थान करती हैं अर्यात्‌ 
इर्द्रियाँ अन्तमुं खी होती हैं ओर बुद्धि भी विषय-चिन्तन द्वारा चञ्चल नहीं 
होती, उसको हो परम गति कहते हैं। 

योगी को इस अवस्था में अवस्थित होने की अत्यन्त उत्कण्डा होती है। 
इसका कुछ परिचय उनको विश्वरूप दशन के पहले ही मिल्ला है, विश्वरूप- 
दर्शन के वाद उस अवस्था में लौट जाने की साधक को प्रबल इच्छा हाती है, 
अजु न की यह चतुमुं ज रूप देखने को इच्छा उसी का संकेत-मात्र है ॥४६॥ 

श्रीमगवानुवाच 


मया प्रसन्नेन तवाजेनेबं 
रूप॑ परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यस्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
अन्यय--श्लौभगवान्‌ उवाच (श्लोमगवान्‌ बोले) -अज्रुन (हे अजुन | ) 
प्रसन्तेन (प्रस्त होकर) मया (मैने) आत्मयोगात (अपने योगवल के प्रभाव 
से) इदं (इस) विश्वं (सवांत्म) तेजोमयं (तेजोमभ) अनन्तं (अन्तदीन) 
आय (सबके आदिभूत) में (मेरे) परं रूपे (परम रूप को)तव दशतं 
(दमको दिखलाया है) यत्‌ (जो) त्वदस्पेन (तम्हारे सिवा और किसी गे) न 
दृष्टपूर्वम्‌ (पहले नहीं देखा था) ॥। ४७॥। 
आीधर--एवं प्रापितः सन्‌ तं आश्वासयन्‌ ्रीभपवानुयाय-मयेति [भिः । 
हे अजुन, किमिति त्यं बिभेषि ? यतो मया प्र्लेन कृपया तवेदं परं उत्तमं इमू 
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दानगम्‌ । मारपनो गम योगात्‌ योगमायासामर्थ्यात्‌ । परश्वमेव भाह--तेओगगं (सवं 
विद्वा-मर अनस्तं आथः च यन्मम रूपं श्यदन्येन त्वादृणात्‌ भक्तात्‌ अन्येन न पूगै 
दुष्टं तत्‌ ॥८॥। 


अनुवाद -- [इस प्रकार प्राथित होकर अजुन को आश्वासन देने के 
लिए तीन श्लोकों में] श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं - हे अजुन तम भयमीत क्यों 
होते हो ? मने प्रसन्न होकर कृपापूर्वक अपनी योगमाया फे प्रभाव से तुमको 
यह उत्तम रूप दिखलाया हवै। कंसे उत्तम है, यह बतलाते हैं-यह तेजोमय, 
विश्वात्मक, अनन्त और आद्य जो मेरा रूप है, इसे तुम्हारे समान भक्त के 
सिया और किसी ने पहले नहों देखा ।।४७।। 


आध्यारिमक व्याए्या -एूरस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है-आरमा के योग से 

किये हुए इस रूप को तुमने देख पाया-जो सयको अपेक्षा श्रेष्ठ है ओर इसको मैंने 
मन्तृष्ट हार मुमफों दिललागा है “सारा तैजोमप रूप (उओोतिःस्वरूष) विश्वसंसार 
अनन्तक्य तुमने देखा--प॒म्द्दारा अन्त भी नहों हैं आदि भी नहीं दै-जिस रूप फो 
तुम्हारे मिवा ओर किसी ने पहले नहीं देखा ।-आत्मयोग के सिया इस रूप को 
देखने का अस्य कोई उपाय नहीं है। यह रूप सब्र भूतों फे भीतर रहता हैः 
परन्तु आत्मयोग के विना देखा नहीं जाता। साधनाम्यास के द्वारा मन को 
आत्मा के सहित योगयुक्त करने पर यह अदुभुत तेजोमय रूप साधक के लक्ष्य 
पथ में उपस्थित होत। है। चिर-प्रसन्न आत्मा की प्रसन्नता इस अवस्था में 
उपलब्ध होती है। यह देहेन्द्रियादि प्रकृति ही उसका आवरण है, यह आवरण 
जितना ही निमंल होता हैं उतना ही उसका शाश्वत शान्त भाव उपलब्ध 

होता है। “धातुप्रसादात्‌ महिमानमात्मन:”--शरीर धारण करनेवाली 

इन्द्रियां और मन आदि की स्यिस्ता के बश आरमा की महिमा (निविकारत्वादि 

भाव) साक्षात्कार की जांती है। आत्मा ही आत्मा को अपना स्वरूप दिखला 

सरा है । इग प्रकार का ज्योति मय रूप ग्रह्मनाढ़ी में प्राण के प्रमुण्टि होगे पर 

ही देखा जाता है। यही प्रकृत प्राण का रूप है, परन्तु प्राण की बहिषुं ख वृत्ति 

प्राणापान के रेड हुए विना रूप का प्रकोश अनुभूत नहीं करिया जाता। गही 

ब्रहानाड़ो या सुषुम्ना के भीतर प्राण का प्रवेश है। साधक गुरु की कृपा से 

साधन प्राप्त कर स्वयं इसको समझ पाता है। साधक जब विश्वरूप देखता है 

तब विश्वु की सारी वस्तुएँ ज्योतिमंय हो जाती हैं। पहले अनेक नाम रूपमय 

सता देखो जाती दवै, अन्त में केवल ज्योति ही ज्योति दीखती है, और झु 

नहीं दीखता, ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि में धातु, फाष्ठ, प्रस्तर पड़ने पर 

बे सत्र अग्निमय हो जाते हैं। इस परम ज्योति का अनुभव करने के पूर्य अपना 

भी बरामहूप भूल जाना पड़ता है, स्वयं भी ज्योति:स्वरूप हो जाना पड़ता है । 

यह अवस्था जवतक प्राप्त न हो तवतक कोई विश्वरूप देखने फा अधिकारं 

नहीं पाता, इसीसे भगवान्‌ कहते हैँ कि तुम्हारे सिवा और किसी ने इसे नदीं 
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डेरा । अजुन तेजस्तत्व हैं न ? यह तेजस्तत्त्व जब अन्य समस्त देहेन्द्रिय से 
आकर्षण करके एक विशेष केन्द्र में एकीभूत होता है, तत्र उस अवस्था को प्राप्त 
साधक के लिए ही यह विश्वरूप देखना सम्भव होता है। इसीसे सर्वप्रथम आत्मा 
को प्रसन्न करना पड़ता है, उसको प्रसन्नता के विना इस प्रकार का दर्शन 
असम्भव है। किस प्रकार उराको प्रसन्न करना पड़ता है, यह पहले ही कह 
चुका हूँ ॥।४७॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनेनं दाने- 

ने च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रंः । 
एवंरूपः शक्य अहं नुलोके 

द्रष्टु' त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


अन्वय -कुरुप्रवीर (हे फुएश्र प्ठ !) न वेदयज्ञाध्ययनेः (न येदाष्ययन 
द्वारा, न यज्ञविद्या अध्ययन द्वारा) न दाने: (न दान द्वारा) न च क्रियामिः 
(न बग्निहोन्नादि क्रियाओं के द्वारा) न उग्रः तपोभिः (न उग्र तपस्या द्वारा) 
एवंरूपः अह (इस प्रपा र का रूप-विशिष्ट मैं) नूलीके (मनुष्य-सो क में) त्वदन्येन 
(तुम्हारे सिवा दूसरे के द्वारा) द्रप्टु शक्यः (दृष्ट होने योग्य हूँ) ॥४८॥ 

अीचर - एतदर्थम्‌  अतिदुलं मं लब्ध्या त्वं कृतापोरसं इत्याहु--ग वेदेति । 
वैदाष्पयनातिरेफेण यञ्ञाध्ययनस्यामावात्‌, यशशब्देन यशविया परूपा्या लदयम्ते। 
वेदानां यजविद्यानाश्य अध्ययनैः इस्थर्षः। न च दाने; न च फ्रियामिः अग्नि- 
होवादिभिः न च उग्रः तपोभिः नाग्द्रायणादिभिः एंरूपोऽहं रयत्तोऽर्येन ममुष्यसो के 
द्रष्द' षयः । अपि तु त्वमेव केवलं मत्प्रसादेन दृष्ट्या फृतायोऽसि ॥॥४८॥ 

अनुयाद- [यह्‌ विश्वरूप-दर्शन अति दुलंभ है, इसको ग्राप्त कर तुम 
कृतायं हो गये हो, वही मददते हैं] -वेदाष्ययन से यज्ञाध्ययन फोई पृथकू वस्तु 
न होने के कारण यहां यज्ञ शब्द से यज्ञविद्या कल्पसू्ादि लदित है । 
[कर्मकाण्ड के संग्रह प्रस्थ विशेष को “कल्पसूत्र” कहते हैं] येदाध्ययन या यज्ञा- 
च्ययन द्वारा, दान द्वारा, अग्निहोत्रादि किया के द्वारा और चा्द्रायणादि उम्र 
तपस्या के द्वारा भी मेरे इस रूप को देखने में कोई सम्य नहीं होता। मगुष्य 
लोक में तुम्हें छोड़कर इस प्रकार के विशिष्ट भाव से मुझे देखने में कोई समर्थ 
नहीं हुआ । केबल तुम हो मेरे प्रसाद से देखकर छतार्थ हो गये हो ॥ ४८॥। 

आध्यारिमक ब्याइया- तुमने जिस रूप को देसा--येद पढ़ने, यश फरने, उप्र 
तपस्या करगे, दाग धोर [क्रयाओं फे ठारा--यह एप किसी मे नहीं देखा गनुष्यों 
में -यह विश्वरूप देखने में कौन समर्थ है यही यहां बतलाते हैँ । जो धर्म का 
केवल वाह्यामुष्ठान करके ही निस्चित रहते हैं, बहुल वेदशारमादि अध्ययन 
करते हैं, उग्र तपस्या, दान, ध्यान और याग-यज्ञादि बाह्य क्रियाओं फा 
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अनुष्ठान आदि पूणं मात्रा में करते हैं, वे भी इस रूप को देखने की योग्यता 
प्राप्त नहीं करते । तो क्या वेदादि अध्ययन मर यागयज्ञादि करना बिल्कुल 
व्यर्थं है ? नहीं, ऐसी वात नहीं है। इनसे सकाम साधक का अल्पाधिक 
उपकार अवशय होता है, परन्तु आत्मदर्शन के लिए अथवा भगवरकृपा प्राप्ति 
के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं। यदि भगवत्कृपा से आत्मदशंन न हुआ, तो ये सारे 
बाह्य व्यापारों के अनुप्ठान व्यर्थ हैं, श्रममात्र हैं। भगवान्‌ को कृपा विना यदि 
उनके दर्शन की प्राप्ति अत्यन्त दुप्कर है तो जीव के लिए फिरं उपाय क्या है ? 
हमने प्राणपन से चेप्टा की परन्तु भगवान्‌ ने यदि कृपा न की, तो कया चेष्टा 
करने की इच्छा प्रचल रह सकती है? भय को वात नहीं है, भगवत्कृपा की 
प्राप्ति ऐसी वस्तु नहीं है कि चेष्टाशीज साधक को कभी निराश होना पड़े। 
'यो मां स्मरति नित्यशः” “तस्याहं सुलभ: पार्थः? 'ददामि बुद्धियोगम्‌’ इत्यादि 
याययों फे द्वारा भगवान्‌ ने वतला दिया है कि वह अपने भक्तों के लिए नगा 
मारते हैं । वेत्रल संयम, नियम, तपस्या करके: अपने शरीर के बल या 
अहङ्कार द्वारा उनको कोई नहीं पाता। उनको पानेके लिए “अहं' को 
छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को दूर रखना होगा। अहङ्कारी वनकर चाहे हम 
जैसी घोर तपस्या क्यों न करें, उससे कुछ भोग्य विषय तो मिल जायगा, 
परन्तु आत्मदर्शन न होगा । आत्मदशंन होता दै उनकी कृपा से । उनकी कृपा 
वही प्राप्त फर पाता है जो उनके शरणागत होता है। शरणागत कंसे होते हैं ? 
मन को जब्र कोई दूसरा आश्रय नहीं रहता, जव अन्य किसी विषय-भावना में 
मन लिप्त नहीं होता, केवल उनका स्मरण करता रहता है और इस प्रकार 
स्मरण करते-करते जव जगत्‌ भूल जाता है, अपनी देह को भूलकर तन्मयता 
प्राप्त हो जाती दै, तभी प्रकृत शरणागत-भाव प्राप्त होता है। इसके लिए 
मनुष्य को अपनी आयु, प्राण, इन्द्रिय, वाकय आदि सब उस यज्ञपुरुष के अर्थ 
नियोजित करना पड़ता है। 
इसीलिए वेद को यह आदेशयाणी है- 
आयुर्यज्ञन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
चकष्येज्ञेन फल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
वाग्‌ यज्ञेन कल्पर्ता, भनो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ इत्यादि । 
भजनशील पुरुष क्रिया करते-करते मनुप्यस्वभाव को अतिक्रम करके 
देवत्य को लाभ करता है, तब वह अपने अन्तःशरीर में अपने तेजोमय वपु का 
दर्शन कर फृताथं होता है । पश्चात्‌ साधना के तीव्र वेग से प्राण की स्थिरता फे 
साय मनोज्ञय होने पर वह॒ फॅबल्यपद में प्रतिष्ठित होता है। उसके पहले हो 
आत्मा के महाफालरूप भाव को समझ लेने पर सव कुछ आत्मा का ही रूप दै 
यह बोध का विपय हो जाता है। उसको छोड़कर कुछ है हो नहीं, सब रूप 
उसी एक के भीतर प्रविष्ट होकर आरमसंगोपन करते हैं, रहुतो है केवल एक 
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अनन्त ज्योति, दशों दिशाओं में प्रसारित एक अप्रमेय तेजोराशि-ओर रहता है 
उस अपार महिमा के द्रप्टा के रूप में स्वयं साधक । परन्यु उरा समय 'आपगार 
नाम मोर नाहि पड़े मने' उसको अपना नाम भी याद नहों आता । इस प्रकार 
से कृतार्थं साधक द्रप्टा के स्वरूप में अवस्थानरूप महायोग-समाघि में निमग्न 
होकर कालातीत अवस्था प्राप्त करता है। अजुन को यहाँ 'कुरुप्रवीर' कहा 
गया है। जो क्रिया करते हैं, उनमें जो विशेष र्यातिसम्पन्न वीर अर्थात्‌ अति उग्र 
साधक हैं उनके सिवा ओर कौन उनको देखने में समयं होगा ॥४८॥ 
मा ते व्यया मा च विमूढभावो 
वृष्ट्या रूपं घोरमीदूङममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 

अन्वय-ईदुकू (इस प्रकार) मम (मेरे) इदं (इस) घोरं रूपं (भयङ्कर 
रूप को) दुष्ट्वा (देखकर) ते व्यथा (तुमको व्यथा) मा (न हो) विमूढ गाव। 
न (और विमूढृभाय) मा (न हो) स्वं (दुम) व्यपेतभीः (विगतभय) प्रीतगनाः 
(सन्नचित्त होकर) पुनः (फिर) मे (मेरे) इदं (इस) तत्‌ रूपं (उस पूर्वरूप 
को) प्रपश्म (देखो) ॥।४९॥ 

श्रीधर - एवमपि येत्‌ तथेदं पोरं रूपं दुष्ट्या व्यया भवति तहि तदेव रूपं 
दर्शपामि इत्पाह-मा ते इति । ईद्‌ ईदृशं पोरं मदीयं दृष्ट्या ते व्यया मा अस्तु। 
बिपूड़मावों वियुदृस्वङच मा अस्तु। विगत मयः प्रीतमनाइच सन्‌ पुनस्स्वं तदेव इदं 
मम रगं प्रकर्षेण प्य ॥४९॥ 

अनुबाद -- [इस प्रकार के भय र रूप को देखकर यदि तुमको व्यथा 
होती है तो पूर्व रूप को दिखलाता हें, यह बतलाते हैं ]-मेरे इस प्रकार के 
घोर रूप को देखकर तुमको व्यया और विमूठ्माव न हो | तुम विगतमय ओर 
प्रसश्नचित्त होकर पुनः मेरे उस पूरवेूप को भलीभति देखो ॥ ४९॥ 

आध्यास्मिक उ्याश्पा --इस रूप को देखकर तुमको मन में डरना अच्छा नहीं 
--इमसिए इस ब्याप्त रूप को अगयपूर्य क मतीभ[ति देखो ।--विश्वरूप दर्शन करके 
अर्थात्‌ बृहत्‌ इटरस्प की ज्योत्ति को देखकर मन में जो अस्वस्ति आती है, उस 
प्रकार का उद्रेग आना ठीक नहीं, परन्तु जो इसको पहले दर्शन करते हैं उनके 
लिए इस प्रकार का बलेशानुभव स्वाभाविक है। इस अवस्था को अतिक्रम विये 
छिना किसी के लिए भी उस अभय परम पद में प्रतिष्ठित होने का कोई उपाय 
गहीं है । साधक फो प्रीतमना और उपयुक्त होकर इसका दर्शन करना पड़ेंगा। 
टपनिपद्‌ में इस प्रकार उपयुक्त और प्रीतमना होने के लिए प्रार्थना-मन्त्र है-- 

युक्ताय मनसा देवान्‌ सुवर्यतो धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिप्यतः सबिता प्रसुवाति तान्‌ ॥ श्वेता० । 


३३६ « ीमङ्भगवद्‌गीता 


हे सबितृदेव ! (मेरे) मन को परमात्मा में संयोजित करके ब्रह्मामन्दा- 
शिमुखी देवों को ( मन और इन्द्रियों को ) बुद्धि की सहायता से ( साधनासब्ध 
एफाग्रता के द्वारा ) वृह्वत्‌ ज्योति के अनुभव के उपयुक्त करो जिससे परमाथं- 
लाग के उपाय-स्वरूप ध्यानादि कार्यं में में यथाशक्ति प्रयतन कर सकू । इसके 
लिए “युक्ताय मगसा' अर्थात्‌ मन को संयोजित करना होगा । 
महान्‌ प्रभू पुरुपः सत्त्वस्यंप प्रवर्ततः । 
युनिगेलामिमां ग्राप्तिमीणानो ज्योति रब्ययः॥। 
बह आत्मा ही महान्‌ प्रभु है अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और लय का कर्ता 
हे । वह पुरुष है अर्थात्‌ देहपुर में अवस्थित है, उससे निर्मल मुक्ति प्राप्त होती है, 
यह वुद्धिसत्त्व का प्रेरक है। उसी को प्रेरणा से स्वरूप में अवस्थिति-रूप निर्मल 
परम पद प्राप्त होता है, वह सवा शासनकर्ता, जयोतिःस्वरूप और अविनाशी 
है। 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । 
य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति॥ 
समस्त जगत्‌ का जो कारण ( प्राण ) है, उसका भी जो फारण है, वह 
अरुप और अनामय है अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि तीनों तापों से रहित है ( यही 
क्रिया की परावस्था है )। जो लोग इसको नहीं जानते, वे केवल आध्यात्मिक 
आदि मिविध दुःखों को हो प्राप्त होते हैं अर्यात्‌ उनगी दृष्टि केवल देह में और 
देहस्थ भोग की ओर ही होती द्वै ।४९॥। 


सञ्जय उवाच 


इत्यज्रुंन वासुदेवस्तथोपत्वा 

स्वकं रूपं वर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 

भूत्वा पुनः सोम्यवपुमं हात्मा ॥५०॥ 


अन्यय सञ्जय उवाच (सञ्जय योले)-वायुदेवः (श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने) अजुनम्‌ (अजुन को) इति उमरा (इस प्रकार कहकर) भूयः (फिर) 
तया (उसी) स्वफं रूप (अपने चतुभज रूप को) दश्ष॑यामास (दिखलाया) 
महात्मा (विश्वरुपश्रर श्रीकृष्ण) पुनः (फिर) सोम्पवपुः भूत्वा (सौम्यदेद्‌ 
धारण करके ) भीतं एनं अजुनं ( भीत इस अजुन को ) आश्वासयामास 
(आश्वासन प्रदान किया) ॥५०॥ 

जीधर -एवधुषरवा प्राक्तममेय इपं दाशतवान्‌ इति सञ्जय उवाच इतीति । 
शरीबागुदेवः अजु नमेवं उपत्या यपापूवं' आसीत्‌ तथेव किरोटादियुक्तः घतुभ्‌"जं सवोयं 
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छपं पुनः दर्श यामास । एनं भजुंनं भीतमेवं प्रसक्नयपुः भूतया पुनरपि आइवामितवान्‌ । 
महात्मा विश्वरुपः फृपासुरिति पा ॥५०॥ 


अनुवाब--[ संजय कहते हैं कि] श्रीवासुदेव ने अजु न को इतना कहकर 
: पहले की तरह किरीट आदि से युक्त अपने चतुभ्‌'ज रूप को फिर दिखलाया। 
इस प्रकार प्रसन्नवपु होकर भय-विज्ञल अजु न फो आश्वासन प्रदान किया । 
महात्मा का आर्य है विश्वरूप अथवा कृपालु ॥५०॥ 


आध्यात्मिक वाह्या - दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभय हवो रहा है-इस प्रकार कहकर 
फिर उसी दान्त मूछि को पारण किया । -- जो शान्त चतुभुज भूत्ति साधक को 
अतिप्रिय है, वही किरीट के समान प्रभायुक्त, शब्ल-चक्र-गदा-पद्म-विशिष्ट 
सौम्य मूत्ति भगवान्‌ ने धारण की । यही चतुब्यू ह-समन्चित विष्युमूत्ति है. जो 
रामस्त जगत्‌ फे भीतर प्रविष्ट हो रही है। विशुद्धसत्त्व हुए विना कोई उस 
वासुदेव का सन्धान नहीं पा सकता। यही उस ज्योति का आभ्यन्तरीय रूप है। 
इसके चतुदिक किरीट के समान छटा रहती है। शद्धु-चक्र-गदा-पद्म-विशिप्ट 
जो भाव है उसको लेकर साधकैन्द्रगण मग्न रहते हैं, परन्तु जो गृह॒गार्म में रत 
रहते हैँ और साधना शी करते हैं, उन्हें वाध्य होकर बहना पड़ता है कि 
“दिव्यं रूपमिदं देव प्रसा देनोपसंहर” ¬ यह जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, इसका 
उपसंहार करो, अन्यथा कंस कहाँ रहेगा ? कामना कहा रहेगी ? कामना के 
न रहने पर संसार-प्रवाह कसे चलेगा ? इसी कारण कंस न रहेगा इस भय से 
इस चतुभज मूत्त को संवरण करगे के लिए अनुरोध कर रहे हैं । यामुदेवभाव 
या अवस्था प्राप्त योगी फो सारी फामनाएँ संफल्प-मा् से रिद्ध होती हैं । 
परन्तु इस प्रकार की कापना भी कहीं वश में न कर से, इसी कारण कंस 
( कामना ) के भय से साधक इस प्रकार का रूप संबरण करने का अनुरोध 
करता है। द्रिभुज शान्त मूत्ति में योगश्वर्स वा प्रकाश नहीं रहता, परन्तु उनकी 
यंशो की जो श्र,तिमधुर ब्वनि है उरणे ब्रजचालाएँ भर्यात्‌. गन की चहिमुं खी 
चञ्चल वृत्तियाँ मुग्ध हो जाती हैं। वे सब कुछ भूलकर आत्माभिमुखो हो रहती 
हैं। यह द्विभुज मुरलीधर मृत्ति ही अन्त में कंस या वारानासमूह का उच्छेद 
करती है। उस युगधुर निनाद को गुनकर वासना की वेगवती प्रगति अर्थात्‌ 
कंस का ध्वंस हो जाता है। उरे आगे जो चतुब्यू हृ समन्वित भाव है बह और 
भी उच्च कोटि फे साध रों + लिए है। साधन के प्रभाव से सत्व विशुद्ध हो 
जाने पर जय मन में किसी कामना फा मल नहीं रहता,तव बह श ्-नक-गदा- 
पक्च-समन्वित शाय में विभोर हो जाता है, तव विश्वरूप या कालचक उसको 
मुग्ध या मगविल्लूल नहा कर सकता ॥।५० ॥ 


गीता-२--४ ३ 


३३८ भीमऊूग बदूगीता 


अजुन उवाच 
वुष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
अन्वय -- अजुन उवाच (अजु न वोले) - जनार्दन (हे जनादन ! ) तव 
(तुम्हारे) इदं (इस) सोम्यं मानुषं रूपं (सौम्य मनुष्य रूप को) पृष्ट्वा 
(देखकर) इदानीं (अब) सचेताः (अन्याकुलचित) संवृत्तः अस्मि (मैं हो गया 
हैं) प्रकृति गतः (प्रकृतिस्थ हो गया हूँ) ॥५१॥ 
अधर -- ततो निर्मयः सन्‌ अजुन उवाच-द प्दवेदमिति । सानेताः प्रश्नः 
चित्तः इदानी संवत्तो नातोऽस्मि। अ्रकृति स्वास्थ्यअुय प्राप्तोऽह्मि। क्षेप॑ सृष्टम्‌ ॥५१॥ 
अनुवाद -- [उसके वाद निभंय होकर अजुन वोले]-'सनेतस्‌’ शब्द 
का अर्थं है प्रसन्नचित्त, संवृत्तः अस्मि” का अथं है, मैं हुआ हूँ । प्रकृति शब्द 
का अधे है स्वास्थ्य। हे जनादन ! तुम्हारे इस सीम्य मनुष्य रूप को देखकर 
अब में प्रसन्नचित्त ओर स्वस्थ हो गया हूँ ।। ५१ 
आध्यात्मिक व्याह्या - शरीर के तेज के द्वारा अनुभव होता है - अब तुम्हारे 
मनुष्य रुप को देखकर मेरा मन मन में याया अर्थात्‌ च॑तन्य प्राप्त हुआ । -- भगवान्‌ 
बी अरूपसना के अतिरिक्त उनके तीन रूपगय व्यक्त भाव हैं । एक है विश्वरूप, 
जो साधारण साधक के लिए दर्शनीय नहीं है। यदि कहीं भोग्यवश उसका 
दर्शन प्राप्त होता है, तो उसको सहन करने की क्षमता अधिकांश साधकों में 
नहीं होती । द्वितीय रूप है पुरपोराम रूप, वह नराकृति है और नराकृति नहीं 
भी है, वह कया है यह तरतलाने का कोई उपाय नहीं है। कबीर साहव कहते हैं - 
परत्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान । 
का वाकी शोभा कहां देखन को परमान ॥ 
कवीर कहते हैं कि परश्रह्म के तेज का अनुमान कैसे हो सकता है? 
उसकी जो शोमा है, उसके यारे में मैं कया कहूं ? प्रत्यक्ष देखने पर ही वह 
समझ में आता है। जिसने देखा है वही उसका प्रमाण जानता है। अर्यात्‌ 
हिरण्मय सिहासन पर कूटस्थ ओर सम्मुख में समस्त सिद्धणण बैठे हुए हैं, इस 
प्रकार के प्रकाश का प्रमाण देने का कोई उपाय नहीं है, बयो कि यह निज-त्रोध- 
रूप है, जो देखता है वही जानता है। 
अगम अगोचर ग्मि नहीं तहा लगे ज्योति । 
तहाँ बन्रीरा बम्दगी पाप पुन्य नहि द्धोति ।। 
कबीर कहते हैं कि वह स्थान अगम्य है, इन्द्रियों के लिए गोचर नहीं, 
बुद्धि वहाँ जा नहीं सकती, वहाँ कोई चिन्ता नहीं अर्थात्‌ मन नहीं, वहां पाप- 
पुण्य दोनों ही नहों। इस प्रकार के स्थान से ज्योति कौ क्षलकर बाहर हुई, वहां 
कबीर ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
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जहाँ पवन नहिँ संचरे तहां रची एक गेह । 
अचरज एक जो देखिया रॉध कलेजा देह ॥ 

[इस अवस्था को पाने फे लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह व्री र 
बतला रहे हैं] -जह पवन का संचार नहीं वहाँ एक घर बनाया । आश्चर्य यह्‌ 
है कि हृदय ओर देह में सेध हो गयी है अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास रहित हो गया दै। 
उस समय इवास सूक्ष्म रूप में सुपुम्ना के भीतर तत्त्व-तत्त्व में चल रहा है। 
गृह में ज॑ से वास किया जाता है उसी प्रकार सुपुम्ना में वास करने से सुपुम्ना 
गृहवत हो गयी । इस अवस्था में एक आश्चयं दोखा कि हृदय में घुकूधुको नहीं 
है, प्राण भीतर ही भीतर चल रहा दै। 

उन्मन लागी शुन्य में निशदिन रह गलतान । 
तन मन की कछु सुधि नहि पाया पद निरवान ॥ 

कबीर उन्मनी में भटक कर शून्य देखने लगा। रात दिन गले में टान 
रहती है, शरीर ओर मन को कोई खबर नहीं, निर्वाण-पद पा गया । अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वं में मणि अटक जाने से साधक कूटस्थ ग्रह्म में (शून्यमय) रहा और दिन- 
रात गते में टान (जालन्धर मुद्रा) चनी रही । नशे में बुत रहने से किसी विपय 
में आसक्ति नहीं रही । वह निर्वाण-पद पा गया । जिसको सवंदा जालन्धर-मुद्रा 
चनी हो, जान सो कि उसने निर्वाणपद पा लिया। निर्वाण=वाण रहित, वाण 
वह है जिसके द्वारा जीवमान्न विद्ध हो रहे हैं। 

तृतीय रूप -- दिभुज मुरलीधर श्यामसुन्दर रूप है। इस रूप में कोई 
माडम्बर नहीं है, केवल पीताम्बर में आबुत नील नभ के समान श्याम ज्योति 
मर उनको मुरली ध्वनि! -रग्‌ रग बोले रामजी, रोम्‌ रोम्‌ रंकार 
अविच्छिन्न भाव से प्रणव का मधुर निववण हूदय-मन को मतवाला कर देता 
है। उस ध्वनि को सुनते-सुनते चित्त लय हो जाता है, देह ओर जगत्‌. की सुधि 
नहीं रहती । जैसे साधुओं की धूनि में सदा आग जलती रहती है, उरी प्रयाय 
देह-घट में एवास-प्रश्वास की जो सहज धूनि चलती रहती है, उसमें मन लगाये 
रखो, तव देखोगे.कि “हिरदे हरि हरि होत है, मुख की हाजत नाहि” --अपने 
आप हृदय में श्यामसुन्दर की वंशी वज उठती है, नाम अपने आप ध्वनित 
होता है और मुह से नाम लेने को आवश्यकता नहीं होती । 

इस अवस्था में चित्त प्रशान्त और प्रसन्न होता है। अजुन को ब्यक्त 
भाव के द्वितीय माव पुरुपोत्तमरूप का दर्शन हुआ। बहू दुनिरीक्ष्य नहों है, 
बहिक जीवमात्र के भभीष्ट को सिद्ध करनेवाली इष्ट भूत्ति दै ५१॥ 

झीभगवानुवाच— 
सुवुरदशमिवं रूपं दुष्टयानसि यन्मम । 


देवा अप्पस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥५२॥ 


३४० श्रीमङ्कर्वद्गीता 


अस्यय - श्रीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ थोले)--मम (मेरा) इदं (यह) 
सुद॒देश (सुदु्लम-दर्शन) यत्‌ रूपं (जो रूप) दृष्टवान्‌ असि (तुमने जा है) 
देवाः अपि ( देवता भी ) अस्य रूपस्य ( इस रूप के ) नित्यं दर्शनकांक्षिणः 
( नित्य दर्शन की आकांक्षा करते हैं ) ॥५२॥ 

झीघर स्वकृतस्य अनुग्रहस्य अतिदुं भत्वं दशं यन्‌ भीमगवानुव। च सुदुदंश- 
पिति । यत्‌ मम विउवरूपं दृष्ट्वान्‌ असि इदं सुदु म्‌ अध्यम्तंगरष्टुम्‌ अपायम्‌ । यतो 
देवा अपि अस्य रूपस्य सबं दा दशंनमिच्छम्ति फेवलम्‌ । न पुनः इदं पदयस्ति ॥५२॥ 

अनुवाद -- [ अपने अनुग्रह्‌ के अति-दुलं भत्व को दिखलाते हुए ] 
श्रीभगवान्‌ वोले-- मेरे जिस विश्वरूप का तुमने दर्शन किया है, उसको देखना 
अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग भी इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं, 
पर देख नहीं पाते ॥५२॥ 

साध्यारििक व्याद्या -- रझूटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है -- इस प्रफार फा 
देखना बहुत दुःख से मिलता है--जो तुमने देखा है देवता लोग भी अर्यात्‌ क्रिपान्वित 
ब्पक्ति भी इस रुप की सवंदा इच्छा करते हैं णो देखते हैं ।-अजु न ने जिस पुरुषोत्तम 
रूप का दर्शन किया है, उसको देखना कोई सहज चात नहीं है, देवता लोग भी 
उसे नहीं देख पाते। देवता वे हैं जो चरिग्रवान्‌ और साधनशील पुरुप हैं । 
साधन करने पर भी सय साधकों को इस रूप को देखने की शक्ति नहीं होती । 
अद्वेतावस्था में सय एक हो जाता है, उस समय एक कहनेवाला भी कोई नहीं 
रहता । यह क्रिया की परावस्था में ही उपलब्ध हो सकता है। द्व॑ तावस्था में 
कूटस्थ के भीतर अगणित रूप दीख पड़ते हैं, अन्त में सब रूप एकरूप (ज्यो तिमात्र) 
बद्वेतभाव में.पर्वसित हो जाते हैं। उस समय वह उस अपूर्व अवस्था का 
द्रष्टा-मात्र होता है। पुरुषोत्तम रूप पूर्ण अङ्वतभाव-स्वरूप न होने पर मो 
विशिष्टाद्रंत भाव हे । अद्रतभाव से मुछ दृतभाव की ओर उतरते ही यह 
पुरुषोत्तम नारायण-छूप साधक को दर्शन होता है। यह भी अति सुदुले भ दर्शन 
है। बहुत से साधक इस अपूव रूप का दर्शन करने की अभिलापा करते हैं, 
परन्तु देख नहीं पाते। यह वासुदेव-गुत्ति अत्यन्त सूक्ष्म और दुञ्ञेय है। सुदूर 
भाकाश में विदृयुत-विलसित नवजलधर-स्यामल अपूर्व स्यामसुन्दर भूति ! 
आकाशपट पर मानो अनेक भूत्तियाँ अङ्ित दीख पड़ती हैं। वे मूतियाँ वास्त- 
बिक अङ्कित होती हैं या कल्पना मात्र हैं ? कल्पना होने पर भी जसे एक प्रकाद 
का अनुभव होता है, यह भो बहुत कुछ उसी ढंग का अनुभव है ॥५२॥ 

नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शबय एवंविधो द्रष्टु" दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 


अन्वय मां यथा (मुझको जिस प्रकार) दृष्टवान्‌ असि (तुमने देखा है) 
एमंविध। अहं (इस प्रकार मैं) न वेरः (न वेदाध्ययन के द्वारा) न तपसा 
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(न तपस्या के द्वारा) न दानेन (न दान के द्वारा) न च इज्यया (ओर न यज्ञ 
के द्वारा) द्रष्ड श्यः (दृष्ट हो सकता हूँ) ।५३॥ 


श्रीधर--तत्र हेतुमाह नाहमिति । स्पष्टोऽर्थः ॥॥१३॥ 


अनुवाद - ( इसका हेतु बतला रहे हैं ) - मुझको जिस छप में तुमने 
देखा है, बहू रूप वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञ के द्वारा दर्शन नहीं किया 
जा सकता ॥५१॥। 

आध्यात्मिफ व्याएपा -- जो कोई जाननसुनकर, क्रिया दान करके उऊकार 
त्रिया करता है--कूटस्थ में रहूफर--यह रूप कोई नहीं देश पाता जिसगो तुमने देखा 
है।-केवल आत्मतत्त्व को जान लेने, सुन लेने अथवा आत्मतत्व को जानने के 
उपायस्वरूप क्रियासाधन को करने या कूटस्थ में रहने से भी यह रूप देखने 
में नहीं आता । इस रूप को देखने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। साधन में 
विशेष परिपक्वता आये त्रिना इस रूप को दर्शन करने का सामर्थ्यं नहीं प्राप्त 
होता। यह दर्शन, आत्मदशंन है। वेद कण्ठस्थ करने से या अन्य किसी याग- 
यज्ञ अथवा तपस्या फे द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जाता । 'मैं' या आत्मा 
को देखने का एकमात्र उपाय है किया के द्वारा अनुभव पद प्राप्त करना । मिया 
की परावस्था से ही यह अनुभव-पद प्राप्त होता है, इसके लिए अन्य मार्ग नहीं 
है । हृदय-ग्रन्थि भेद होनी 'वाहिए। अविद्या आदि संस्कारों के नष्ठ हुए बिना 
संशय छिन्न नहीं होता । हृदयस्थित कामना के रहते अविद्या या अज्ञान नप्ट 
नहीं होता । यह अज्ञान कब नप्ट होता है ? “तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे” -- जत्र 
वह रावर व्रह्म साधक के आत्मचैतन्य से अभिन्न रूप में दृष्ट होता है। वह 
कहाँ है-- 

मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृते यद्विभाति ॥ मुण्डक २-२-८ 


आत्मा केवल मनोवृत्ति फे द्वारा ही अनुभव-गोचर होता है, इसी कारण 
यहु मनोमय है। यह “प्राणशरीरनेता” अर्थात्‌ प्राण और शरीर का नियन्ता है। 
इन दोनों को इस स्थूल शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिये यह 
कर्ता द्वै। पुण्डरीक-ररध् में बुद्धि या हृदय को सन्निवेशित करके वह अग्न मे 
प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अन्न द्वारा परिपुष्ट देह में अवस्थित है । 'हृदयं सञ्निधाय'-- 
हृदय अर्थात्‌ बुद्धि को (स्थिर प्राण को) शीपंस्थ ब्रह्मसन्प में स्थापन करगे पर 
उसकी नित्य अवस्थिति या प्रकाश का ज्ञान होता है। तद्विज्ञानेन! ¬ गुरू- 
पदिष्ट साधन के द्वारा प्राण को स्थिर करके धीर व्यक्ति उस आत्मतत्त्व को 
जानता है। वह आनन्दस्वरूप ओर अमृतस्वरूप है । प्राणायाम-साधना के द्वारा 
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प्राणों का प्राण ब्रह्मस्वरूपिणी सुपुम्ना में दोइता है, वहाँ जाने पर अग्नि की 
अपेक्षा भी प्रज्वलित ज्योतिस्वलूप कटस्थ देखा जाता है। वह गायत्री-छुन्दः- 
स्वरूप चतुर्थ पाद ब्रह्म है, वदा जाने पर सव बन्धनो से मुक्ति मिल जाती है 
ओर श्वेतद्वीप निवासी उत्तम पुरुप में लोन हो जाता है। पश्चात्‌ सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म स्वेब्यापक परमात्मा पुरुप को देखता है और वही हो जाता है। क्रिया का 
अभ्यास करते-करते इच्छा रहित हो जाता है और ब्रह्मपद को पाता है॥५३॥ 


भवत्या त्वनन्यया शकय अहमेवम्विधोऽजुं न । 
ज्ञातु व्रष्द' च तच्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥५४॥ 


अन्वय - परन्तप अजु न (हे परन्तप अजुन ! ) तु (किन्तु) अनन्यया 
भवत्या (अनस्य भक्ति के द्वारा) एवंविध: महं (इस प्रका र में) तत्त्वेन (स्वरूपतः) 
ज्ञातु (जानने में) द्रष्टु च (और देखने में) प्रवेष्द च (और प्रवेश करने में) 
शबय: (समर्थं हूँ) ॥५४॥ 
श्रीधर -- ति मेनोपायेन द्रष्ट धवय इति ? तत्राह-भमत्या रिविति। 
अनग्यया मदेकनिष्ठया मम्या तु एवम्मूतो थिएवरूपोऽहं तरवेन परमाषंतो शाठु शयः 
द्ाएत्रतः, इष्ट प्रत्यक्ष तः, प्रवेष्टः च तादारम्येन समयः, नाग्येः उपायः ।।५४।। 
अनुवाद- [तव किस उपाय से यह रूप देखा जाता है, इसके उत्तर में 
कहते हैं]-मदेकनिप्ठ भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार का विश्वरूप मैं शास्त्रत। 
परमार्यरूप में ज्ञात हो सकता हू, प्रत्यक्षरूप में दृष्ट हो सकता हूँ और तादारम्य- 
रूप में (अभिन्‍न होकर) प्रविष्ट हो सकता हूँ, अन्य किसी उपाय से नहीं ॥५४॥ 
आध्यात्मिक व्यास्या -- अनन्य भक्ति द्वारा करके--अर्थात्‌ सबंदा आत्मा में 
रहकर गुरुवाबय में विश्वास करके यह रूप देख सकता है जान सकता है-देख़ पाता है 
तत्वेन अर्थात्‌ पञ्चत्व में रहकर क्रिया करके प्रकृष्द रूप से आवेश फरने पर ।--ब्रह्म 
की अपार महिमा न जान सकने के कारण उनके अस्तित्व में भी सन्देह होने की 
सम्भावना है। क्रिया की परावस्था में रहना ही ब्रह्म माव है, अतएव विना क्रिया 
के उनकी महिमा जानना सम्भव नहीं । फ्रिया करते-करते जय क्रिया की 
परावस्या में पूर्ण स्थिति लाभ होती है तव फिर मन दूसरी ओर नहीं जाता, 
इसका ही नाम “अनन्य भक्ति' है । गुरुवाबय में विश्वास करके जो क्रिया करते 
हैं, वह अपने आप सव कुछ समझ लेते हैं। आत्मा जब मन, इन्द्रिय आदि के 
भाव में मावित होता है तमी वह जी१ होता है और इन्द्रियाँ त॒या उनका बर्त 
मन जब आत्मा में लीन हो जाते हैं और आत्मा परमातमा में लीन हो जाता 
हैं तब इन्द्रिया भो ब्रह्मस्वरूप हो जाती हैं। जीव सब वस्तुओं में रहता है 
परन्तु आसक्तिपृर्वक रहता है, परमात्मा भी सब वस्तुओं में रहते हैं परन्तु 
निलिप्त भाव से | क्रिया की परावस्था में नशे में रहकर सब कर्म करता है । 
इस शरीररूपी चक्र का मध्य भाग हवै नाभि, जहाँ समान वायु रहती दै, वह 
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समान वायु ही स्थिरत्व या ब्रह्मपद है। वहां रहने पर अपने आप राजा होता 
है यानी समस्त इन्द्रियां दशी भूत हो जाती हैं, एक प्रकार का विचित्र नशा होता 
है जिसमें चैतन्य रहता है और आनन्द होता है। इस प्रकार उनके स्वरूप का 
ज्ञान होता है। क्टस्थ के भीतर नक्षत्रस्वरूप ज्योति दीख पड़ती है, उसके 
भीतर त्रिलोक स्थित है। वह प्रकाश स्वरूप दीप्ति है। उसके भीतर पहले 
अग्नि पश्चात्‌ विद्यूत्‌ और उसके वाद सूर्य का प्रकाश हे। इस प्रकार जो 
दिब्यचक्षु है वही ब्रह्म है, जगन्मय व्याप्त है। उसके भीतर प्रवेश किया जा 
सकता है। कूटस्थ के भीतर जो नक्षत्र है वह गुहास्वरूप है, उसमें प्रवेश करने 
पर आश्चयंजनक दृश्य दीखते हैं ! वहाँ रहकर सब कुछ देखा जाता है। वह 
गुहा ही आश्रय होता है, उसमें ही ब्रह्म अवस्थित हैं, उस ब्रह्म में रहते-रहते 
साधक तद्र.प.हो जाता है। उस समय भीतर ही भीतर श्वास चलता है, भ्रूमध्य 
में दृष्टि रहती है, प्राण और अपान समान रूप से अवस्थिति करते हैं, वायु 
नामिका के भीतर ही विचरण करती है--इस प्रकार की अवस्था का नाम ही 
निष्कल अवस्था है, यह क्रिया करते-करते अपने आप होती है। चिरस्वरूप 
कटस्थ में रहते-रहते ब्रह्म में रहना होता है, ब्रह्म में रहने पर साधक ब्रह्म ही 
हो जाता है। जर सव ब्रह्म हो जाता है तो दूसरा कुछ नहीं रहता और 
अद्वितीय ब्रह्म का बोध होता है। इस ज्ञान का नाम ही कौवल्य है। सर्वदा 
क्रिया करने पर कौवल्यपद लाम होता है। अर्थात्‌ जो केवल कुम्भक में सदा 
रहता है और संसार के सव ब्यापारों में रहते हुए भी क॑वल्यपद में आरूढ़ रहता 
है, उसको जीवन्मुक्त कहते हैं। इसके लिए योगाम्यास करना आवश्यक है । 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः”--बलहीन पुरुष आत्मस्वरूप से अवगत नहीं हो 
सकते | योगवल ही प्रकृत वल है ॥५४॥ 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मजूक्तः: सद्भवर्जितः । 
निर्वेरः स्वंभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 


इति श्री मद्भगवदुगीताभू पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु संवादे 

विश्वरूपदर्शनं नामँकादशोऽघ्यायः ॥११॥ 

अन्वय -- पाण्डव (हे पाण्डव ! ) यः (जो आदमी) मत्कर्मकृत्‌ ( मेरा 
कर्मानुष्ठान करता है) मत्परमः (मत्परायण है) मक्त: (मेरा भजन करनेवाला 
है) सङ्गवजितः (आसक्तिशु्य है) सवभूलेपु निर्वेरः (सब भूतों में शत्रभावरहिल) 
सः (वह) माम्‌ एति (मुझको प्राप्त होता है) ॥५५॥ 

शोधर अतः स्थावराय सारं परमं रहस्यं मण्‌ इत्याहू--मरफर्म कृत्‌ इति॥ 
मदर्भ कमृ करोतीमि मत्कम कृत, अहमेव परमः पुरुपयो यस्य यः मम भक्तः मामेव 
आशितः, पुत्रादिषु य ्गयजितः सबं भूतेयु निर्यरश्न एवम्भूतो यः स माँ प्राप्नोति नाभ्य 
इति ॥५५॥ 
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देवैरपि सुदुर्दश तपोयज्ञादिकोटिभिः । 
भक्ताय भगवानेवं विश्वरुपमदशंयत्‌ ॥ 
इति श्रीधरीधरस्यामिकृतायां सुबोधिन्यां विश्वरूपदर्श नं 
नामैकादणोऽध्यायः ॥११॥ 

अनुवाद -- [अब सब शास्त्रों का सारभूत जो परम रहस्य हैं, उसे 
घतलाते हैं |-मदर्थ अर्थात्‌ मेरे लिए जो कर्म करते हैं में ही जिनका परम 
पुरुपाथं हूँ, मेरा भक्त अर्थात्‌ जो मेरे भाश्रित हैं, पुत्रादि में आसक्ति-रहित 
तथा सबंभूतों में बं रशूम्य हैं, वही मुझको प्राप्त होते हूँ और कोई मुझको नहीं 
पाता ॥५५॥ ४ 

देवताओं के द्वारा और कोटि कोटि तप-यज्ञादि के द्वारा जो विश्वरूप 
ुदुर्लभदशंन न है, उसका दर्शन भगवान्‌ ने अपने भक्त को कराया ॥ 

आध्यात्मिक व्याएया - मेरा ही कमं फरो अर्थात्‌ क्रिया फरो, जो गुरमुख से 
जानी जाती है- मेरे ऊपर- ूटस्य में रहना -- देख सुनफर गुण्वागय में विश्वास-- 
मतएष जर्‍्य यरु में इच्या न जाय इस प्रकार देवे-सपंदा निर्मल ब्रह्म में रहफर जप 
तयको समान रूप से देखेगा तब थे रभाव कभी म होगा -- जो कोई इस प्रकार की 
अवस्था में रहता है, वह मुझको पाता हैं बर्यात्‌ अपने आप में रहता है--जो क्रिया फी 
परायर्था है ।-इस श्लोक में समस्त गीता-शास्त्र का सारभृत उपदेश लिपिवद 
हुआ है। भ्रीमच्छङ्कराचायं का भाष्य यहा उद्धत करता हृँ । अधुना सर्व॑स्य 
शीताशास्त्रस्य सारमूतोऽयंः निःश यसार्थोऽगुष्ठेयस्वेन समुच्चित्य उच्यते, 
मरकर्मकृत्‌ मदयं' कर्म मत्कं तत्करोति इति मत्कर्मकृत्‌ । मत्परम! _ करोति 
भृत्यः स्वामिकं न त्वात्मनः परमा रस्य गन्तब्या यतिरिति स्वामिनं प्रतिपयते 
अयं तु भरकमेकृत्‌ मामेव परमां गति प्रतिपद्यते इति मत्परमः अह परमः परा 
गतियेस्प सोऽपं मत्परमः। तथा मद्भक्तः ¬ मामेव सर्व प्रका रे: सर्वात्मना 
रायंरिसाहेन भजते इति मः्दरक्तः। स कुतजितः ¬ धनपुर मिन्रणल्रवन्धुतेपु 
सङ्गवजितः सङ्गः प्रीति: स्नेहस्तद्वाजतः। निर्वेरः--निर्गतबेर: सर्य भूतेषु शयुः 
भावरहितः मात्ममः अत्यन्तापकार-परयूते प्वपि। य ईदृशो मःदूक्तः स मामेत्यह- 
मेव तस्य परा गतिः नान्या गतिः माञित्‌ भवत्ययं तबोपदेशः इष्टः मया 
उपदिप्टः है पाप्डव ! इति "अब सब गीताशास्तर का जो सारभूत अर्थ है तथा 
जो एकमात्र निःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्ति का उपाय हैँ उसके अनुष्ठान फे लिए 
उपदेश देते हैं “मत्त्‌” अर्थात्‌ मेरे लिए जो फर्म किया जाय उसका नाम हद 
मत्कम, यह मत्कर्म जो फरता है उसको मत्कर्मकृत्‌ कहते हैं। भृत्य प्रभु के लिए 
कर्म करता है अपना फर्म नहीं करता, फिर भी वह प्रमु को अपने परलोक की 
गति या आश्रय नहीं समझता । परन्तु जो भक्त मेरा फर्म करता है वहु मुझको 
ही ऐहिक और पारलोकिक एकमात्र गति समझता है, जो ऐसा जानता है उसको 
ही 'मत्परम' हृते हैं। 'मद्धूक्त:' -- जो मुज्ञकों ही सबफा आत्मा समझकर 
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सव प्रकार से भजन करता है वह मद्भक्त है। 'सङ्गवजितः--धन, पुत्र, मित्र, 
पत्नी ओर बन्धुवर्ग में जिसको सङ्ग अर्थात्‌ प्रीति या स्नेह नहीं उसको साङ्ग 
वजित कहते हैं। नि रः'-प्राणियों में यदि कोई अत्यन्त अपकार करने में भी 
प्रवृत्त हो तो भी उसके ऊपर जिसकी शत्रुता-बुद्धि नहीं होती, वही निर्वेर है। 
इस प्रकार का गुणसम्पन्न मक्त ही मुझको पा सकता है अर्थात्‌ मैं उसकी परम 
गति होता हूँ, उसकी अन्य कोई गति नहीं होती । 

पूवं श्लोक में कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे तत्व को जाग 
सकोगे, मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकोगे और मुझमें प्रविष्ट हो सकोगे। भक्त 
कोन है ?-जो अनन्यशरण है, जिसको कोई दूसरा आश्रय नहीं है। वही उसके 
एकमात्र आश्रय हैं, इस भाव से जो भगवान्‌ फो निरतिशय प्रीति के साथ 
भजन करता है वही भक्त है। भक्त को क्या करना होगा ? मत्कमंकृत्‌ होना 
पड़ेगा । भगवान्‌ फे कर्म क्या हैं ? जच भगवान्‌ के सिवा ओर कुछ नहीं रहता, 
तब सभी कर्म भगवत्‌कमं हो जाते हैं। परन्तु देहाभिमान के वश समस्त कर्मो 
का कर्ता जीव अपने को ही समझता है, भगवान्‌ को नहीं समझता । समस्त कर्म 
भगवान्‌ के ही हैं, इसको अच्छी तरह समझ सेना चाहिए। कर्म करते हैं किस 
लिए ?--किसी उद्देश्य की साधना के लिए। अतएव कर्म करते समय शरीर, 
मन, इन्द्रियां और बुद्धि की आवश्यकता तो है ही, अहङ्कार को भी आवश्यकता 
है। परन्तु यदि प्राण न रहे तो देह-इन्द्रिया आदि भो कर्म करने में समर्थ नहीं 
होतीं। मतएत्र प्राण ही देहेन्द्रिय आदि के रूप में तथा उनकी गर्म-चेप्टा के 
रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। प्राण फे बिना कोई कर्म नहीं होता । इस 
प्राण का सब प्रकार से अपना निजी कर्म बया है ?--श्वास-प्रश्वास का ग्रहण 
और त्याग। यह्‌ ग्रहण ओर त्याग ही जीवन है। जीवन ही समस्त कर्मों का 
भूल कारण है। जीवन से ही मन या इच्छा तया इच्छानुकूल कर्म चेप्टा है। 
श्वास और प्रश्वास का यह ग्रहण-त्याग जव चन्द हो जाता है तो मन या सङ्कल 
गहीं रहता ओर मन के न रहने पर इन्द्रियाँ अकर्मण्य जड़ पदार्व-माम हो जाती 
हैं। सत्र में'चेतन्स का सञ्चार करता है प्राण। यहु प्राण ही भगवान्‌ या 
परमात्मा की मुख्य शक्ति है अतएव यहु प्राण-फमं ही भगयतूवाम है। उनका 
कर्म प्राणरुप में अभिव्यक्त होकर सवतो प्रकाशित करता है। सबके भीतर 
चैतन्य जाग्रत करता है, उस च॑वन्य के अभाव में यह अखिल विश्व एक बिरार 
जड़ स्तूपमात्र में पंवसित हो जायगा । 

“मं” या आत्मा ही एकमात्र प्राप्तव्य बस्तु है, स्वर्गादि नहीं--इस प्रकार 
का स्थिर निश्चय जिसको हो गया है, वह मुझमें प्रयेश गी चेष्टा करेगा। मेरा 
सन्धान उसे कैसे मिलेगा ? किसी बाह्म वस्तु में या किसी मानसिक कल्पना में 
भुझ्कों खोजकर कोई नहीं पा सकता। जिस श्यास के बहिगंममागमभ के 

गीता २-४४ 
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कारण यह सारा बाह्य व्यापार चल रहा है, वह बाह्य उपायों में किसी भ्रकार 
भी रुद होने वाला नहीं है । श्वास भाग का कर्म है और प्राण जब उनकी 
मुरूय शक्ति है, तत्र इवास ही उनकी प्रकृत किया शक्ति हुई। णो मन्त्र मन को 
त्राण करता है वह मन्त्र श्वास-प्रश्वास है, तन्त्र में श्रीमहादेवजी का यही वचन 
है। अतएव कष्टक के द्वारा कण्टक-उद्धार के समान, जिस प्राण-क्रिया से यह 
जगद्‌-य्यापार संघटित हो रहा है उस जगद्‌-व्यापार से मन को लौटाने के सिए 
इसी श्वास-प्रश्वास के भोतर आश्रय लेना पड़ेगा । अतएव उनको प्राप्त करने 
का एकमात्र उपाय है आत्म कर्म या प्राणकर्म । अपने आप में रहने का नाम है 


करते परग्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे कमं अकम हैं, प्राण- 
साधना ही एकमात्र आत्मकमं है, इसका साधन करते-करते परब्रह्म में लीन हो 


में नहीं उठतो । इच्छाणून् (आर्सक्ति-शल्य) होने पर मन की समता आती है, 
बही अत्यन्त सुनिमंल ब्रह्मभाव है। लोग फलासक्त होकर कर्मकाण्ड में लगते 
हैं। यह चाहिए बढ चाहिए करते हुए जगत्‌ तथा अपने लिए घोर अशान्ति 
बुला लेते हैं। मन का यह. बंपम्यभाव अशान्ति का जनक ओर मुक्ति का 
बाधक है। सारे मल इसी भाव से उसन्न होते हैं और जीव को हुर्ष-विपाद के 
यशीभूत करके उसके साम्यमाव को नप्ट कर देते हैं। परन्तु ब्रह्मभाव-भावित 
साधक की सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण किसी को मित्र और किसी को शत्रुरूप 
में समझने की बुद्धि नहीं होती। यह समदृष्टि-सम्पन्न साधक जगत्‌ को, 
जीवों को और अपने को भह्म के साथ अभेदभाव से देखता है। मन की 
चञ्चलता के रहते भगवान्‌ की स्वरूप-सत्ता के साथ अपने को अभिन्न भाव से 
नहीं देख सकते । प्राणकर्म को साधना के द्वारा जो उनके एकान्त शरणापन्न 
होते हैं उनकी अत्मविस्मृत दृष्टि के सामने शत्रु-मित्र, स्वजन-परजन का 
ज्ञान नहीं रहता । उनकी एकमात्र चेष्टा होती है भगवत्‌-सत्ता में आतम एभिमान 
धिसजित करके उनका ही हो जाना । जो उनका दो जाता है, वह वही हो 
जाता है। ध्याता ध्येय के आकार में अवस्थान करता दै। यद्दी अनन्यशरण फी 
अवस्था है। अतनन्‍्यशरण भाव साधक को चरम अपरोक्षानुभूति प्रदान कर 
कैवस्यमुक्ति फा अधिकारी बना देता है। तब वह निर्वेर हो जाता हवै । जबतक 
द्वितीय पदां का अनुभव होता है, तभी तक भेदभाव है, तभी तक शब्रु-मित्र 
का योध होता है। वरतुः जो इदं-रूप में ज्ञेय है वह दृश्य पदार्थ है और 
दृष्य का जो प्रकाशक है वह द्रष्टा या अहं है, इस अहं की प्रस्ययगोचर वस्तु ही 
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दृश्य है। यहृद्रष्टा-दृष्य रूप भेद अज्ञान-कल्पित है अर्थात्‌ देहदृष्टि के कारण 
होता है। स्वकीय स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान नहीं रह सकता, 
मजानकल्पित चित्तवृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है। वस्तुतः जगत्‌ में द्वितीय 
कुछ नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा ही द्रष्टा ओर दृश्य भावापन्न होकर एक 
दूसरे को देखता है |. इसीसे उपनिषद में कहा है--यदा द्वतमित्र भवति तदा 
इतर इतरं पस्यति’ । क्रिया की परावस्था में एक आत्मा के सिवा और कोई 
वस्तु नहीं रहती, अतएव उसके सामने फिर संभूत नहों रहते, सब एक ही भरत 
दो जाते हैं। यह अवस्था भङ्ग होने पर भी साधक दृश्य प्रपञ्च को द्रप्टा से 
अभिन्न रूप में समझ पाता द्वै। इस प्रकार सवभत में समदर्शी साधक में इष्टा- 
निप्ट बुद्धि नहीं रह जाती, राग-द्वेप भी नहीं रहता, तब उसकी अहिसा 
प्रतिष्ठित होती है, सब भूतों में समञ्ञान होता है, किसी को भी दुःख देने फो 
उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । केवल इस प्रकार के अहिसा-प्रतिष्ठित पुरुष का ही 
वैरत्याग होता हो, ऐसी बात नहीं है, उसके सामने उपस्थित होने पर हस्त- 
पशु की भी हिंसा-बुद्धि लुप्त हो जाती है। इसी से योगदशंन में ऋषि ने कहा 
है ¬ “अहिसाप्रतिष्ठायां तरसन्निधो वैरत्याग।” उपयु क्त भावापन्न साधक ही 
आतमदशन के उपयुक्त दै, वहू विशवरूप-दशंन भी कर सकता है, वह वासुदेव 
रूप में सब भूतों में प्रविष्ट पुरुषोत्तम रूप का मी दर्शन कर सकता है। पश्चात्‌ 
क्रिया की परावस्था में वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। किया को परावस्था 
के परे भी जो स्मृति रहती है उसमें भो बड़ा आनन्दानुमव होता है, अनुभव 
होता है कि विपय-रहित होकर मैं एक अपूर्व आनन्द में स्थिर था! मन की 
इस जाग्रत अवस्था में भी सबके भीतर भानन्द का प्रकाश देखा जाता है। 
इससे भी प्रमाणित होता है कि एक परमानन्द सत्ता ही अनन्त सत्ताकार में 
परिदृष्ट हो रही है। परावस्था के बाद इस प्रकार आत्मदृष्टि सम्पन्न होकर 
सय प्रकाश को ब्रह्म का प्रकाश जानकर जो पूजा की जाती हूँ वही “शुक्लपुजा” 
है ओर क्रिया की परावस्था में जब ब्रह्म के सिवा ओर कुछ अनुभव नहीं हाता 
तभी 'कृष्णपुजा” होती है। मन जब ब्रह्म में लीन हां जाता है तब ब्रह्म “ब्यक्त 
अर्थात्‌ निजबोध होता है, और मन जब/विषयासक्त होता दै तब ब्रह्म 'अब्यक्तः 
होता है अर्थात्‌ निजबोध नहीं रहृता। पह जो जयत्‌ आदि का बोध हाता है, 
वह वैसा ही दै जसे जल में बुद्बुद व्यक्तावस्पा में जल से उठता है ओर कुछ 
क्षणों के वाद जज में लीन हो जाता है, जल तो ज्यों का त्यीं रहता है परन्तु कुछ 
समय के सिए उसमें उत्पत्ति ओर ध्वंत का ज्ञान होता है। अन्य अवस्थान्तर 
नहीं होता, जल से ही वह॒ आता है ओर जल में हो लय हो जाता है। यह दृश्य 
चराचर जगत्‌ भी उसी प्रकार का है। “प्राण एजति निःसतम्‌” ¬ जब तक 
प्राण है, तवतक सब कुछ वर्तमान है, प्राण के स्थिर होते ही समस्त दृश्य पदार्थों 
का विलय हो जाता है। अतएव सदा भ्राण की क्रिया करके सब कुछ प्राणमय 
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या आत्ममय कर दो। तभी ब्राह्मी स्थिति लाभ कर सकोगे। क्रिया कौ 
परावस्था की परावस्था में मन अन्य दिशा में जाने के कारण ही उत्पत्ति हे, 
ऐसा न हो तो प्रलय अर्थात्‌ “सबं ब्रह्ममयं जगत्‌’ हो जाता है। क्रिया करके 
स्थिर होने पर स्थिर बुद्धि होती है, यह स्थिर बुद्धि ही परा बुद्धि या क्रिया की 
परावस्था है। प्राण जबतक चक्षु में हे तबतक जाग्रत, जबतक कण्ठ में है 
तवतक स्वप्न, हृदय में है तो सुपुष्ति और मस्तक में है तो तुरीय अवस्था होती 
है। देखते ही मन आंखों में जाता है, मन के जाने पर सूष्टि होती है, इस 
अवस्था का देवता ब्रह्मा है । वही मन कण्ठ में रहकर देख-सुन कर किकत्तंव्य- 
विमूढ़ के समान मानो स्थिर हो जाता है, इस स्थिति के अधिष्ठाता विष्णु हैं। 
इस प्रकार मग्न रहने के बाद सब नप्ट हो जाता है, उस नाश का देवता रुद्र है । 
यह सृष्टि, स्थिति, प्रलय है अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुदर हैं। इसके आगे मूर्धा में 
तुरोय अवस्था है जो अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं है। तब 
“हृदि प्राण: प्रतिष्ठितः” हृदय में प्राणवायु की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ स्थिति होती है। 
तुरोयावस्था होने पर ही प्राणवायु हृदय में स्थिर होती है । स्थिर होते ही सत्र 
कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। यही ब्रह्म के चार पाद अर्थात्‌ चार स्थानों में स्थिति 
है। नाभि, हृदय, कण्ठ और मूर्धा-इन चार स्थानों में चतुप्पाद ब्रह्म प्रकाशित 
हो रहे हैं। जाग्रत- नाभि में वायु रहने पर दूसरी ओर मन जाते ही आँख की 
पलक झपकती हैं और नाना विषयों में मन धावमान हो जाता है। क्रिया करके 
इस वायु के नाभि में स्थिर रहने पर मन स्थिर रद्वता दै और आँख की पलकें 
नहीं पड़ती, यह स्थिरता ही अनुभव-स्वरूप ब्रह्म का एक पाद है। हृदय से कण्ठ 
पन्त जो वा ड है उसके द्वारा स्वप्नवत्‌ बाहर की वस्तुएं देखकर 
जीव मोहित होता है, भीतर भी तद्र. स्वप्नवत्‌ दीख पड़ता है ओर उससे भी 
मोहित होता है। उस वायु के स्थिर होने पर वाहर-भीतर स्वप्न नहीं दीखता। 
जिसको ब्रह्मज्ञान होता है उसका लक्षण होता है स्वप्न न देखना । उस समय 
हृदय में सदा सुपुप्तावस्था रहती है । इन तीन पादों के ऊपर जो वायु है उसका 
नाम है अमृत । वह वायु उध्वं में अर्थात्‌ ब्रह्मारन्ध्र में जाफर गगन-सदुश किया 
की परावस्या मे रहतो है। उसको ही चतुर्थ पाद या घुरीयावस्था कहते हैं। 
प्राण की मूर्द्धा में स्थिति होते ही तुरीयावस्था होती है। जिसको यह 
अवस्था प्राप्त होती दै वह ब्रह्मरूप हो जाता है। “सः मां एति” यह्वी मुझको 
पाता है ॥५५॥ 


इति श्री श्यामाचरण = आध्यात्मिकदी पिफा नामक शीता के एकादश 
मध्याय की आध्यात्मिक व्यास्या समाप्त ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
(भक्तियोगः ) 


अज्जु न उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यवतं तेषां फे योगवित्तमाः ॥१॥ 


अन्वय- अजुन उवाच (अजुन बोले) -एवं (इस प्रकार) सततयुक्ताः 
( निरन्तर अनन्यशरण होकर ) ये भक्ता: ( जो भक्त लोग ) त्वां (तुम्हारी) 
पयु पासते ( उपासना करते हैं ) ये च अपि ( और जो लोग ) अश्यकतं अक्षरं 
( अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की ) [ उपासना करते हैं ] तेपां ( उनमें । के (कौन) 
योगवित्तमाः ( श्रेष्ठ योगविद्‌ हैं ) ॥ १॥। 

ओघर निगु णोपासनस्यंवं सगुणोपासनस्य च । 

श्रेयः कतरदित्पेतन्निणेतुः द्वादशोदमः॥ 

ूर्वाध्यायान्ते “मत्क मं कृभ्मसपरमः'' इर्येवं भक्तिनिष्ठस्य श्रे ष्ठरवमुक्तम्‌ । 'फोस्तेय 
प्रतिजानीहि इत्यादिना च तत्र तस्यैव श्रेष्ठत्वं वणितम्‌ । तया 'वेपां शानी निस्ययुक्त 
एकमक्तिविशिष्यठे' इत्यादिना, “सवं ' ज्ञानप्तवेनेव व जिनं सम्तरिध्यसिः इत्यादिना च 
ज्ञाननिष्ठस्य श्रेष्ठत्वमुक्तम्‌ । एवमुभयोः भे ष्ठ्येऽपि विशेषजिज्ञासया भगवन्तं प्रत्यजुन 
उवाच--एवमिति एवं सवंकर्मापंणादिना सततयुक्ताः त्वन्निष्ठाः सन्तो पे भक्ताः रवां 
विश्वरूपं सयज्ञं सवं शक्ति पयु पास्ते ष्यायभ्ति; ये चाप्यक्षरं ब्रह्म अभ्यक्त निविश्वेष॑ 
उपासते - देषां उमयेषं मध्ये फे अतिश्येम योगविदः से प्ठा इर्यः ॥ १॥। 

अनुवाद -- निगुण उपासना और सगुण उपासना--इन दोनों में कौन 
श्रेष्ठ है, यह निर्णय करने के लिए इस द्वादश अध्याय का उद्यम अर्थात्‌ 
आरम्भ होता है । 

[पूर्वाष्याय के अन्तिम श्लोक में “मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः' इत्यादि द्वारा 
भक्तिनिष्ठ का श्रेष्ठत्व कहा गया है, तथा 'कौस्तेय प्रतिज़ानीहि' (नवम 
अध्याय) इत्यादि श्लोकों में भो उसकी ( अर्थात्‌ भक्तिनिष्ठ व्यक्ति की ) हो 
श्रेष्ठता बणित है.। "फिर तेपां ज्ञानी नित्ययुक्ता' इत्यादि सप्तम अध्याय के 
श्लोकों में तथा “सनं. ज्ञानप्लवेनैव” इत्यादि चतुर्थ अध्याय के श्लोकों में ज्ञान- 
निष्ठ व्यक्ति का श्रेष्ठत्व कहा गया है। दोनों का ही श्रेष्ठत्व कथित होनें के 
कारण विशेषरूप से जिज्ञासा करने के लिए भगवान्‌ से अजुन बोले ]|-इस 
प्रकार सर्वकर्म समपंण आवि के द्वारा सतत-युक्त अर्थात्‌ त्वन्निष्ठ होकर जो 
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भक्त लोग विश्वरूप, सवंज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ तुमको ध्यान करते हैं एवं जो 
अव्यक्त निविशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं-इन दोनों में कौन अतिशय 
योगवित्‌ अर्थात्‌ अतिणय श्रेष्ठ है ? 

[ श्रीमद्‌ आचायं शङ्कुर ने इस श्लोक के भाष्य में जो कहा है, उसका 
अनुवाद यह है--''द्वितोय अध्याय से दशम अध्याय पर्येन्त टो विषय कहे गये 
हैं (१) सर्वविशेषणविमुक्त अर्थात्‌ नाम-रूपादिवजित अक्षर परश्नह्म की उपा- 
सना कही गयो है, (२) सर्वयोगेश्वयंसम्पन्‍्न सर्वेज्ञानशक्तिसमन्वित जो सत्त्व 
है, उसके द्वारा विशेषित जो परमेश्वर हैं, उनकी भी उपासना कही गयी है। 
विश्वरूप के अध्याय में तुमने जगदात्मस्वलूप आदय ईशवरसम्बन्धी तवदीय 
विश्वरूप दिखलाया है । उपासनाथ ही इस प्रकार विश्वरूप दिखलाया है और 
उसे दिखलाकर तुमने कहा है कि 'मत्कमेकृत' उपासकगण मुझको प्राप्त होते 
हैं। अब निग्रुंण ओर सगुण - इन द्विविध उपासनाओं में कोन विशिष्टतर है, 
यह समझने के लिए में तुमसे जिज्ञासा करता हूं। अजुन कहते हैं कि इस 
प्रकार 'सततयुक्त' निरन्तर भगवटप्रीति के लिए विहित कार्यों में सदा रत 
रहकर अनन्य शरण होकर जो भक्तलोग तुम्हारे उस दशित विश्वरूप की 
उपासना अर्थात्‌ ध्यान किया करते हैं, तया जो लोग सर्वेषणा त्यागपुर्वेक सर्वे 
प्रकार फे कमे संन्यस्त करके पूर्वोक्त सव विशेषणों से रहित अव्यक्त पर्रह्म 
की उपासना करते हैं-इन दो प्रकार के उपासकों में कौन उपासक योगवित्तम 
हैं अर्थात्‌ अतिशयरूप में योग जानते हैं ? ] ॥ १॥ 


आध्यात्मिक व्यास्या -- शार का तेज कह रहा है -- इस प्रकार जो सर्व दा 
अटका रहता है-“क्रिया करता है गुद्यावय में विशयास करके -- बोर जो मरस्य की 
उपासना या योनिमुद्रा करते हैं-जो बया है कद्दा महीं जा सकता-इममें कौन उत्तम योगी 
है ?-श्री मद्‌ आचाय॑ शङ्कर कहते हैं कि “सतत्‌ युक्ताः’ वे हैं जो ''नैरन्तयण भगव- 
रकर्मादो ययोमतेऽषे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः” | भगवत्कर्मादि में शा स्त्रा- 
नुसार जो निरन्तर निरत रहते हैं, तथा जो अव्यक्त परब्रह्म की उपासना करते 
हैं, इन दविविध.उपासकों में कोन उपासक उत्तम योगी हैं ? श्री मद्‌ रामानुज स्वामी 
ने 'के योगवित्तमाः” का अर्थ किया है, “के स्वसाध्यं प्रति शी धगामिनः ?? 
अर्थात्‌ इन उभय योगियों में निज साध्य वस्तु फे समीप शीघ्र कौन पहुंचता 
है ? प्रश्‍न यह है कि कौन-सा उपाय अवलम्वन कर लक्ष्य वस्तु के पास शोध्पर 
पहुंच सकते हैं। उपाय दो हैं--( १) गुरूपदेश के अनुसार त्रिया करते जाना। 
क्रिया करते-फरते ऐसी एफ अवस्था प्राप्त होती है (जिसको क्रिया की परावस्था 
कहते हैं) जिसके द्वारा ब्रह्मभाव में भावित साधक ब्रह्मास्वरूप हो जाता है, यह 
क्रिया ही ब्यक्तावस्था का साधन है। क्यों है यह बतलाते हैं -- आत्मा ही 
प्राणाकार में प्रकाशित होकर जगत्‌ सूष्टि करता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में लिखा है 
“-स एप वैश्वानरों विश्वरूप:. प्राणोऽग्निरदयते'। शङ्कर अपने भाष्य में 
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इसका अर्थ करते हैं -- 'यह भोक्ता प्राण ही वैश्वानर ओर विश्वरूप है। 
सर्वात्मक होने के कारण' वही प्राण अग्निस्वरूप भी है'। 'स ईक्षाऊचक्रो-- 
कस्मिन्नहमुर्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि, कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि 
इति'-उस पोडशकला-विशिष्ट पुरुप ने चिन्तन किया था कि (देह से) किसके 
उत्क्रान्त होने पर मैं उत्त्रान्त हूगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं भी 
प्रतिष्ठित हूँगा । 


“ स प्राणमसूजत्‌, प्राणाच्छट्ां खं वायुज्योंतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनः । 
अन्नमन्नाद्दीय तपो मन्त्राः कर्मलोका: लोकेपु च नाम च” -- उस पुरुष ने 
उपयुक्त प्रकार से ईक्षण या चिन्ता करके समस्त प्राणियों की इन्द्रियों के आधार 
ओर अन्तरात्मा हिरण्यगर्भसंशक प्राण की सूष्टि की। उस प्राण से समस्त 
शुभकर्म में प्राणियों की प्रवत्ति का हेतु श्रद्धा तथा इससे कर्मफलोपभोग के 
साधनाश्रय कारणस्वरूप महाभूतों की सष्टि की। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म 
का सम्पादन करने वाली ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों तथा इन सबके प्रम्‌ या 
सञ्चालक, संशय और संकल्प आदि लक्षणों से युक्त देहमध्यस्थ मन तथा 
प्राणियों के कार्य (देह) और करण (इन्द्रियों) की सप्टि की, उसकै बाद इनकी 
रक्षा के लिए ब्रीहियवादिरूप अन्न, तदनन्तर भुक्त अन्न से सव कर्मों में प्रवृत्ति 
का साधन वीरे अर्थात्‌ सामर्थ्यं एवं उपयुक्त वीयंसम्पन्न प्राणियों की शुद्धि 
करने वाली तपस्या, वेदरूपी मन्त्रसमूह्‌, कर्म (यज्ञादि), कर्मफल-स्वरूप लोकादि 
तथा लोकों सें नाम - इन कलाओं की सृष्टि की। यह तो हुई सृष्टि की व्यक्त 
दिशा, उसके विपरीत ये सृष्ट पदार्थ जव अपने-अपने कारण में विलोन होकर 
पुरुष को प्राप्त होकर नाम-रूप शून्य हो जाते हैं तब केवल' पुरुष” मात्र कहे 
जाते हैं-- एवमेवास्य परिद्रष्ट्वरिमाः पोड़शकला: पुरुपायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं 
गच्छति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ।” 

इस पुरुष को जानना आवश्यक है, “तमेवेके जानय यारमान मन्या 
वाचो विमुञ्चयामृतस्येष सेतु:”--मुण्डक । केवल इस आत्मा को ही जानो, 
अन्य सारी बातें छोड़ो, यही अमृत या गोक्षप्राप्वि का सेतु है। यह पुरुष ज्ञात 
होगा केसे ? “आत्मन एप प्राणो जायते । यय॑पा पुरुषेच्छाया एतहिमन्नेत- 
दातत, मनोकृतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ।” आत्मा से यह प्राण जन्मग्रहण करता 
है। पुरुष देह गें जैसे छाया समुत्पन्न होती है, उसी प्रकार यह प्राण भी इस 
आत्मा में आतत या अनुगत होता है, मानसिक सङ्कल्प या इच्छा आदि के 
हारा सम्पादित कर्मो के अनुसार छाया के समान यह शरीर में आगमन करता 
दै। “अरा इव रयनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌'। रथचक्र की नाभि में अरा 
अर्थात्‌ शलाकाओं के समान सब युछ इस प्राण में अवस्थित रहता है । 

प्रजापतिष्च रसि गर्भं त्वमेव प्रतिजायते। 
तुग्यं प्राण प्रजात्त्विमा बालि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ 
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हे प्राण ! तुम प्रजापति होफर गर्भ में विचरण करते हो ओर (माता- 
पिता के) अनुरूप होकर जन्म ग्रहण करते हो । ये जो मनुष्यांदि प्रजागण हैं, 
समी तुम्हारे उद्देश्य से चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा बलि उपहार दिया करते 
हैं । तुम चक्षु आदि प्राण-समूह के साथ सारे शरोर में अवस्थित हो, इसलिए 
तुम्हारे उद्दे श्य से चलि आहरण करना समुचित ही है, क्योंकि तुम ही भोक्ता 
हो ओर दूसरे सतर भोग्य हैं ।. 
प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विधेहि न इति॥ 
भ्रिलोक में जो कुछ अवस्थित है, वह सत्र प्राण के वशीभूत है। हे 
प्राण ! माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारी रक्षा 
करो और हमारे लिए सम्पत्‌ और कस्याण-बुद्धि का विधान करो । 


“यथा सम्नाडेवाधिकृतान्‌ विनियुड क्त--एतान्‌ ग्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ 
अधितिष्ठस्वे ति, एवमेबेप प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सन्निधत्ते ।” 


संसार में सञ्रादू जैसे अधिकृत विभिन्‍न लोगों को विभिन्न ग्रामादि के 
शासन में नियुक्त करता है, ठीक उसी प्रकार प्राण भी अन्य प्राणों को पृथ 
पृथक भाव से उनके अपने-अपने विषयों में नियुक्त करता है। 


“'वाग्ूपस्थेऽपानं, चक्षःशोत्रे मुखनासिकाम्यां प्राणः स्वथं प्रातिष्ठते, मध्ये 
तु समानः, एप ह्योतद्भुक्तमग्नं समं नयति तस्मादेताः सप्ताधिपो भवन्ति ।” 


प्राण, अपानको पायु ओर उपस्थ देश में नियुक्त करता है, प्राण स्वयं 
चक्षु, श्रोत्र, मुख और लासिका में भवस्यान करता है, प्राण और अपान स्थान 
के बीच में नाभिदेश में समान वायु अवस्थान करती है.। यह समान वायु ही 
भुक्त अग्न को समता प्रदान करती है। हृदय-देशस्थ इस जाठर अग्नि से 
शीपंवर्ता सात प्रकार की दीप्ति निकलती है अर्थात्‌ रूप-रसादि विषयों की 
अनुभूति-स्वरूप दर्शन-अ्रवण आदि रूप प्रकाश प्राण.के द्वारा ही निष्पन्न 
होता है। 

“हृदि ह्योप आत्मा, अत्रैतदेकशतं नाड़ीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां 
डासप्ततिढासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्ताण भवन्त्यासु ब्यानशचरतिं।” 
'अर्थेफयोष्वे उदानः पुण्येन पुण्यलोकं नयति, पापेन पापमुभाम्यामेव मनुथ्य- 
लोकम्‌. ७” 

प्न के सदृश मांसपिण्ड द्वारा परिग्याप्त हृदयाकाश में यह आत्मा अर्थात्‌ 
आत्म सम्बन्धी लिङ्गरूपी जीवात्मा है। इस हृदय में एक सो एक प्रधान 
नाड़ियाँ हैं, इन एक-एक प्रधान नाड़ियों में एक-एक सो विभाग हैं। पुनश्च 
इस प्रत्येक शाखा नाड़ी में वहत्तर हजार नाड़याँ हैं। आदित्य-मण्डल से 
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निकलती हुई रह्मियों के समान हृदय से सत्र अवयवों में गमन करने वाली 
नाड़ियों के द्वारा समस्त देश में व्याप्त होकर ब्यान वायु वर्तमान है। शरीर 
की सन्धियाँ, स्कन्धदेश, मर्मेस्थान तथा प्राणवृत्ति और अपानवृत्ति के बीच 
में अर्थात्‌ प्राणापान के सन्धिस्थल में व्यान वायु का कार्य अभिव्यक्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ उदान वायु है। उन एक शत एक नाड़ियों में सुपुम्ना नामक 
एक ऊध्वंगामिनी नाड़ी है। उसके द्वारा उदान वायु ऊध्यंगामी होकर पादतल 
से मस्तक पर्यन्त सावत्र विचरण करते हुए जीव को पृण्यवश पुण्यलोक में और 
पामवश पापलोक में ले जाती है, उभय द्वारा अर्थात्‌ पाप और पुण्य दोनों के 
समान रूप से प्रधान होने पर मनुष्य-लोक को प्राप्त कराती है। 
यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । 
सहात्मना यथासङ्कस्पितं सोकं नयति॥ 

मृत्यु के समय जीव का चित्त जिस विषय में आसक्त रहता है, उसी चित्त 
के साथ जीव मुख्य प्राण को प्राप्त होता है । फिर मुख्य प्राण तेओोयुक्त होकर 
अर्थात्‌ उदानवृत्ति के सहित सम्मिलित होकर पुण्य और पापकामों के अनुसार 
उस भोक्ता को ययासङ्कल्पिट लोक में ले जाता है। 

“य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद, न ह्यस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति।” जो 
विद्वान्‌ इस प्रकार प्राण को जानता है, उसकी प्रजा कभो विच्छिन्न नहीं होती 
अर्थान्‌ वंशलोप नहीं होता । वह स्वयं अमृतरव को प्राप्त करता है। 

उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वञ्चंव पञ्चधा । 
अध्यात्मञ्चेव प्राणस्य विज्ञायामृतमष्नुते ॥ 

उपासक प्राण की उत्पत्ति गर्थात्‌ परमातमा से प्राण का जन्ग, आयति 
अर्थात्‌ मन के द्वारा सम्पादित धर्माधमं के फलस्वरूप इस शरीर में आना, 
स्थान अर्थात्‌ पायु और उपस्थादि स्थानों में अवस्यान, विभुरव अर्थात्‌ सम्राट्‌ 
के समान प्राण की पृत्ति के भेद से अपानादि वायु को पाच प्रकार से स्थापन, 
चाह्यरूप से आदित्यादि रूप में अवस्थान ओर अध्यात्म अर्थात्‌ चक्षु आदि 
आकार में अवस्थान-प्राण को इस प्रकार जानकर जीव अमृत भोग करता है । 

'यदिदं किञ्च जगत्सर्व प्राण एजति नि:सूतम्‌ भे सारे जागतिक पदार्थ 
प्राण से निकले हैं और प्राणसत्ता में स्पन्दितं हो रहे हैं। सत्र प्राण एक ही हैं। 
वही मुख्य प्राण भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त होफ़र विभिन्न स्थानों में 
रहकर विभिन्न नाम ग्रहण करता है। प्वास-प्रश्यास रूप में वाथु जीव 
का प्राण है। जवतक श्वास है तब्रतक प्राण है, तबतक सुख:दु:खादि 
भोग है। इस श्वास प्रश्‍वास रूप चञ्चल प्राण की सहायता से हो 
स्थिर प्राण में पहुँचा जा सकता है। उस स्थिर प्राण का व्यक्त भाव 
ही यह पवास प्रश्वास है। तंत्तिरीय उपनिषद में कहा है--'नमरते बायो त्वमेव 
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प्रत्यक्षे ब्रह्मासि ।” वायु तुमको नमस्कार, तुम्हीं प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरुप हो। प्राण- 
शक्ति जव स्थूल रूप में आत्मप्रकाश करती है, तव वायुरूप में ही इसका 
प्रकाश होता है। हमारा श्वास-प्रष्वास प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है। इसी 
कारण बाह्य वायु अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास स्थिर होने पर वायुदेवता महाप्राणमयी 
महालक्ष्मी का अस्तित्व ओर आविर्भाव समझा जा सकता है। यहु प्राणशक्ति 
विश्व को वाहर-भीतर से धारण किये हुए है। प्राण, अपान, व्यान, उदान 
ओर समान ये पाँच प्राणवायु उस विश्वाधार महाप्राणशक्ति के ही पञ्च प्रकार 
के प्रवाह हैं। श्वास-प्रश्वास रूपी प्राणन-क्रिया सामान्य वायु प्रवाह के नाम से 
उपेक्षणीय नहीं है, मही हमारा जीवन है। अव्यक्त स्थिर महाप्राण का ही यह 
पञ्चप्राण विक्षोभ-मात्र है। इसके ही द्वारा यह स्थल-शरीर विधृत हे। ये 
सव उस मद्राशक्ति के ही प्रकाश या तरङ्ग-मात्र हैं । महाशक्ति प्राण ही आद्या- 
शक्ति या मूला प्रकृति है, वही प्राण ब्रह्मा, विष्णु, शिव और समस्त देवों 
की शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है। ब्रह्माण्ड और उसके भीतर के सारे 
जीव और वस्तुएं उस प्राण-समुद्र के बुदबुद्‌ऽमात्र हैं। दुर्गासप्तशती में इस 

महाप्राण को लक्ष्य करके कहा गया है- 

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोपै- 
ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सर्वोश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 
, ` मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ 

तुम्हीं सतत्वरजस्तमोगुणमयी त्रिगुणा प्रकृति हो, तुम्हीं समस्त जगत्‌ के 
मूल कारण हो। रागादि दोषों के वश घुम परिज्ञात नहीं होती हो। तुम 
हरिहरादि फे लिए भी ध्यान के द्वारा अगम्य हो । तुम सर्वाश्चया हो अर्थात्‌ जो 
कुछ है सच तुमको आश्रय करके ही रहता है। यह निखिल ब्रह्माण्ड तुम्हारी 
ही अंणभूत है, परन्तु तुम अव्याकृता परमा आद्या प्रकृति हो । (जिसके द्वारा 
अवच्छेदरहित परमात्मा जीवभाव में अवच्छिन्नवत्‌ होकर रहते हैं) चञ्चल 
प्राण (अविद्या) के कारण यह संसार प्रत्यक्ष हो रहा है, साधन के द्वारा उस 
प्राण के स्थिर होने पर सारी इरिद्रियाँ,मन बुद्धि सभर एक हो जाते हैं, तत्र जिससे 
इन सवों की उत्पत्ति दै उस परा प्रकृति के भीतर मिलकर वे सत्र एक हो जाते 
हैं। वह मिलन-स्थान हो स्वशक्ति का कारण है, वही ब्रह्म है। जो क्रिया 
करके क्रिया की परावस्या में अटका रहता है, वही उस महाप्राण का सन्धान 
पाता है, वह तत्र अक्षर ब्रह्म को जानकर सर्वच हो जाता है और उसमें प्रमेश 
कर सकता है। निरन्तर प्राण की साधना करने पर इस प्रकार अटकमे फी 
अवस्था प्राप्त होती है, वह अवरुद्ध रूप है। इस अवस्था में मन की यृत्ति 
तिरोहित होने से मन परमानन्द में मग्न होकर परमानन्द स्वरूप आत्मा वन 
जाता है। जो लोग सतत इस प्राण-कर्म में व्यापृत रहकर उनकी उपासना 
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करते हैं अर्थात्‌ उनके समीपस्थ होना चाहते हैं, वे उनका सान्निध्य प्राप्त 
करते हैं, उनमें तन्मयता प्राप्त कर वही हो जाते हैं, यही व्यक्त या प्राण 
(स्वास-प्रश्‍शवास) की उपासना का फल है। ऐसे साधक धीरे-धीरे क्रमशः त्रिया 
की परावस्या प्राप्त करके मुक्ति लाभ करते हैं। 
द्वितीय उपाय कूटस्थ की उपासना-अव्यक्त की उपासनां है, जो योनि- 
मुद्रा को सहायता से योगियों को प्राप्त होती है। कूटस्थ अव्यक्त है, इसी 
कारण वह सब जीवों के भीतर रहता तो है पर अ।च्छयादित भाव से रहता है। 
बाहुर से जसे प्राण या स्वास की उपलब्धि की जाती है, यह उस प्रकार से 
उपलब्ध नहीं होता। जो व्यक्त नहीं तयापि जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं 
रहता, जिसको स्पर्शं भी नहीं कर सकते, जो अतीरिद्रय होते हुए भी चोधगम्य 
है, वही कूटस्थ ब्रह्म का रूप है। 
हिरण्मये परे कोपे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुभ्र' ज्योतिषां ज्योतिर्तद्‌ यदात्मविदो विदुः॥ 
रजोगुण से रहित और कलाणून्य ब्रह्म ज्योतिर्मय परमकोष में अवस्थित 
हैं। वह शुप्र हैं, ज्योतियों की भी ज्योति हैं, उनको आत्मयेत्ता लोग 
जानते हैं। 
परन्तु यह कूटस्थ ग्रह्म आवृत या आच्छादित है अर्थात्‌ चक्ष से देखा 
नहीं जाता । इसका प्रमाण कया है ? ईशोपनिषद्‌ में लिखा है - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
हे पूपन्‌ ! (जगत्‌-पोषक) हिरण्मय अर्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्र द्वारा उस 
सत्य-स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि का मार्ग आवृद हो गया है, तम उसको हटा 
दो,तम्हारी उपासना तथा धर्म की सेवा से मैने सत्य धर्म को प्राप्त किया है। 
उस हिरण्मय पात्र के आवरण को तुम उन्मुळ करो, जिससे मैं सत्य और भारम- 
स्वरूप तुम्हारे रूप का दर्शन कर सङ । 
परमात्मा का वह ज्यो तिमंय रूप देह्वावरण के भीतर सुगुप्त है। गुरु की 
कृपा से साधनद्वारा यह्‌ द्वार खुल जाता है, कूटस्थ का वह परम ज्योतिमंय रूप 
दीखने लगता है । 
अब अजुन का प्रश्न है कि इन दोनों उपायों में कौन अधिक सुगम है, 
यह मुझको समझाओ ।।१॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
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न्वय --- श्रीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले)--मयि (मुझमें) मनः 
यवेशयः (मन को संस्यापित करके) नित्ययुक्तः (नित्य योगाभिल्ापी होकर 
अर्थात्‌ सतत्‌ उद्योगशील होकर) परमा थद्धया (परम श्रद्धा द्वारा) उपेताः 
(युक्त होकर) ये (जो लोग) माम्‌ उपासते (मेरी उपासना करते हैं या चिन्तन 
करते हैं। ते (वे) युक्ततमाः (युक्ततम) [हैं] मे मता (मेरे मत से) ॥२॥ 
धर - तत्र प्रयमाः श्रेष्ठा इति उत्तरं श्रीमगवानुयाच -- मगीति। मथि 
परमेशबरे सब गर्वा दिगुण विश्षिप्टे । मन आवेश्य एकाग्र' कृरवा । नित्ययुक्ता मदर्य कर्मा- 
मुप्ठागादिना मप्निष्ठा: सन्तः श्रेष्ठया युक्ता ये माम्‌ बाराघयन्ति ते युक्ततमा मम 
अभिमता: ॥र।। 


अनुवाद -- [इनमें जो प्रथम अर्थात्‌ सगुण उपासक हैं वे ही श्रेष्ठ हैं, 
यही भगवान्‌ उत्तर देते हैं] -- सबंज्ञत्वादि-गुण-विशिष्ट मुझ परमेश्वर में मन 
एकाग्र करके मदर्य कर्मानुष्ठान द्वारा 'मन्निष्ठः तथा श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर 
जो मेरी आराधना करते हैं वे ही मेरे मत से युक्तत म' हैं ॥ २।। 

ब्राष्यात्मिफ ब्यास्पा -- फूटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है फ्रिया के परे 
मन आवेश करता है -- स्थितिपूर्व क मित्य अटका रहकर उपासना करता है -- जो 
ज्यादा अटका रहता है, वही अच्छा है | -- पण्डितों ने सगुण-निगुंण या साकार- 
निराकार की उपासना को लेकर यह बड़ी गड़बड़ी मचायी है। जो निगुण है, 
अनिर्देश्य हैं, उसकीं उपासना नहीं होती । निगुण-निराकार की उपासना में 
मन बया सोचेगा ? उनको चाहे जो कहो, असीम कहो या अनन्त कहो, हम 
मुख के द्वारा उनकी गुणरहित अवस्था की याह नहीं प्राप्त कर सकते । इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धि को सेकर.ही तो हमारी दौड़ है, ये चाहे जितनी लम्बी-चौड़ी 
हाके, मन-बुद्धि के लिए यह साध्य नहीं कि उनका निर्देश करे। 'यतो वाचो 
निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' जिनको व्यक्त करने की चेष्टा में वाणी मन के 
साथ लोट आती है, क्या वह किसी के चिन्तनगम्य हो सकते हैं ? एक बृहत्‌ 
वस्तु आकाश या समुद्र को पूर्णतः देखना सम्भव न होने पर भी उसको देखते 
हो हमारी वृद्धि में इतना तो आही जाता है कि वह हमारे इन्द्रिय-ज्ञान फी 
सीमा के त्राहर है। अतएव जव हम एयः विशाल वस्तु को धारण नहीं कर पाते 
हैं, तव मचिन्त्य बृहत्‌ श्रह्मवस्तु का चिन्तन केसे फर सकेंगे ? अतएव जो ध्यान 
क यिपय नहीं है, उसके सम्बन्ध में चिन्तन या ध्यान का उपदेश मसे दिया 
जा सकता है? न तो शास्त्र और न भगवाग्‌ ही यह उपदेश देते हैं। “रालम्य- 
स्यानित्यरवं निरालम्बस्य शून्यता” -- अवलम्यनयुक्त अर्थात्‌ साफार-ध्यान 
अनित्य है। जो है वह जायगा ही यह सोचकर यदि निरासम्व का ध्यान करो 
तो वह भी केवल शून्य का ध्यान होगा, दोनों ओर ही दोप है। प्रपञ्चोपशम 
दुरोयावस्था अव्यवहायं है, और जो व्यवहार्य अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन का विषय 
है, वह्‌ प्रपञ्च या मायिक है। अतएव विभिन्न रूपों से प्रलाप करने पर भी ब्रह्म 
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हमारे वोध का विषय नहीं होते । उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा ? 
“कृषचिद्वीरः प्रर्ययारमानमंक्षदावृततचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” कोई-कोई घोर पुरुप 
अपने नित्यसिद्ध स्वभाव या स्वरूप प्राप्त करने की इच्छा से प्रत्यगारमा का 
दर्शन करते हैं। कसे धीर पुरुष - जिनकी इन्द्रियाँ सब विषयों से प्रत्याह्ृत 
हो गयी हैं। 


इससे समझा जा सतता है कि जीव का एक नित्य सिद्ध स्वरूप है; जो 
जीवदेह में भारमच॑ तनय रूप से प्रकटित है तथा व्यापक है। वह दीख पड़ता है 
परन्तु इन आंखों से नहीं । जो बिवेकी है अर्थात्‌ विपयासक्त नहीं और जिसकी 
इर्द्रियां विषयों से सदा विनिवृत्त होती हैं वही देख पाता है । 


इसके लिए दृष्टि का शोधन आवश्यक है। दूष्टि का शोधन मसे होता 
है? “यत्र यत्र मगो याति ब्रह्मणस्तत्र चिन्तनात्‌” -- मन जब किसी वस्तु को 
ग्रहण करने के लिए उद्यत हो तब पह चिन्तन करना पड़ेगा गि वह वस्तु, वस्तु- 
मात्र नहीं, घहिकि ब्रह्म ही है। यह चिन्तन करते-करते वस्तु का रूप-गुण अर्थात्‌ 
उसके जिशेषण दृष्टि में नहीं आवेंगे। नाम-रूपादि मिशेषणों की बिच्युति 
घटित होने पर वह केवल सत्तामात्र बोध होगा । 'सत्‌”-स्वरूप की प्रतीति होने 
पर उसके सामने सत्त्वभाव स्फुटित होता है । इस समय जगत्‌ आदि रूप में जो 
अनुभव हो रहा है तत वह राब मगवान्‌ फी उपाधि जान पड़ेंगे, पश्चात्‌ यह राब 
भगयदू-रूप अनुभव होने सगेगे, यही साधक का विश्वरूपदर्शन है । 


परन्तु थे सारी बातें वाह्य आलोचना-माप्र हैं। साधक को वास्तविक 
विश्वरूपदर्शन होता है, जैसे गीता में अजु न को दृष्ट हुए विश्वरूप का वर्णन 
है। अवभ्य ही उसको कोई भाग्यवान ब्यक्ति ही देख पाता है, सबके लिए इसका 
घटित होना दुर्लभ है। परन्तु मन लगाकर प्राणायाम क्रिया करने पर प्रतिदिन 
कुछ-फुछ मन अवरुद्ध होता जाता है और मन का वह अदम्य चाञ्चल्य भी 
याम होने लगता है। मन पूर्णतः निविपय होकर पुछ क्षण ठहर सकता है, 
ऋमण: उसकी साधना की शक्ति बढ़ती है, मन को निविष्ट करके यदि वह 
साधना करता है और बहुत देर तक प्रतिदिन नियमित भाव से करता है तो 
अवरुद्ध भाव को स्थिति का काल बढ़ता जाता है। उसकी इन्द्रियां और मन 
सब प्रकार से बिपय-चिन्ता से विरत होकर स्थितिरूप धारण करते हैँ । मन के 
इस प्रकार के प्रत्याह्मार फे वश जिसकी उपयुक्त अवस्था अतिशय वुद्धि को 
प्राप्त होती है, बह परम शान्तिपद प्राप्त करता है। अल्प चेष्टा के फलस्यरूप 
भी जो रिथिति प्राप्त होती है, वह भी बड़ी ही शान्ति ओर आनन्दप्रद अवस्था 
है। अतएव उसके साथ योगयुक्त होने के लिए क्रिया की परावस्था के समान 
कोई दूसरा सुन्दरतर उपाय नहीं हो सकता। इसी कारण भगवान्‌ ने इस उपाय 
को हो इस शरणागत भाव को ही युक्ततम हुप मे वणित किया है। 
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इस उपाय को शरणागतभाव कैसे कह सकते हैं ? चित्त की वृत्तियों का 
प्रवाह सञ्चरणशील होता है, उसके ही फलस्वरूप जीव का जन्म-जन्मान्तर- 
व्पापो क्लेशभोग होता है। मन की विक्षेप और आवरण शक्तियों के द्वारा जीव 
अपने को भूलकर विपयमोग की ओर दौड़धूप करता रहता है। इन सव क्लेशो 
का मूलवीज प्राण के भीतर निहित रहता है। किसी प्रकार का संकेत या उत्ते- 
जना पाते ही प्राण का प्रवाह अस्वाभाविक रूप से वेगयुक्त ही जाता है। प्राण 
का वह स्पन्दित भाव ही मनप में इधर-उधर दोइता है। श्वास के ऊपर 
ध्यान देने या प्राणायामपरायण होने पर एवास-प्रश्वास में समता आती है, तव 
मन पा चाञ्चल्य दूर हो जाता है। इस प्रपार मन बिषयमुखी न होकर आत्म- 
मुखी हो जाता है। मन के इस आरमाभिमुख भाव का नाम ही 'शरणागति' 
है। यह शरणागति भाव जितना ही बढ़ता है उतना हो नाद प्रकाशित होता 
जाता है। माद के प्रकाश के साथ मन आनन्द में मग्न होकर जगत्‌ को भूल 
जाता है। तब श्रीकृष्ण को मुरलीध्वनि द्वारा अपहूतचित्ता गोपाङ्गनाएं जसे 
सस्व की उपेक्षा करके श्रीकृष्ण की ओर दौड़ गयी थीं उसी प्रकार योगी फा 
चित्त वेणुनाद से मोहित होकर परम स्थिर स्वरूप परमात्मा के साथ मिल 
जाता है। अतएव क्रिया ही वस्तुतः अंध्यात्मविद्या है, इसके द्वारा प्रकृत आत्म- 
ज्ञान होतां है । और सव अविद्या है, उसके द्वारा अतीन्द्रिय किसी वस्तु का ज्ञान 
नहों होता। यह साधना करते-करते वीये अर्थात्‌ आन्तरिक बल होता है, वह 
बल ही इच्छारहित ओर कामनारहित अवस्था दै ।- यह ब्रह्मवोय॑ जिसका 
जितना ही बढ़ता है वह उतना ही अमृतपद को प्राप्त करता है। क्रमशः उस 
पद में रहते-रहते सांध तद्र प अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है।२॥ 
थे त्वक्षरमनिदेश्यमब्पक्तं पग्रु पासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं॑ च कूटस्यमचलं ध्रवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्पेर्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरताः ॥४॥ 
अभ्वय -ये तु (परन्तु जो) अनिर्देश्यं (यह ऐसा है, इस प्रकार के निरेंश 
के अयोग्य ) अभ्यक्त ( इन्द्रियों के अगोचर अर्थात्‌ रूपादिविहीन ) सर्वत्रगं 
(सर्वत्र विद्यमान) अचिन्त्यं ( मन के चिन्तन से परे अर्थात्‌ अगोचर ) कूटस्थं 
(जो मिथ्या होते हुए भी सत्परूप में प्रतीयमान होता दै बह कूट है, उप कूट 
में जो भवस्मित है अर्यात्‌ मायामय जगत्‌ के अधिष्ठातृलूप में जो अवस्थित है) 
अचलं ( स्थिर निविकार ) च ध्रवं ( शाश्वत, ह्वासव्‌ दिहोन नित्य ) अक्षरं 
( निविशेष ब्रह्म को ) पुं पासते ( उपासना करते हैं ) ।।३॥ 
अम्बय--इन्द्रियगनामं संनियम्य (इर्द्रियों को सम्यर्‌ संयत करके) सर्वत्र 
समबुद्धय। (सबं त्रम अर्थात्‌ ब्रह्मबुद्धि-सम्पन्न होकर) सवंभूतहितिरता (सब 
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जीवों के कल्याणां नियुक्त ) ते ( वे ) माम्‌ एवं ( मुझको ही ) प्राप्नुवन्ति 
(प्राप्त होते हैँ) ॥४॥ 


श्ोधर -- तहि इतरे कि न धेष्ठा इति ? अत आह ये स्विति द्वास्‍्याम्‌ । ये धु 
अकरं पयु पासते ष्यायरित तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्ति इति द्वयोः अन्ययः। अक्षरस्य लक्षणं 
अनिद्य इत्यादि अनि्देशयशम्देन निदेष्दु' अशवयम्‌॥ यतः अव्यक्त' रूपादिद्वीनम्‌ 
सवं त्रगं सब व्यापि । अव्यफ्तस्वादेद अधिन्त्यम्‌ । फुटस्पं कूटे माया प्रप्ये भधिष्ठानरयेन 
अवस्यितम्‌ । अचल स्परदनरहित अतएव धवं नित्यं वृद्ध्यादिरहितग्‌ | 
स्५ष्टमम्यत्‌ ॥ ३-४॥ 


अनुवाद -- [ तो नया'अपर अर्थात्‌ निगू'णोपासक श्रेष्ठ नहीं हैं, इस 
विपय में दो श्लोकों में कह रहे हैं ]-जो इन्द्रियों को संयत करके सर्वत्र सम- 
युद्धि होकर अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हूं, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। 
अनिर्देश्य इत्यादि पदों से अक्षर का लक्षण वतला रहे हैं। अनिर्देश्य अर्थात 
जिसका निर्देश नहीं किया जा सके, बयोंकि यह अव्यक्त अर्थात्‌ रूपादिहीन हैं। 
सवंत्रग अर्थात्‌ रावंव्या पी हैं। अव्यक्त होने के कारण अचिन्त्य हैं। कुटस्थ-कूट 
में अर्थात्‌ मायाप्रपळ्च में अधिप्ठानरूप में अवस्थित हैँ। अचल अर्थात्‌ स्पन्दन- 
रहित हैं, अतएव घ्र,.व और नित्य अर्थात्‌ वृद्ष्यादि रहित हैँ॥ ३-४ 


आध्यात्मिक व्यास्या --- जो कोई झूटस्य में रहता है = जह। जाता है वहीं 
कूटस्य को देखना है तया सब विषयों में अचिस्तय ब्रह्म को फूटस्परूप में चिन्तन करता 
है - स्थिर होकर निश्चिन्तरुप में । 

इर्ट्रियों फरो निःरोषसूप से संयम करके सबको समान रखकर--देखकर बुद्धि को 
स्थिर करके--यह मुझको पता है मिइचय 'ओर वह जिसमें सव जीवों का कल्याण 
होता है अर्थात्‌ क्रिया बसमा देता है.-- इसमें ही उसका मन संदा रहता है। = राठ $ 
मनुष्यों का चित्त तो एक प्रकार का नहीं होता, इसलिए साध्य वस्तु एक होने 
पर भी साधना की प्रणाली में कुछ-कुछ पार्यक्य होना स्वाभाविक है। देखने में 
आता है कि किसी का चित सहज ही द्रगीभूत होता है और किसी का नहीं । 
कोई संसार में मोग्य वस्तुओं को लेकर उन्मत्त है और किसी का चित्त विल्कुल 
ही भोग-प्रवण नहीं होता । किसी की चित्तवृत्ति अत्यन्त विक्षेपयुक्त होती है 
और किसी वा चित्त खूब स्थिर होता है। कोई भगवान्‌ को सब रूपों में देखकर 
आनन्द से उत्फुल्ल होता है और कोई सबके भीतर उसी एक सत्ता को समझ 
कर स्तम्मित हो जाता है। कोई सहज ही विश्वास कर लेता है, कोई विचार 
करने के वाद ग्रहण करना चाहता है। ये सारे विविध संस्कार चित्त के भीतर 
रहते हैं । 

पूर्व संस्कार या साधनाभ्यास के वश जो कर्मफल में और भोगादि में 
विरक्त हैं, उनके लिए ज्ञानयोग अनुश्वल पन्‍था है। “निविण्णानां ज्ञानयोगो 
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न्यासिनामिह कर्मसु” ~` इस प्रकार की जिनकी प्रकृति है उनकी साधना है 
ज्ञानमागं । 
यदारम्भेषु निविण्णः विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ 
` जव योगी कम से निविण्ण और तत्फल में विरक्त होता है, तव उसको 
संयतेन्द्रिय होकर आत्मत्याग द्वारा, जिससे मन अचल हो, उसी प्रकार के 
घारणाग्यास में मन को लगाना चाहिए। मन के रहने पर उसमें किसी न 
किसी यागना को तरङ्ग उठती ही रहती है, इसलिए उसे प्राणनिरोध की नेष्टा 
करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा होने पर भी जय तक मन है तवतक भोगेच्छा या 
कामना का त्याग करना सहज नहीं है। प्राणायाम के द्वारा प्राण का निरोध 
होने पर मन विरुद्ध हो जायगा । तव जो अपूव ध्यानावस्था आयेगी, उसमें 
ध्याता और ध्येय एक हो जायेंगे। साधक (मैं) भौर परमानन्द-स्वरूप आत्मा, 
जिनको साधक चाहता है, उस ध्येय-स्वरूप के साथ जबतक ऐकारम्य लाभ 
नहीं करता, तवतक साधना के प्रवाह को बन्द करने से काम गहीं चलेगा । जो 
कूटस्थ साक्षी-स्वरूप है, वह मन के अगोचर है, भन के जीवित रहते उसका 
सन्धान नहीं पाया जाता। क्रिया की परावस्था में मन नहीं रहता। यह 
अवस्था जिसकी होती है षह सद्य मुक्त होता है। परन्तु जव तक मन घतंमान 
है, यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सक्रती। प्राणायाम के द्वारा मन के विरुद्ध होने 
पर देहातीत अत्रस्या प्राप्त होती है, तत्र यह समझ में आता है कि मुक्ति क्या 
वस्नु है। इसी से व्यक्त प्राण की उपासना से जो स्थिति प्राप्त होती है उससे 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की अवस्थाए' प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ सामान्य 
स्थिरता और स्थिरता की पराकाष्ठा दोनों प्राप्त होती हैं । सामान्य स्थिरता के 
प्राप्त होने पर कल्पना पूर्णतः नहीं मिटतो । अतएव पूर्ण वैराग्य-भाव नहीं 
आता, भोगेच्छा बाफी रह जाती है, इसी कारण उस समय मन में सङ्कल्प 
उदय होता है ओर उसकी सिद्धि होती है। इस अवस्था में स्थित साधक हो 
व्यक्त फा उपासक है, यही मूत्त पासना है। पश्चात्‌ जब स्थिरता की पराकाप्ठा 
प्राप्त होती है, मन में कोई बत्ति उदय नहीं होतो ओर इसके दीघं कालस्थायी 
होने पर जब नाम-रूप सब विस्मृत हो जाते हैं, तत्र सुख-दुःख, प्राप्ति-अ्राप्ति, 
लाभ-अलाभ कुछ भी नहीं रहता, यही अमूर्तं फी उपासना है। इस बात को 
कुछ ओर स्पप्ट रूप से कहता हूँ। 
हम जगत्‌ में सदा जिन असंझुय वस्तुओं को देखते हैं, वे वस्तुतः हमारे 
चित्त से पृथक्‌ कोई वस्तु नहों हैं। वे वस्तुएँ चित्त की ही ताहकालिक अवस्थाएँ 
हैं। वाहर की वातुएँ चित्त की ही घनीभूत अवस्था-मात्र हैं ( चित्त प्राण का 
ही स्पन्दन है ) । चित का यहु घन भाव या जड़ भाव जतक मिट नहीं जाता 
तबतक चित्त वास्तविक रूप में यन्तमु ख नहीं हो सकता । अन्तमुं ख हुए बिना 
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घ्यानावस्या की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान गम्भीर होने पर चित्त की तृत्तियों 
के क्षीण होने से जो चाञ्चल्यरहित अवस्था प्राप्त होती है उसी को योगदशंन 
में 'समापत्ति' कहते हैं। इस,तनुता से ही चित्त गगनोपम हो जाता है, तव 
चित्त से जड़त्व का मल स्खलित हो जाता है और चित्त में चिदू-भाव परिस्फुट 
होता है। इस प्रवार चित भगवद्‌-ध्यान को योग्यता प्राप्त करता है। दपंण में 
जिस प्रकार प्रतिविम्व पड़ता है उसी प्रकार चित्‌ के भीतर वस्तु के प्रतिविम्वित 
होने पर चित्‌ तत्स्वरूपता को प्राप्त होता है, तभी हम उसको चित्‌ कहते हैं । 
अस्तु, पूर्वोक्त समापत्ति के सवितं और निबितकं तथा सविकार और 
निविकार भेद से चार प्रकार के भेद होते हैँ। अब “रावितग? गया है, यह 
बतलाते हैं। समापत्ति जव शब्द, अर्थ और ज्ञान इन त्रिविध विकल्पों के द्वारा 
सद्धोर्ण होती है तो उसको सवितर् कहते हैं । जैसे अश्व एक शब्द है, उस शब्द 
का अर्थ है उसी नाम का एक विशेष पशु तया अश्व विषयक ज्ञान | ये यद्यपि 
प्रत्येक स्वतन्त्र हं तयापि अश्व शब्द उच्चारण करने पर ये तोनों अभिन्न भाव 
में प्रकाशित होते हैं। परन्तु वास्तविक ज्ञान एकान्ततः स्वतन्ग्र वस्तु है, पहले- 
पहल शब्द और अर्थ द्वारा संकीर्ण न होकर जान पड़ता है मानो अपने को 
प्रकाशित नहों कर पा रहा है। ज्ञान को पकड़ने के लिए किसी शब्द या अर्थ 
का आश्रय करना पड़ता है, इन दोनों के बिना ज्ञान मानो नहीं टिक सकता । 
योगी जव इस भाव को ग्रहण करता है तव उसकी सथितर्का समापत्ति की 
अवस्था होती है। उसके वाद साधक को निवितर्का समापत्ति को अवस्था आती 
है। योगदशंन में इस सम्बन्ध में यह सूत्र है 

स्मृतिप रिशुद्ो स्वरूपशून्येवार्य मात्रनिर्मासा निवितर्का। ( योगदर्शन, 
समाधिपाद, ४२ सूत्र), | सविः से ही यह्‌ निवितर्क अवस्था प्राप्त होती है। 
तब (१) स्मृत्ति परिशुद्ध होती है; (२) स्वरूपशुन्य सा हो जाता है, और (३) 
अ्थमात्रनिर्मास होता है। जवतक स्मृति परिणुद्ध नहीं होती, तवतक शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान इन त्रिविध विकल्पों के द्व। रा स्मृति या ज्ञान का सद्भी्ण माव पिर 
हित नहीं होता । तब जिस विपय को लेकर समापत्ति होतो है, उस विपय के 
शब्द और अर्यं की स्मृति नहीं रहती, केवल ध्येय पदार्ग की स्मृति रहती है, 
यही स्मृति की परिशुद्धि है। इस प्रकार की अवस्था प्रकाशित होने पर स्वरूप- 
शून्य-सा हो जाता दै अर्यात्‌ स्वरूप जो मैं या साता है, वह शून्य के समान हो 
जाता है, मैं ध्यान करता हूँ यह भाव भी नहीं रहता । तत्र रहता है, अर्यमात्र- 
निर्मास' अर्थात्‌ ध्येय ही पूणं पेण ज्ञान का विषय रहता है। यही निवितर्फा 
समापत्ति है। इस अवस्या में शब्द और अर्थ की स्पृति या ज्ञान नहीं रहता, 
घ्याता की भी शून्यवत्‌ अवस्था होती है, एक ध्येय पदार्थे का सम्प जान 
होता है। पहले किसी एक विषय को जानने के लिए तोन भावों को समझना 
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पड़ता है। (१) ग्रहीता - यह पुरुष है, जिसकी सत्ता और प्रकाश में सारी 
वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। (२) ग्रहण-अर्थात्‌ करणवरग, जिनके द्वारा विपय 
ग्रहीत होते हैं, हमारी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि, ये सारे करण-चगं ही ग्रहण- 
शब्द द्वारा सक्षित होते हैं। (३) प्राह्म-जो गृद्दीत होता है अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, 
रूप, रस आदि। I 
चित्त की वृत्तियों के क्षीण होने पर उक्त तीनों में जब जिसमें रहने की 
इच्छा हो, ठीक उसी में रहने की योग्यता प्राप्त होती है। पश्चात ध्याता ध्येय 
वस्तु के आकार में आकारित हो जाता है। थह ध्यान की एकाग्र भूमि है, इसी 
को समापत्ति कहते हैं। पहले कोई ग्राह्य विषयक सम्यक ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उस विषय का अवलम्बन करके घ्यान करना पड़ता है। इस प्रकार 
चेप्टा करने. पर पहले चित्त का विक्षिप्त भाव दूर होगा, रहेगा ध्येय पदार्थ का 
नाम या शब्द, उस ध्येय वस्तु का आकार और ध्याता। जान पड़ेगा मानो एक 
ज्ञान ही इन तिविध भावों में प्रकाशित होता है। 'मैं' ही यह ज्ञानस्वरूप है, 
अतएव यह चोध होगा कि जो पुछ है वह मेरा ( आत्मा ) का ही प्रकाश है। 
पश्चात यह भावनामय घ्यातृभाव भी नहीं रहता । रह जाता है केवल उस 
वस्तु फी आकार-अवयवादि रहित ज्ञानमम सत्ता । ग्राह्य विषय में इस प्रकार 
के ध्यान के फलस्वरूप फिर पदार्यमात्र में कोई आसक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि 
उस समय यह वोध हो जाता है कि मेरो जो आकांक्षित वस्तु है, उसकी प्यक 
सत्ता कुछ नहीं है, बह कोई वस्तु नहीं है, वह केवल ज्ञानमात्र है। इस प्रकार 
के ज्ञान के फलस्वरूप पर-व॑ राग्य का लाम होता दै अर्थात्‌ फिर किसी विषय 
` के प्रति आकपंण नहीं रह जाता । 


ग्राह्मविषय समापत्ति के समान ग्रहण-विषयक समापत्ति सविचारा, और 
निविचारा भेद से दो प्रकार फी होती है। ग्रहणविपयक समापत्ति जन शब्द, 
अर्थं और ज्ञानरूप विकल्प के द्वारा सद्भीणं होती है तो .उसे सविचारा कहते हैं 
तया स्मृतिः विशुद्ध होने पर जब स्वरूप शून्य के.समान होकर अर्थमात्रनि भास 
हो जाता है तो वह निविचारा होती है। 


ग्राद्मविधयक समापत्ति से प्रहणविषयक समापत्ति सूक्ष्मतर होती है। 
पहले इन्द्रिय तव मन ओर पश्चात्‌ बुद्धि के क्षेत्र सक पहुँचने पर ग्रहणविपयक 
समापत्ति की परिसमाप्ति होती है। 


ग्रहीतृविषयक समापत्ति ही सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा है। ग्रहीता की 
सूक्ष्मता अम्यान्य सूक्ष्म वस्तुओं के समान नहीं है। उसकी अपेक्षा सूक्ष्मतम कोई 
वस्तु नहीं, और न वह किसी प्रकार के इन्द्रियज्ञान का विपय ही है। इसी कारण 
उसको “अज्ञेय' कहते हैं। बुद्धि की सारी मलिनता पूर्ण हूपेण नप्ट हो जाने पर 
जो सत्तामात्र ज्ञान का विषय होता है, वही प्रकृति योग है। उस समय बुद्धि 
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रहती भी है तो शुद्धसत्व बुद्धि, उसमें कोई अञ्जन नहीं होता । तव वह बुद्धि 
विस्वस्वरूप आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है। यही शिवशक्ति-समरसः 
भाव या अर्द्धनारीश्वर अवस्था है। इरो शुद्धा प्रकृति भी कहते हैं या यह भी 
कहा जा सकता है कि पुरुष की गोद में सुप्ता प्रकृति का पुरुष के साथ तादा- 
त्म्यभाव प्राप्त हो गया है। इस प्रकार साधक को द्वत से अद्वेत भाव में आना 
पड़ता है। “सवं ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना स हि मुक्तिभाक्‌” --- सब ब्रह्म है, यह्‌ 
जिसकी अन्तर्भावना होती है वही मुक्ति का भागी होता है। इस वात को केवल 
मुह से सुन लेने या विचार लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, वैसा हो बनना 
पड़ेंगा। यही अनिर्देश्य ओर अव्यक्त की उपासना है, इस उपासना के किये 
बिना साधना सफल नहीं होती । यह विश्व ब्रह्माप्ड किस प्रकार मन की घनी- 
भूत अवस्था से विकसित होता है और किस प्रकार ध्याननिष्ठ चित्त द्वारा 
सूक्ष्म से सूकष्मतर होकर सूक्ष्मतम आत्माकार में पर्यवसित होता है, इसको 
समझने पर अक्षर उपासना का विषय समझ में आ जायगा। सगुण ओर निगुण 
पृथक्‌ वस्तु नहीं है, सगुण ही निगरण होता है और निगुण सगुण होता है। 
विशुद्ध चंतन्‍्य जब अविद्या के अञ्जन से अनुरञ्जित-सा होता है तो नाम» 
रूपमय वनता है। साधन के प्रभाव से जब विक्षिप्त मन नामरूप को भूलकर 
ज्योतिमात्र में पर्यवसित होता है तब साधक निराकार के पथ में चलने लगता 
है, जब वही ज्योति केवल एक सूकषमातिसूक्षम विन्दु में विलय को प्राप्त होकर 
बिन्दुरूप हो जाती है तब तद्विष्शु का परमपद प्रकाशित होता है, पश्चात्‌ वह 
चिदाकाश में चिन्मात्र अवस्था में अवस्थित होकर चित्‌-स्वरूप हो जाता है, 
यही पूर्ण अव्य क्त अवस्था है ।* 


इस अवस्था की प्राप्ति साधक को दो प्रकार से हो सकती है। प्रयमतः 
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° चिदाकाश हो सब रूपो फा उद्भव ब्रोर विलप फा स्यान है । यददो साकार 
की अन्तिम सीमा मोर निराकार फा मारम्म-स्यान है। सापक अभ्यक्त कूरस्थनरूप 
का दर्शन मरते-फरते पश्चात्‌ चिदाकाश का अनुभय करता है। उसके बाद परायस्या 
में प्रवेश करके 'मैं' ओर 'मेरा'-योष से सूस्य हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा योधे 
इस परावस्था में क्रमशः प्रवेश किया जा सकता है, इसी कारण व्यक्तमाव के उपासक 
को शं ष्ठ कदा गया है। परन्तु अम्ततः दोनों का फल एक दी है (शम अ० फा ध्यं 
इलोक देणा) । बाह्य द्‌ ध्टि से मदस्य अभ्यक्त दोने पर भी प्रदृत पक्ष में यह ब्यक्ताूप 
है, गदी दो मूटस्य का शान गते होता । बाह्य रूपादि के समान यह परिवत्तनशील 
नहीं है। वह सब मवस्पाओं में एक रूप है। फूटस्प दर्शन करके खरस्य में स्थिव हुए 
बिना प्रहृत अग्यक्तावस्या प्राप्त करने में बहुत विलम्ब लगता है। परन्तु १७२८ बार 
बिशुद्ध प्राणायाम के द्वारा जो ष्यानावहया प्राप्त होती दै उसमें उस ब्रद्मयशगु की 
ञ्ञानोपलग्पि सहज होतो है । 
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व्यक्त स्वास के साहुचये में मन को रखकर- यह सहज ही लभ्य है, इस प्रकार 
के साधक को युक्ततम कहते हैं द्वितीयतः तारवग्नह्म-योग के द्वारा कूटस्थ ब्रह्म 
को लक्ष्य करके उसमें प्रविष्ट होने पर -- परिणाम एक होते हुए भी इसमें पथ 
की गहनता कुछ अधिक है अर्थात्‌-ज्योतिमय कूटस्थ तया बृहत्‌ हटस्थ भेद करके 
विन्दु में, फिर नाद-बिन्दु भेद करके चिन्तन के परे जाकर चिन्मात्र में अवस्थान 
करना होता है। इसी सारण इस साधना में बतलाया है फि “साबंदा कूटस्थ का 
चिन्तन करना होगा, पश्चात्‌ उस अचिन्त्य ब्रह्म में ध्यान जमाना होगा जो 
कूटस्थ-रूप में प्रकाशित हवोता है।” ध्यान करते-करते जब तन्मयता आ 
जायगी, ध्येय और ध्याता का परिज्ञान न रहेगा, तव आत्माकाराकारित चित्त 
महाएून्य में विलीन हो जायगा। इसमें इन्द्रियों का संयम आवश्यक है जिससे 
बे बाह्य विषयों को ग्रहण करें। इन्द्रियों को स्थिर होने पर मन की तनुता 
अवएय प्राप्त होंगी और उससे चिदाकाशरूपी बुद्धि में प्रवेश-लाभ होगा । अन्य 
तब अन्य नहीं रह जायगा, सव आत्मा का स्वरूप जान पड़ेगा । इस अवस्था 
को प्राप्त साधक जव देखता है कि आत्मक्रिया के अभाव में जीव भयानक 
वरधनावस्था में पड़ा है, तय वह कृपापरवश होकर माया-पाश में फंसे जीव फो 
भव-रोग की औपधिरूप क्रिया का उपदेश करता है। उसका मन सदा ही 
कूटस्य में रहता है, इसलिए स्रं उसको समबुद्धि हौती है। “कूटस्थ में रहने 
पर दूसरी ओर मन नहीं जाता, इन्द्रियाँ मुग्ध नहीं होतीं। वही प्रकृत पक्ष में 
साधु होता है। जो क्रिया करता है उसको आयु और बुद्धि बढ़ती है, अपने जैसा 
एक आदमी कूटस्य में देखता है और क्रिया में अटका रहता है। शुपुम्ना में 
स्थिर होकर कूटस्य दर्शन करने पर कितने ही अरुत विषय सुने जाते हैं और 
अज्ञात विपय जाने जाते हैं। जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसे देख और 
सुन कर पश्चात्‌ अन्यान्य लोगों को ओर बन्धुओं को उपदेश दे । प्राणायापादि 
साधन के द्वारा विधिपूर्वक तीन ग्रम्थियों को भेद करने पर प्राण सुपुम्ना मे 
जाकर अटक जायगा ।” यही वस्तुतः संयम दै, इस प्रकार के संयम में जो 
अभ्यस्त है उसकी बुद्ध स्थिर होती है और वह आतमसाक्षाटकार प्राप्त करता 
है। इस प्रकार जीवन्मुक्ति-अवस्था प्राप्त करके वह परम शान्तिपद लाभ 
करता है ॥३-४॥ 


वलेशोऽधिकत रस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु ःखं देहयिरवाप्पते ॥५॥ 
अभ्वप-तेपां (उन) अब्यक्तासक्तचेतसां (अव्यक्त में आसक्तिचित्तवालों 
को) भधिकतरः बलेशः (अधिवतर कण्ट द्वोता है) हि ( बयोंकि ) देहवन्दिः 


(देहाभिमानियों के द्वारा) अभ्यक्ता गतिः (अब्यक्त्रह्मविपयिणो निष्ठा) दुःखं 
मरवाप्यते (दुःख से प्राप्त होती दै) ॥५॥ 
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आधर--ननु च तेऽपि स्वामेव प्रप्नुवन्ति तहि इतरेषां युकतमत्व॑ कुतः ¬ इति . 
अपेक्षायां पलेशावलेशकृत्त विद्येषमाह = पल्ेश इति न्रिभिः। अथ्यवते निविञ्ञेण अक्षरे 
आसक्त' चेतो येपां तेपां पलेशः अधिकतरः; हि यस्मात्‌ अव्पक्तविएषा गतिः निष्ठा 
देद्वाभिमानिमिः दुःखं यया गवति एवं अवाप्यते । देहाभिमामिगां शिरंयं प्रस्यग्रवण- 
त्वस्य हपंटप्यादिति भावः ॥५॥ 

अनुबाद -- [ निग णोपासक भी यदि तुमको प्राप्त होते हैं तो रागुणो- 
पासकों का युक्ततमत्व केसे सम्भव है, इस साशङ्का फे लिए बलेश और 
अबलेश जनित पार्यक्य निर्देश फर रहे हैं ]-अव्यक्त में अर्थात्‌ निविशेष अक्षर 
में जिनका चित्त आसक्त है उनको अधिकतर कलेश होता है वयि अव्यक्तः 
विपसक निष्ठा देहामि मानी को दुःख से प्राप्त होती है । देहाभिमानियों के लिए 
मित्य प्रत्यक प्रवणता दुर्घट है, इसी कारण यह बलेशरर हूँ। [ स्थून देह में 
जिसकी आत्मबुद्धि प्रवल है उसको मानसिक बृत्ति के लिए प्रत्यक चेतरय में 
युक्त द्वोना अत्यन्त दुर्घट है। ] ॥५॥ 

आध्याध्मिक व्याख्या - जो कोई कूटस्थ में नहीं रहता है उसको अत्यन्त गलेश 
होता दै प्रयोंकि अव्यक्त ब्रह्म फो देही दुः से प्राप्न करता है । जिनता र्प्सि 
अत्यन्त भोगासक्त है वे कूटस्थ में चित-समाधान नहीं कर सकते, उनका निन 
देह और देह के भोगों की ओर पड़ा रहता है। ऐसा चित्त लेकर यदि साधन 
किया जाय तो चित्त कदामि स्थिर न होगा ऐसी चात नहीं है, केवल स्थिर होने 
में बहुत दिन और बहुत चेष्टा लगेगी तथा बहुत बलेश से बह स्थिरता पग 
आस्वाद पा राकेगा । ऐहिक भोगादि में चित्त का निविण्ण हं'ना बहुत ही दुर्घट 
है, पूर्व जन्मों के साधन-संस्कारों के वश विपयादि में जिनयी आसक्ति फम 
होती है, उनका चित्त शोष्य ही एकनिप्ठ और ध्यानप्रवण होता है, उस चित्त 
में योगलाम वहुत सहज होता है। परन्तु जिनकी देहादि में यथेप्ट आसक्ति है 
ओर साधन करके आत्मज्ञान प्राप्त करना या ध्यानी होना चाहते हैं, उनकी 
चेप्टा विफल नहों होती, ऐसी अवस्था प्राप्त मरने के लिए विशेष तीब्रता की 
आवश्यकता पड़ेगी । इसी कारण भगवान्‌ ने 'देहवद्रः' शब्द का व्यवहार 
क्रिया है। जो लोग कुटस्थ में मन रखकर ध्यानस्थ होकर देह को भूल जाते हैं 
उनके पूवं जन्मों के संस्कार अच्छे होते हैँ; ऐसे लोगों के लिए अव्यक्त ब्रह्म में 
प्रवेशनाभ करना विशेष दुप्कर नहीं, परन्तु जिनकी किसी प्रकार से अव्यक्त विषय 
में आसक्ति तो हो गयी है तथापि मन से विपयासक्ति अथवा इन्द्रियों का विपय- 
बिच्रण कम नहीं हुआ है, उनको अव्यक्तावस्था के प्रति लोग हते हुए भी 
उसमें प्रवेश करना सुकर नहीं होता । चित्त-विक्षेप फरनेवाली इन्द्रिया जिनकी 
अतिमाषा में प्रवल हैं, उनके लिए योगाम्यारा सहज नहीं होता । गुरुकृपा से 
यद्यपि वे कूटस्थ का कुछ जान प्राप्त करते हैं, परन्तु पूर्व संस्कार या अभ्यास 
के वश जिनका चित्त अधिक अन्तमुं ख नहों है उनको अव्यक्तावस्था प्राप्त करने 
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में बहुत बिसम्व होता है। “चञ्चल मन का आश्रय स्थिर मन है, उस स्थिर 
मन में मन को लय करने पर ब्रह्मपद प्राप्त होता है।” यह विचार करके 
समझने पर भी समझ में नहीं आता । प्राणापान के संयम के द्वारा जो साधक 
स्थिर हो गया है, वही इसे समझ सकेगा । तत्र वह प्र, मध्य में देखने से ही 
3क्रार-ध्वनि सुन पायेगा । पश्चात्‌ प्रकाश में मन जायगा अर्थात्‌ मन जितना 
ही बाह्य विषय भूलकर अन्तमु ख होगा, उतना ही भगवान्‌ की विविध प्रका श- 
शक्ति के विषय से अवगत होगा । उस मन में मन के लय होने पर ब्रह्मपद 
मिलता है, तब ब्रह्म के सिवा ओर कुछ नहीं रहता । यह अवस्था संदा रहने 
पर किसी ओर प्रकार की उपलब्धि न होगी । यही किया की परावस्था है, यह 
एक विचित्र दशा है जो साधक को होती है। इसके बारे में मुह से कुछ कहा 
नहीं जा सकतो । दर्पण में मैल होने पर जैसे स्व-रूप नहीं दीखता, उसी प्रकार 
मन के अन्य दिशा में दौड़ने पर उसमें आत्मस्वरूप का दर्शन नहों होता। इस 
कारण नियमपूर्वक क्रिया करनी पड़ती है, क्रिया करने पर क्रिया को परावस्था 
में बुधि स्थिर रहती है ओर उसके साय कर्मेन्द्रियाँ भी स्थिर हो जाती हैं। 
'तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षाराततम्‌' - “वही विष्णु 
का परमपद क्रिया की परावस्था या ब्रह्मपद है। वायु सदा जिसके मस्तक में 
रहती है, वह कुटस्य ब्रह्म को आकाश के समान चक्षु के प्रकाश के रूप में देख 
पाता है और देखते-देखते परव्योम महाकाश ब्रह्म विश्वव्यापक बोध होने लगता 
है। उसमें मन लीन हो जाता द्वै।” इसी को कंवत्यमुक्ति कहते हैं । इससे सत्र 
दुःखों का अवसान और परमानस्दछ्पता प्राप्त होती है। हे 
जिनका चित्त दुबल और विषयासक्त है, वे इन्द्रियों को प्रत्याद्यार के 
द्वारा सहज ही अन्तमुं ख नहीं कर सकते । प्राणायाम के द्वारा जब उनकी बुद्धि 
स्थिर होगी, इन्द्रियां अन्तमुंख हो जायेगी और इूटस्य-दश्ंन तथा उसमें 
स्थितिलाभ होगा, तब अव्यक्तावस्था रूप परव्योम में उनका चित्त विलीन हो 
जायगा । निगुण उपासक का बाना धारण करने से काम न चलेगा, मिगुण 
उपासक चनना पड़ेगा। निगुण उपासक बनने के लिए सगुण की उपासना 
करनी पड़ेगी । कूटस्थ ब्रह्म निगरण है। सगुण ब्रह्म प्राण है। प्राण की उपासना 
करने पर जब प्राण स्थिर हो जायगा तत वह अव्यक्त में प्रवेश करके स्त्रयं भी 
अव्यक्त या ब्रह्ममय हो जायगा । मक्तिपर्यक क्रिया करने पर प्राणापान की गति 
रुद्ध हो जायगी, अतएव गुरुवावय में विश्वास करके श्रद्धा के साथ क्रिया करो । 
श्रुति बाहुती है--'भक्तियोगात्‌ मुक्तिः अर्थात्‌ भक्ति के साथ उपारित होने पर 
प्राण स्थिर ही जायगा | स्थिर प्राण में यह समक्ष में आ जायगा फि ब्रह्म का 
बह परमानन्द भाव बया है ? ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संस्पस्य मत्पराः । 


अनग्पेनेव योगेन मां घ्यायन्तं उपासते ॥६॥ 
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अन्बय--ये तु (परन्तु जो) सर्वाणि कर्माणि (सारे कमे) मयि संन्यस्य 
(मुझमें अपंण करते हुये) मत्पराः (मत्परायणः होकर) अनन्येन योगेन एव 
(अनन्य योग द्वारा" ही) मां ध्यायन्तः (मेरा ध्यान करते हुये) उपासते 
(उपासना करते हैं) ॥६॥ 

आधर मद्भक्तानां मश्रसादात्‌ अनायासत एव सिद्धिभंवति इत्याह--ये 
स्विति द्वाम्याम्‌ । मयि परमेशयरे सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य समष्यं मत्परा भुत्या मां 
भ्यायन्तः अनन्येन न यिद्यते अन्यो भजनीयो यस्मिन्‌ तेनेव। एकान्तमफियोगेन 
उपासत द्श्यर्यंः ॥६। 

अनुयाद- [मेरे मक्तों को मरप्रसाद से अनायास ही सिद्धि लाभ होती 
है, यह दो श्लोकों द्वारा कह रहे हैं]-जो मुझ परमेश्वर में सारे कर्मों को 
समर्पण करके मत्परायण होकर मेरा ध्यान करते हुये अनन्ययोग द्वारा (अन्य 
भजनीय नहीं है जिसमें ऐसे योग फे द्वारा) अर्थात, एकान्त भक्तियोग द्वारा 
उपासना करते हैं॥६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या --जिस किसी मे सारे कमों को फलाकांच्ा के सहित मुझ 
में नाग कर दिया है. मेरो ह्वी क्रिया--गुर मुख दे जानकर मुझमें रहता है- दूसरी 
ओर दृष्टि न करफे समापिस्थ होकर मेरी क्रिया अर्थात्‌ प्राणायाम १७२८ बार करके 
उपासना करता है-पूर्वोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि कूटस्थ में जो नहीं रहता 
उसको गत्यन्त बलेश होता है और देहाभिमानी जब अब्यक्त ब्रह्म को दुःख से 
प्राप्त करता है तय उसका फल अवश्य ही कुछ बड़े पमाने का होगा, इसीसे 
कूटस्थ से शरीर के तेज को अनुभव हो रहा है कि जो गुरु के उपदेश के अनुसार 
दुसरी ओर मन न लगाकर क्रिया करने जाते हैं वेसहज ही आत्म€य हो सकते 
हैं। आतमा के भीतर कर्मवासना नहीं रहती क्योंकि वह स्वयं पुर्ण है, किया 
करके त्रिया की परावस्मा में मन के आतमस्य होने पर साधक को कोई फला- 
बांक्षा नहों रह जाती, उसके सारे कमं आतमा में लीन हो जाते हैं। कमं का 
कर्ता भी वह तव नहों रहता, अतएव फल्नाकांक्षा किसको होगी। इस प्रकोर 
जो साधकगण १७२८ बार प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, तत्फलस्वरूप 
जिनका चित्त ध्याननिष्ठ होकर एकाग्र हो जाता है, उनको झुटस्थ-दशंन की 
अपेक्षा भी अधिक फल लाभ होता है। जिसका चित्त जितना हो एकाग्रभूमि में 
रहता है उतना ही उसमें इच्छा या सझ्ूल्प का वेग कम हो जाता है, इस भाव 
से जो उपासना करते हैं वे निःणपरूप से स्थिर हो जाते हें तथा आत्मा के 
रिवा और किसी में मन नहीं लगाते । किया के द्वारा कुछ स्थिरता आने ओर 
उसमें पड़े रहने पर (जो प्रतिदिन दृढ़ अम्यास द्वारा अपने आप होता है) सार- 
यस्तु ब्रह्म की प्राप्ति होती है और साधक तर्‌गतचित्त हो जाता है। गुरु इस 
साधना मा पथ शिष्य बो यवला देते हैं । जो शिष्य गुरूपदेश के अमुरार साधन 
करता जाता है, यह क्रिया करते-करते उस वस्तु को प्राप्त करता है। 
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परन्तु प्रिया ग करते विपयनिन्तन करने पर उसको प्राप्त करना दुःसाध्य 
है। गुरुपदेश के अनुसार किया द्वारा आह्मविस्तन करने पर क्रिया की परा- 
वस्था अर्थात्‌ स्थिनिपद प्राप्त होता है। दुध में जामन देने से केसे वह जमकर 


दही बन जाता है, दूध की बढ तरलता नहीं रह शी, उसी प्रकार क्रिया करने 


पर मन को चञ्चलता निःणेपरूप से हट जाती है, तव वह स्थिरावस्था रूपी 
क्रिया की परावस्था में ब्रह्मसंलोन होकर बहाहूप हो जाता है ॥६॥ 


तेपामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥। 


अन्वय --पार्थ (हे पार्थ ! ) मयि (मुझमें) आवेशितवेतसाम्‌ (आवेशित 
अर्यात्‌ सम्रपित चित्त) तेपां (उनका) मृर्युससारसागरात्‌ः (मृत्युयुक्त संसारः 
समुद्र से) न रात्‌ (विना विलम्ब के) भह (मैं) समुद्धर्ता भवाम (समुद्धार 
बता बनता हूँ) ॥।७॥। 

भीघर-_तेपामिति। एवं मय्यावेश्षितं चेतो यैः तेपां मृदयुयुक्तोत्‌ संसारः 
सागरात्‌ रहं सम्यकू उद्धत्तां अनिरेण भवामि ॥७॥ 


अनुबाद -इस प्रमार जो मुझमें आवेशितचित्त हैं, उनका मैं अति शीष्य 
मृतयुयुक्त मं सार-सागर से सम्यक उद्धार करता हूँ ॥७॥ 

आध्यात्मिक ब्पाह्या - उसको मृत्युमंसार से स्यिर करके मस्तक के ऊपर 
उदा देता है. शोध्र यह में हो जाता है-जो कोई किया की परावस्था में जाकर 
अटका रहता है।- तरङ्गविहीन अनन्त प्रशान्त समुद्र जैसे स्थिर और आद्यन्त- 
विहीन जान पड़ता है, ब्रह्म उसी प्रकार स्थिर और शाम्त है। समुद्र के चङचल 
हेने पर जैसे उसमें अनन्त ऊमिमाजाएं प्रकाशित होतो हैं, उसी प्रकार प्रशान्त 
ब्रह्मसमुद्र में नामहप और जन्म-भृत्युमय संस।र-ऊँमि परिदृष्ट होती है। 
समुद्र और गमुद्र-तरञ्ग विभिन्न होने पर भी ज॑से एक हैं, उसी प्रकार ब्रह्म 
और नामW्पमय जगत्‌ एफ ही है। तरंग जैसे समुद्र से उठकर समुद्र में ही 
आत्मगोपन करती हैं, समुद्र से पृथक रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, 
उसी प्रकार ग्रह्मसमुद्र में नामरूपमय जगत्‌ तरझ् के समान उठकर “फिर उसमें 
ही विलीन हो जाता है। यह चाञ्चल्य हता हैं फसे? ब्रह्म के अनेक होने के 
सद्ूर से । सङ्भुस्प क्यों होता है, यह अनिर्वचनीय है। इच्छा होने पर ब्रह्म में 
जो स्पन्दन होता है वही जगदयोनि 'प्राणशक्ति है। यही प्राणशाक्त चञ्चल 
होकर सदच्दूल्पमय मन को उत्पन्न करती है। प्राणशक्ति का चाञ्नल्य ही पञ्च 
प्राणरुप में भौर श्वास-प्रश्वास के रूप में प्रथाहित होता है । ।इस श्वास-प्रश्वास 
के प्रयाह से प्राण फे भीतर सुप्त संस्कार समूह जाग्रत होकर मन के आकार में 
परिणाम गो प्राप्त होते हैँ । यह प्राण हो ब्रह्म की माया है, प्राण के स्पन्दित होने 
पर जगदादि उत्पन्न होते हैं। प्राणशक्ति में जो चंतन्य प्रतिफलित है, वही च॑ तन्य 
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ईश्वर है। वही अद्धंनारी श्वर हैं, देवादिदेव या नारायण हैं। उनसे ही हिरण्य- 
गर्म ब्रह्मा या विश्वसङ्कल्पश क्तिरप समप्टि मन उत्पन्न होकर जगदादिरूप में 
परिणाम को प्राप्त होता है। व्यष्टि भाव से वही अन्तःकरण (मन) या 
तदधिप्ठित चंतन्य ही सुख-दुःखादि के भोक्ता जीव के रूप में प्रतीयमान होता 
है | यह जीव च॑ तन्य और सर्वेग्यापक ईश्वर-चैत्तन्य वस्तुतः एक ही हैं,उनमें जो 
भेद है वह केवल औपाधिक है। अविद्या के हटने पर जब उपाधिकृत व्यवधान 
विलुप्त होता है तो दोनों का भेद भो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म की उत्पत्ति 
और विनाश नहीं है तया वह निष्क्रिय हैं, यह तबतक समझ में नहीं आ सकता 
जबतक प्राण विशुद्ध अर्थात्‌ स्थिर नहीं हो जाता। प्राण चञ्चल होने पर 
श्वास-रूप में प्रवाहित होता है, तमी अनेक सद्भूस्पमय मन को उत्पत्ति होती 
है। और मन की नाना प्रकार की इच्छा या सद्धूल्प के द्वारा जीव बद्ध जान 
पड़ता है। मन के चाङचल्य से नानात्व का दर्शन होता है । यह भाव जबतक 
रहेगा तत्रतक आवागमनरूपी तरङ्गों के उत्थान और पतन का कभी अवसान 
न होगा। कठोपनिषद्‌ में कहा है-मृर्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यत्तिः। जो न॑तन्य देह में है वही ईश्वर में है। एक ही चंतन्य कार्य और 
कारण में अनुस्यूत रहता है, इस चेतन्य को जो नाना भावों में देखता है बह 
मृत्यु को प्राप्त होता है। यह जो जन्म मृत्यु को तरङ्ग से हम कम्पित होते 
रहते हैं, यह कम्पन ओर नानात्व-दर्शन मन का ही धर्म है । मन का जो गग्पन 
और चाञ्चल्य है, वह प्राण की अविशुद्धि से ही घटित होता है। प्राण के! स्थिर 
या शुद्ध होने पर मन भी स्थिर होता है। उस मन में फिर स्कूल का उदय 
नहीं होता । “मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्धञ्चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामय ङ्कूल्पं 
शुद्धः कामविवाजितम्‌ ।” अशुद्ध मन को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं ? 
निरस्तविषयासङ्ग सम्मिरुद्धं मनो हूृदि। 
यदायात्युरंमनीमावं तदा तत्परमं पदग्‌॥ ¬ बरह्मामिस्दु । 

मन इच्छा या सद्धूल्प करके चड़ होता है, इच्छाशून्य होने पर वह शुद्ध 
होकर मुक्त हो जाता है। मुक्तिपद में यद्रि आरोहण करना चाहते हो तो इस 
चञ्चल प्राण को स्थिर करके नित्य क्रिया को परावस्था में रहो । उस अवस्था 
में मन अपने आप निःसङ्ग होकर हृदय में निरुद्ध रहेगा | (इस प्रकार रहते-रहते 
जब उन्मनी भाव होगा तो उसको ही ब्रह्मपद जानो । जवत बुद्धि का क्षय 
नहीं होता अर्थात्‌ सदा क्रिया फी परावस्था नहीं प्राप्त होती, तबतक क्रिया 
करनी चाहिए । क्रिया की परावस्था ही पर ब्रह्मपद है। त्रिया की परावस्था में 
प्राण आत्मा में अटका रहता है, यही निरोधरूप रामाधि को अवस्था है। 
जीवार्मा चेतनहूप है, वह वृक्षादि में भी है, क्रिया करके निसा को परावस्था 
में जो चैतन्य होता है {उस चैतन्य में स्थिर हंफर रहने पर “सर ब्रह्ममयं 
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जगत्‌” हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था जिसकी होती है वह सदा ही 
तिया की परावस्था में रहता है अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म के सिवा 
और फिसी में नहीं रहता, अतएव सवंज्ञ अर्थात्‌ सबके भीतर जो ब्रह्म है उस 
ब्रह्म को ही देखता है। 

अब यहु देखना है कि क्रिया की परावस्था कंसे प्राप्त होती है। “हृदय 
से ब्रह्मरन्ध्र तक जो वायु जाती है उसका नाम प्राण है। गुरूपदेश द्वारा साधन 


जानकर उस साधना के द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मरन्ध में स्थित करने का नाम 
क्रिया की परावस्था है।'” 


ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रस्यगस्यति। 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ।। कठोप निपद्‌ । 


आतमा के स्वरूप परिज्ञान का उपाय बतलाते हैं --“'ऊध्वेविन्दु और 
अधोविन्दु के वीच में मन रहता है। सच.इर्द्रियों में मन ही ब्रह्म अर्थात्‌ सर्व- 
व्यापक है, वह मन यदि मन में स्थित होता है तो ब्रह्मलीन हो जाता है, तव 
कर्ता और करण कुछ भी नहीं रहते | क्रिया की परावस्था ब्रह्मा ही कर्ता हैं, 
उनका कोई कार्यकारण नहीं है, वही अनादि कारण हैं।” वह चिना पर फे 
चलते हैं, निना हाय के ग्रहण करते हैं, विना आँख के देखते हैं और विना कान 
के सुनते हैं। उनके अनन्त गुण हैं, उनकी सर्वत्र गति है, इसीसे यह वसुदेव 
आर्यात्‌ उत्तम पुरुष हैं, वही सबेब्यापक जगन्नाथ हैं, उनकी इच्छा से हो सव 
कुछ हो रहा है। 


“ऊर्ध्वे वायु को नाश करके अधोवायु में आमे का नाम ही अपान है, 
उस (श्वास) को सामने से पीछे को ओर मेरुदण्ड में गमन कराने का नाम मन 
है, उस मन में जो बैठा है अर्यात्‌ जो क्रिया की पर-अवस्था में है, सारे देवता 
अर्थात्‌ क्रियावान्‌ उसकी उपासना करते हैं ।” यह यागन ही हृत्पद्म ध्यवर्ती 
आमाण है, हृदयावाण में एवारा की स्थिरता फे गारण जो अवस्थित है रारी 
इन्द्रिया उसकी उपासना करती हैं अर्यात्‌ उसके न चाहने पर भी दूरदर्शन, 
दूरश्रवण, सङ्कस्पसिद्धि आदि होती है। 


योगाभ्यास के द्वारा अनन्यचित्त होकर जो “मत्पर” रहते हैं अर्थात्‌ स्वेदा 
क्रिया में लगे रहते हैं, उनको क्रिया वी परावस्थारूप पुदपोत्तमरूप ब। दर्शन 
सहज द्वी होता है! दूसरे कूटस्थ फे भीतर परव्योमरूप शिव का दर्शन करते 
हैं। इन दोनों को अम्त में एक ही अवस्था प्राप्त होती है। “ज्योति के भीतर 
आकाश है, आकाश फे बिना ज्योति नहीं हो सकती। अतएद ज्योति और , 
आकाश परस्पर सापेक्ष हैं। दोनों का समान बल है अर्थात्‌ क्रिया की पर 
अवस्था में तया कूटस्थ में-दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म फा अनुभव समान रूप 
से होता है” ॥७॥ 
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मय्येव सन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्व न संशयः ॥।८॥ 


अन्वय मयि एवं (मुझमें ही) मनश आधत्स्व (मन स्थिर करो या 
स्थापन करो । मयि (मुझमें) युद्ध निवेशय (बुव मिंविष्ट करो) अतः ऊष्म 
(इससे परे अर्यात्‌ शरीरपात फे बाद) मथि एव (मुझमें ही) निवसिष्यसि 
(वास करोगे) संशयः न (इसमें सम्देह्‌ नहीं है) ।।८।। 


श्रीधर - यस्मादेवं तस्मात्‌ -मय्पेयेत्ति। मय्येव सष््ुह्पविगह्पात्मगः मन 
आषश्स्य स्यिरीफुए । बुद्धिमपिं व्यवघायारिमिकाँ मय्येव निवेशाय । एयं कुन्‌ मरप्रसादेन 
लब्पज्ञान: सन्‌ अत ऊध्वं. देहास्ते मस्येय निवरिष्पसि नियस्स्यसि मदारमना वार्स करि- 
व्यक्ति नात्र सशयः । तथा च शरतिः--“'ेहास्ते देवः परं ब्रह्म तारक ब्यायष्टे” ॥ दा। 


अनुवाद -- [क्योंकि इस प्रकार है, इसी से कहते हैं] -- (तुम) मुझमें 
सद्भूल्पविऋल्पात्मक मन को स्थिर करो, व्यवसायात्गिका बुद्धि को भी मुझमें 
सन्निवेशित अर्थात्‌ निविष्ट फरो । ऐसा करने पर मत्प्रसाद से ज्ञानलाभ फरके 
देहान्त द्वोने पर मुझमें ही वास करोगे अर्थात्‌ मत्स्वरूप में अवस्थान करोगे, 
इसमें कोई संशय नहीं है। श्रुति में भी है -- “देद्वान्त होने पर उपास्य देवता 
तारक-ब्रह्ममन्त्र का उपदेश दिया करते है” ॥।८॥। | 


आध्याहितिक व्याहया--मुझमें ही मन को रख दो अर्थात्‌ क्रिया की परावस्था 
में बुद्धि फो स्थिर करते हुए निःशेष खूप से प्रवेश फरा दो-इस प्रकार निेष रूप से 
आये करगे पर वह निशपय दी मैं हो जायगा -- निदिसत रूप में -- तबा उरे में 
जायगा बर्थात्‌ मस्तक फे ऊपर चढ़कर बैठा रहेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है । = मन 
में जवतक संकल्प-विकल्प है, तबतक वह य्रह्म में प्रवेश नहों कर सकता । यह 
'मन? अति स्थूल है और ब्रह्म अति सूकम है। स्थूल सूकम में मौसे प्रवेश करेगा? 
इसके लिए मन को सूक्ष्म करना पड़ेगा। मन जितना ही निविपय होता है, 
उतना ही सूकम चनता है। प्राणायाम के द्वारा मन बाह्य विषयों को 'भुलकर 
प्राण के साय तत्त्व तत्त्व में वित्रण करते-करते तनुता को प्राप्त होता है। 
तनुता को प्राप्त मन जब धीरे-धौरे अदृश्य हो जाता है तव परावस्था में पहुँच 
जाता है, तब मन नहीं रहता अतएव मन में भी कुछ नहीं रहता । तरङ्गशून्य 
समुद्र जिस प्रकार अतीव प्रशान्तरूप धारण करता है, राद्धुल्प-विवल्पात्मक 
मन जत्र यूधमात्‌ सूदमतर होकर आत्माकाश में सीन हाता है तो योगी का 
चित्त भी उसी प्रकार प्रशान्त भाव धारण करता है। तब मन विस्वातमा में 
मिलते-मिलते पूणंतः मिल जाता है, उसका चिह्न भी नहीं रह जाता। यह 
अवस्था ही ध्यान है, यह अवस्था जितनी हो गम्भोर से गम्भीरतर होता है 
उतनी ही समाधि की अवस्था आरम्भ होती है। यही है मन को स्थिर मन में 
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प्रवेश करा देना--'मस्येव मन आधत्स्व'। उसके परे मन का स्थिर भाव या 
एकाग्रता है जिसको बुद्धि कहते हैं, इस बुद्धि को भी निःशेष रूप से उसमें प्रवेश 
करा देना होगा, तब जैसे वाह्य जगत्‌ की स्मृति नहीं रहेगी, उसी प्रकार 'मै 
ध्यान कर रहा हूँ” यह भाव भी उदय नहीं होगा । मन तब असीम शून्य में 
प्रवेश करके वही हो जाता है। यही 'बुद्धि निवेशय' कहने का अभिप्राय है। 
यही आत्माकार में अवस्थित अवस्था है। इस अवस्था में रहने पर फिर दर्शन, 
श्रवण, मनन कुछ भौ नहीं होता, देवता की देवमूरत्त भी नहीं दांख पड़ती। 
जितने देवता और आत्मा हैं, सत्र ब्रह्म में लय हो जाते हैं। तब योगी का यह 
शरीर रहते हुए भी मानो नहीं रहता । तब शरीर-बोध इस प्रकार रहता है 
मानो ब्रह्मरूप नदी में शरीरखूप फेन ब्रहता जा रहा है। परचात्‌ वह भाव भी 
नहीं रहता, सव एक हो जाता है। प्राण जब तक मस्तक-स्थित सहस्नार में 
स्थिर नहीं होता, तच तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए सर्वे दा 
आत्मचिन्तन में रत रहो, गुरूपदेश के अनुसार प्राण को स्थिर करने की चेप्टा 
करो, इससे यह अवस्था अपने आप प्राप्त होगी । तुम बुद्धि को स्थिर करो, 
आत्मा में प्रवेश करा दो, ऐसा होने पर बाह्य प्रकृति तुम्हारे लिए क्लेशोत्पादक 
न होगी। प्राण सबं शरीर में आत्म स्वरूप से चञ्चल है, इस अवस्था से 
स्यिरावस्था में रहने का नाम बुद्धि है। यही इडा-पिङ्गला-रहित होकर सुपुंम्ना 
में रहना है। ऐसा होने पर ही ब्रह्मपद प्राप्त होता है, सव ब्रह्ममय हो जाता 
है। 'सत्र' नाम फा कुछ नहो रह जाता, उस समय सच एक हो जाता है। 
तस्मात्वं सर्घदा भिन्नमातमानं हृदि भावय । 
बुद्धया दिम्यो चहिः सयेमनुवर्ततस्व मा खिद ॥ 

तुम कोई वस्तु नहीं हो, किसी बस्तु फे साथ तुम्हारा योग नहीं है। 

क द द एक यु हद i बिक व त्र तुम्हीं दा 
म्वत हो रहे हो। तुम्हारे बाहर भं सिवा कुछ नहीं है, इसको जान 

लेने पर फिर तुम्हें कोई क्लेश न हा [| पे EER 

क्रिया करके क्रिया को परावस्था को प्राप्ति होने पर वह निजब्रोध रूप 
ददोता दै। निज योध हुए बिना केवल सुनने से ससी बसपा ।८।। 


अथ चित्तं समाधातु' न शबनोषि मयि स्थिरम्‌ । 
मभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाप्तं धनङ्जय ॥।९॥ 
अन्वय -- धनञ्जय (हे धनञ्जय |) अय (यदि) मयि (मुझमें) चितं 
(चित्त को) स्थिरं समाधातु (स्थिर करके रखने में) र न नहीं 


होते हो) ततः (तब) अभम्यासयोगेन (अभ्यास योग द्वारा) मां प्‌ के 
पाने की) इच्छ (इच्छा करो) ॥।९॥ [) मां आप्तु' (मुझका 
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भीघर अत्र अधत्त प्रति सुगमोपायम्‌ आहर--अधेति | स्थिरं यया भवत्येव 
प्रथि चित्तं घारयितुः यदि शफों न मर्या, तद्दि विक्षिप्त नित्तं पुनः पुनः प्रस्याहृरय 
भदनुस्मरणलक्षणो यः अम्यासयोगः तेन मां प्राप्तुम्‌ इच्छ प्रयत्नं कुर ॥९॥ 

अनुबाद - [ पूर्वोक्त रीति से उपासना में जो अशक्त हैं, उनके लिए 
सुगम उपाय वतला रहे हैं ] -- चित्त मुझमें जिस प्रकार स्थिर होता है उस 
प्रकार यदि मुझमें चित्त को धारण करने में तुम समर्थं नहीं हदो रहे हो, तो 
विक्षिप्त चित्त को पुनः पुनः प्रत्याहार करके मेरे अनुस्मरण रूप अभ्यास योग 
के द्वारा मुझको पाने की इच्छा करो अर्थात्‌ प्रयत्न करो ।।९॥। 


आध्यात्मिक व्याह्या -- यदि गदात्‌ मुझमें मन इस प्रकार स्थिर नहीं 
कर सकते तो अम्यास करने की इच्छा करो अर्थात्‌ किया बढ़ाओ ।-- भगवान्‌ में मन 
और बुद्धि को नििष्ट कर देना कठिन साधना है, सबको इतना सामय्यं नहीं 
होता । चित्त के प्रमादवश सूक्ष्म विष4 में मन को बहुत देर तक रखना सबके 
लिए साध्य होना सम्भव भी नहीं है। जिनका चित्त ऐसी एकाग्रता से युक्त 
नहीं है उनके लिए बिसी कोशल का अवलम्बन करना ही श्रोयस्फर है। यह 
कोशल अभ्यासयोग है। भ्राम्यमाण चित्तको मेरुदण्ड के भीतर चक्र-चक में घुमाने 
के अम्यास के द्वारा प्रत्याहृत करने की चेष्टा करने पर जव यह स्थिर होता 
है, तब मुझमें चित्त को स्थापित करना अपेक्षाकृत सहुज है। योगदशंन में लिखा 
है--"तत्र स्थितो य्नोऽम्यासः”- दरष्टा की स्वरूपावस्था में जो स्थिति है बही 
झिया की पर-अवस्था है, उस स्थिति के लिए पुनः पुनः प्रयास ही अभ्यास-पोग 
हे । इस स्थिति फे बिना किसी के लिए ईशवर-साक्षात्कार प्राप्त करना सम्मव 
नहीं है। किसी को भी यह स्विति एकयारगो नहीं आती, इसके लिए प्रयत्न 
करना आवश्यक है। क्रिया करते-करते किसी समय मन ऐसा स्थिर हो जायगा 
मानो कहीं सरकना नहीं चाहता, परन्तु सदा वैसा न रहेगा। अनेक बार चेष्टा 
करने पर असफल मी होना पड़ेगा । साधक ! इस कारण कभी दतोत्साह मत 
होना । गुरूपदिप्ट मार्ग से प्रयत्न करते-करते मन लक्ष्म के रामोप पहुंचेगा, 
अति समीप पहुँचकर भी सम्भव है कि वह नोचे गिर जाय, तो भी आशा त्याग 
न करना । जितनी बार गिरे उतनी बार उठाने की चेष्टा करो, इस प्रकार 
बारम्तार चेप्टा करने पर उद स्य को प्राप्त करना सहज हो जायगा । तब लक्ष्य 
में मन को प्रवेश कराने में विशेष आयास न लगेगा। वह इतना सहज ओर 
स्वाभाविक हो जायगा कि इच्छा होते ही चित्त निरालम्ब में स्थिर किया जा 
सकेगा, तव अभ्यास बन्द कर देने पर भी कोई क्षति न होगी । 

इस अभ्यास को कँसे दृढ़ कर सकते हैं, इस विषय में योगदशंन में कहा 
है--स तु दीर्षकालनेरन्तयंसतका रासे वितो दृढ़भुमि:” ¬ अम्यास दीघंकाल 
तक, निरन्तर और अत्यन्त द्धा तया आदर के साथ आसेवित होने पर दृढ़ 
भूमि होता है। 
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अलकाल साधना करके ज्ञानलाभ करना दुष्कर है। यदि ऐसा न होता 
तो भगवान्‌ क्‍यों कहते हैं -- “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” 
तपस्या और ब्रह्मचर्या दिवुवक अम्यास सम्पादन किये विना दृढ़मूमि-लाभ नहीं 
होता, इसे भी दीघंकाल ओर निरन्तर किया जाय तभी इसका होना संभव है। 
जो लोग शीष्प्र जीर सहज ही कुछ हो जाने की भावना करते हैं और इसके 
लिए.ब्यामुल हो जाते हैं, उसको गीता के इस 'मगवद्वाकय तथा योगदर्शन के 
` उपयुक्त सूत्र पर ध्यान रखना होगा । भगवान्‌ भी 'सर्वेपु कालेषु” स्मरण करने 
को वात कहते हैं। अभ्यास को दृढ़ता से ज्ञान की परिपक्वावस्या प्राप्त होने 
पर ज्ञान फो चरम भूमि का पुरीयावस्था तक पहुंचा जा सकता है। अभ्यास 
करते-फरते ज॑से-जैंस वृत्तियों का निरोध होता जायगा वैसे-वसे चित्त की 
तन मानया सम्पादित होती जायगी । ऐसी क्षीण-चित्तता से योग की चतुर्थ 
भूमि 'सत्तापत्ति'-अवस्था प्राप्त होती है। 'सत्तापत्ति' अर्थात्‌ ब्रह्म में स्थिति । 
स्वर्गीय लाहिडी महाशय इसको 'अटके रहना' कहते हैं ॥ क्रिया को परावस्था 
का सूत्रपात यहीं से होता है। सत्ता जो आत्मा है जिसमें चराचर समस्त विश्व 
प्रतिष्ठित रहता है, उस सत्तारूपी ब्रह्मवस्तु की प्राप्ति ही "सत्तापति नाम से 
अभिहित होती है। अतएव कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अवस्था को 
प्राप्त करने के लिए दोर्धकाल ओर निरन्हर भःमइए फरना होगा । 


कबीर ने कहा है कि “निसिदिन हरि ध्याये विना, मिले न दुर्लभ योग 
दिनरात ध्यान किये विना कोई हरि के साथ योग प्राप्त नहीं फर सवता । 
महात्मा कीर ने दूसरो जगह कहा है-- 
लम्बा मारग दूर घर, विकट पन्थ चहु भार 
रास्ता लम्बा है, घर कितनी दूर है इसका ठिकाना नहीं; राह भी बड़ी 
विकट है, कन्धे पर भारी योश है--इस अवस्था में दुलंभ हरि कैसे मिलेंगे ? 
एतं रूपां यंतते यस्तु विद्वान्‌, तस्यंष आत्मा विशते ब्रह्मधा म। 
जो विद्वान्‌ पुरुप इस प्रकार के उपाय का अवलम्त्रन करके प्रयत्न या 
अभ्यास करता है, उसो का आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है।९।। 
अभ्पासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


मन्वप -- अम्यासे भपि (यदि अभ्यास में भी) असमय असि (अरामर्थ 
हो) मत्मंपरमः भव (तो मत्कमंपरायण बनो) मदे (मेरे उद्देश्य से अथवा 
मेरी प्रीति के लिए) कर्माणि कुन्‌ अपि (सब कर्मों को करते हुए भी) सिद्धिम्‌ 
मवाप्स्यसि (सिद्धि प्राप्त कर सकोगे) ॥ १०॥॥ 
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झोघर -- यदि पुगरनेबं तत्राह अभ्यास इति । यदि पुनः अम्यासेऽपि अशक्तः 
असि तहि मरप्रीरवर्यानि यानि कर्माणि एकाददयुपवार-प्रत चर्या-पुजा-ना मसं कीर्ते ना- 
दोनि तदनुष्ठाममेव परमं यस्य तादशो भव। एवं भूतानि कर्माण्यपि मदर्थे’ कुवन्‌ 
मोक्ष प्राप्स्यसि॥१०॥ 


अनुवाद-- [यदि पुनः पुनः इस प्रकार अभ्यास नहीं कर सकते, तो केसे 
बया करना होगा, यहो यतलाते हैं] - यदि पुनः पुनः अभ्यास में भी तुम अशक्त 
हो, तो मेरे प्रोत्यथं एकादशी-उपवाम, ग्रत-आचरण, पुजा और नामसद्कीतंन 
आदि जो कर्म हैं उनका अनुष्ठान ही परम श्रेष्ठ समझकर उनका आचरण 
करो । इस प्रकार मामं फो मेरे उद्देश्य से करने पर मोक्षा प्राप्त करोगे ॥ १०॥ 


आध्यात्मिक व्याहया - अग्यास करने में यदि कदाचित तुम्हारी छक्ति बोर 
सावकाश न हो तो मेरे कमं अर्यात्‌ फल/कांक्षारहित मामं में अर्थात्‌ क्रिया करपे-फरते 
सारो वस्तुओं ये इच्छारहित हो जाओगे -- इसी का नाम हे सिद्धिप्राप्ति ।--नवम 
इलोकोक्त अभ्यास को करते-करते प्राण सुपुम्ना में प्रविष्ट हो जायगा, कुटस्थ 
में लक्ष्य स्थिर हो जायगा। जिनका जन्मान्तरीण साधन-संस्कार प्रवल है 
उनके लिए इस जन्म में दृढ़ता के साय अभ्यास करने पर लक्ष्य में स्थिरता 
रखना अपेक्षाकृत सहज है, परन्तु जिसका पूर्वाभ्यास प्रवल नहीं है, उसके लिए 
कया कत्तव्य है, यही इस श्लोक में बतलाते हैं। उसको भी क्रिया के अनुशीलन 
में यत्नवान्‌ होना पड़ेगा । प्राणकमं ही मत्कम है, यह पहले ही कहा जा चुका 
है। उस प्राग में जो लक्ष्य रखेगा उसका प्राण स्थिर हो जायगा ओर वह. 
कावत्य प्राप्त कर सकेगा । पूर्व श्लोक में कथित प्रबल अभ्यास को करने में 
असमर्थं होने पर भी यदि वह सय कर्मों को करते हुए प्राण में लव्य रख सके 
और इस प्रकार लक्ष्य रखकर संसार के समस्त कर्मों को करते जाय तो वहू 
लक्ष्य की प्राप्ति रो वञ्चित न होगा । इस भाव के साधक आसन पर बैठकर 
संभवतः कुछ देर त साधन करते हैं, परन्तु पूर्वोक्त श्लोक के अभ्यासी के 
समान दिन-रात इस विषय में प्रयत्न नहीं कर पाते हैँ, तथापि यदि वे प्राण में 
सदा लक्ष्य रखते हैं तो वे सिद्धकाम होंगे। प्राण का प्रच्छरदेन-विघारण उनको 
भी करना पड़ेगा, संभव है कि उनो प्रवलतापुर्वक ओर दीर्धकाल व्यापी 
अभ्यास उनके द्वारा न हो सके तथापि यदि थे आध्यात्मिक देशसमूह में सवदा 
लक्ष्य रख सकेंगे तो धीरे-धोरे आत्गस्थिति को प्राप्त कर पावेगे। इसके 
साथ “ज्योतिष्मती प्रवत्ति” या हृदयस्थ ज्योति की धारणा और अनाहूत 
नाद की धारणा का अभ्यास कर सकने पर तथा उसके साथ कुछ-ब्रु्ध प्राणा- 
याम का अम्यास करते रहने पर यहुविध अन्तरस्थ नादसमूद् सुन पड़ेंगे । इस 
प्रकार गुनते-गुनते एउ सदम बिन्दु का दर्शन प्राप्त होगा । उस बिन्दु का दर्शन 
फरते-कर्‌ते मन उसमें त्रिलीन हो जायगा, इसको ही योगशास्त्र में विष्णु का 
परम पद कहते हैं। 


३७६ श्रीम:द्रगवद्‌ गीता 


क्रियाम्यास के विषय में तो पूर्व श्लोकों में भी कहा जा चुका है। इस 
सलक की साधना उनके लिए है जो पूर्वोक्त रूप से अभ्यास करने में असमर्थ हैं। 
यह निश्चय ही पूर्वापेक्षा कुछ सहज उपाय का उपदेश है, परन्तु यहाँ भी यदि 
वही क्रिया के अभ्यास की चात कही जाती है तो पूर्वोक्त साधनाभ्यास की 
अपेक्षा यह सहज कैसे है तथा पूवं साधना के साथ इसका पार्थंक्य कहाँ है -- 
पार्यक्य यही है कि पूर्वोक्त ( नवम श्लोकोक्त ) अभ्यास ध्यानयुक्त है, उसमें 
प्रत्यय की एकतानता अधिक है। जिसने दीघंकाल' प्रयत्न के साथ अभ्यास 
किया है, उसी के लिए पूर्वोक्त अभ्यास सम्भव है। दीघंकाल अम्यास के फल- 
स्वरूप जो चित्त की एकतानता आती है, वह एकतानता जितनी दीर्घवाल 
स्थायी होती है, उतना ही साधक का क्लेशदायक विक्षेपभाव विदूरित होता 
जाता है। तब क्रियाम्यास अधिक कप्टसाध्य नहीं जान पड़ता । इसके साथ 
इश्वरःप्रणिधान (अचञ्चल स्थिर दिव्यभाव) होने के कारण अविद्यादि पञ्च 
बलेश क्षीण हो जाते हैं और मन सहज ही निरुद्ध हो जाता है, फलस्वरूप शीघ्र 
ही सविकल्प समाधि का उदय होता है। 

जिसके लिए इस प्रकार दृढ़ अभ्यास के साथ साधन करने की सम्भावना 
नहीं है, जो अभी वासना के प्रवल वेग से इतस्ततः धावित होता है उसके लिए 
एवास में लक्ष्य रखना और गरूपदेश के अनुसार नित्य नियमित भाव से कुछ- 
कुछ भ्राणायामादि का अभ्यास करना आवश्यक है। जो प्रतिदिन कुछ-कुछ 
अभ्यास करता है, उसका प्राण ओर उसके साथ मन धीरे-धीरे स्थिर हो जाता 
है। जो इस स्थिरता का आस्वादन पाता है, वह फिर इस अभ्यास का परित्याग 
नहीं कर सफता। क्रमशः उसका नशा जमते-जमते ऐसा जम जाता है कि वह 
क्रिया किये बिना नहीं रह सकता । जो इस प्रकार लगा रहता है, उसके प्राण 
अन्त में चरम तत्त्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 

यथा वायुवशाद्गन्धः स्वाश्रयाद्‌ घाण माविशेत्‌। 
योगाभ्यासरतं चित्तमेबरमात्मानमाविशेत्‌ ॥। 


जैसे वायु के द्वारा गन्ध अपने आश्रय पुणादि से लोगों के नासारणध्र में 
प्रवेश करती है, वैसे ही योगाभ्यासरत चित्त विषयान्तर का परिहार कर आत्मा 
में प्रविष्ट हो जाता है। 

पुज्यपाद श्रीधर स्वामी मत्कर्म' शब्द से ऐसा अर्थं करते हैं कि पूजा, 
चर्या, एकादशी ब्रत तया नाम-संको्तेनादि कमं ईश्वरोद्दे एय से करने पर मुक्ति 
प्रदान प हैं । श्रीमत्‌ शङ्भराचायं ने भी बहा है कि “अभ्यास के बिना केवल 
मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सक़ोगे अर्यात्‌ क्रमशः 
चित्तणुद्धि ओर ज्ञानप्राप्ति के द्वारा सिद्धि अर्थात्‌ मोदालाभ कर सकोगे।' 
शद्धापूवेक अवण-कीतंनादि अथवा भगवरप्रतिमादि की पूजा के द्वारा चित्त 
शुद्ध हो सकता दै, परन्तु विधिपूर्वक प्रतिमा फा पुजाचंनादि भी सहज व्यापार 
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नहीं है, इसमें भी ग्यास और भूतशुद्धि यथेप्ट परिमाण में करनी पड़ती है, 
बयोंकि इसके बिना प्राण शुद्ध नहीं होता । पूजादि में शुद्धि का उद्देश्य भूल 
जाने पर यह पुजादि अनुप्ठान घाह्याइम्मर में पर्यवसित हो जाता है। नाम- 
स्कीतेनादि फरते-फरते जिसका चित्त भगवदुन्मुखी होता है, उसके लिए यहु 
सङ्कोतनादि निरर्थक नहीं समझना चाहिए । भगवान्‌ के लिए कर्म करने पर 
तदद्वारा सिद्धि हो सकती है, परन्तु भगवान्‌ के लिए बमं करना अभ्यास का 
फल है। बिगा अभ्यास के भगवत्कर्म भी केसे हो सकेगा ? भन में समझ लिया 
फि जो गुछ करता हूँ, भगवान्‌ के सिए ही करता हूँ, परन्तु इसके लिए भी 
रमृतिशुद्धि आवश्यगः दवै । गगयरस्मृति न आने का का रण यह है कि हमारा नि 
शुद्ध नहीं है ओर जवतव प्राण अशुद्ध रहेगा, वित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता । 
मध्यमार्ग सुपुम्ना में प्राण सा प्रवेश कराये विना प्राण शुद्ध नहीं हो सफता। 
सुपुम्ना-मार्ग में प्राण को प्रवेश कराने फा सहज उपाय है प्राण को स्थिर करना, 
जा प्राणायाम को साधना.फे द्वारा सहज ही हो जाता है। चंतन्य ही प्राणरूप में 
और प्राण ही अखिल वस्तुरूप में प्रकाशित हो रहा है। मन और बुद्धि भी प्राण 
के ही प्रकाश-गात्र हैं। प्राण के प्रतिष्ठित होने पर ही इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
सत्र शुद्ध और निल हो जाते हूँ । अतएव प्राणायाम के दवारा जबतक प्राण शुद्ध 
नहीं हो जाता तत्रतक कोई कर्म भगवत्फरम नहों जान पड़ता, यदि जान पड़ता 
है तो केवल मौखिक। 'प्राणायामंदंहेद्‌ दोपान”-प्राणायाम के द्वारा रारी 
अणुद्धियाँ क्षय होती हैं । अतएब भूतशुद्धि, स्मृतिशुद्धि और भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म 
करने के लिए भी प्राण की उपासना एकमात्र कत्तंव्य है। नित्तशुद्धि के विना 
बैराग्ण उत्पन्न नहीं होता, वराग्य के विना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और प्राण 
की उपासना के मिना मिंग की शुद्रि रहीं होती । प्राण की उपारागा #रते- 
करते प्राण जितना ही स्थिर और विशुद्ध होता जाता है उतना ही वह अन्य 
वस्तुओं में नहीं जाता । मुछ भी पाने की फिर इच्छा नहीं होती, इस इच्छा- 
रहित अवस्था का नाम ही सिद्धि है॥१०॥ 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कत्तु मद्योगमाश्षितः । 
सर्यकमफलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥११७ 


अम्यय -अय (यदि) एतद्‌ अपि कत्त (यह भी करने में) अशक्तः असि 
(असमर्थ हो) ततः (तो) मद्योगम्‌ (मेरे शरग में) भातः (आश्रय से हर) 
यतात्मवान्‌ (संयतेन्द्रिय होकर) सर्वकृर्मफलत्या्ग (सत्र कर्मा का फलत्याग) 
कुर (करो) ॥११॥ 

झोप्रर-स्यन्तं भगपद्धमंपरिनिष्ठायाम्‌ अश्वक्तस्प पध्टान्त रमाइ अपेति । 
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यि एतदपि कत्त” न गष्नोषि तहि मद्योगं मदेकणरणस्वं थितः सन्‌ सर्वेपां दृष्टाः 
दुष्टार्यामाम्‌ ्ावश्गकानाञ्ष अगिनह्ोत्रादिकमंणां फलानि नियततित्तो भूत्वा परित्यज । 
एतदुक्त भवति--गया तावदीध्यराशया यपाणक्ति कर्माणि कत्तग्यानि। फलं तावत्‌ 
दुष्टमदुष्टं वा परमेस्वराघीमं इत्येवं मणि आरमारोप्य फलार्शाक्त परित्यज्य वतंमानो 


मरप्रसादेन कृतार्थो भविष्यसीति तात्पयं म्‌ ॥११॥ 


अनुबाव - [भगतरद्ध मे-परिनिष्ठा में भी जो अत्यन्त अशक्त हैं, उनके 
लिए दूसरे उपाय का निर्देश कर रहे हैं] -यदि तुम यह भी नहीं कर सकते, 
तो एकमात्र मेरे शरणापन्न होकर सारे दुष्ट फल, अदृष्ट फल और आवश्यकीय 
अग्नद्गोच्रादि ममं के फलों को संयतनित्त होकर परित्याग करो । इसके द्वारा 
यह वतलाया गया है कि हम ईश्वराज्ञा के अनुसार यथाशक्ति कर्म करते चलें, 
हमारे कृतकर्मों राग फल दष्ट हो या अदुष्ट, सब परमेश्वराधीन है। इस 
प्रकार का भाव मुझमें आरोप कर फलासक्ति का परित्याग करके कमं करने 
पर मेरे प्रसाद से कृतार्थे हो जओगे-यही तात्पर्य है। 


[मद्योगमा थितः-मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं तेपा- 
मनु्ठानं स मद्योगः। तमाथितः सन्‌ -मेरे योग को आश्रय करके अर्यात्‌ 
जो फुछ कार्य मुझमें समपंण करके अनुष्ठित होता है, वह अनुष्ठान मेरा योग 
है- इस प्रफार मेरे योग को आश्रय कर--शझ्भू र] ॥ ११॥ 

आष्पाध्सिफ उपाहपा --यदि कदाचित्‌ यह भी समाधिस्थ होफर न कर राो 
ठो सब प्रकार फे फर्म करो--किन्तु फलाकांक्षारहित होकर संयत आत्मा के राथ 
अर्थात्‌ पारणा-प्यान-सपापस्य होकर । भगवान्‌ ही सवके आश्रय हैं, यह चात 
समझने या ऊपर-ऊपर जान लेने पर ही कोई उनका आश्रय पा जायगा, यह 
सोचमा भूल है, क्योंकि कमे को फलकामना छोड़कर करना तथा संयतचित्त 
होना-दानों-अत्यन्त दुहह व्यापार ह । मैंने फलकामना का त्याग कर दिया, 
यह पहने गे ही फलाबांक्षा का परित्याग हो जायगा अयत्रा चित्त को सांगत 
करेगा, यह फहने से ही त्रित संयत हो जायगा ऐसा न समझो। तथ फिर 
यतात्मा ओर मदयोगाश्रय कंसे हो सकते हो? इसके लिए साधना गरणी 
होगो, विपुल चेष्टा करनी पड़ेगी । योगदर्शन में लिखा है-- ्रयमेफम संयम: 
--धारणा, ध्यान और समाधि किसी एफ विपय में एकत्र प्रयुक्त होने की 
अवस्था को संयम कहते हैं, परन्तु चित्त अत्यन्त शुद्ध हुए विना घारणा, ध्यान, 
समाधि अधिक देर तक नहों टिक सकती । अम्पास द्वारा प्राण शुद्ध हुए विना 
चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त पूर्णतः शुद्ध न होने से वह व्यूत्थित होगा ही । 
जबतक चित्त व्युत्थित होता रहेगा, तयत उसे यथार्थे संगम नहीं कह राकते । 
पुनः पुनः चित्त को प्रत्याहार की भूमि में लाकर प्राणायामादि क्रियायोग का 
अभ्यास करने पर धारणा-ध्यान-समाधि रूप प्रकृत संयम आयत्त दो सकता 
है। योगदर्शन में इसके भी अदभत फल लिखे है-'तज्जयारप्रज्ञालोपः--यदि 
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इस संयम को जय कर सको तो प्रज्ञालोक उद्‌भासित होगा। जत्र इच्छा-मात्र 
से हो धारणा ओर साथ हवी साथ ध्यान और समाधि की अवस्था आती है, तमी 
वह संयम जय की अवस्था होती है। पुस्तक पढ़कर, कथा सुनकर या चिन्तन 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, वद॒ परोक्ष ज्ञान-मात्र है, प्रशालोक नहीं है । धारणा, 
ध्यान ओर समाधि के पुनः पुनः अभ्यास से बुद्धि अत्यन्त निर्मल हो जाती है, 
वह विपयों के तरङ्ग-विक्षेप में कमी विचलित नहों होतो तथा बाहर के शब्द- 
स्पर्श रूप-रसादि उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते, यही स्थिर अविचलित बुद्धि 
वस्तुतः 'प्रशा' है और इसी बुद्धि में आत्मा ज्ञेय होता है। “बुडिग्राह्ममती- 
र्दरयम्‌'--ऋग्वेद का महावातय जो “ज्ञान ब्रह्म है, यद्‌ वढी प्रज्ञान दैत 
संयगजय होने पर ही इस प्रज्ञा का उदय होता दै। इस प्रकार के प्रजावान्‌ 
पुरुष ही क्रिया की परावस्या'में तया परावस्था को परावस्था में निलिप्त भाव 
से संसार फे नाना प्रकार के कमं करते हैं, वे सिद्ध पुरुप हैं, उनको किसी भी 
गम्य वस्तु के प्रगि स्पृहा नहं होतो। फलाकांक्षा रहित होकर निःस्पृह भाव 
से कर्म करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। यहु अवस्था जिनका प्राप्त 
नहीं अर्थात्‌ इस भाव से कर्मे करने का जिन्होंने अबतक सामर्थ्ये नहीं प्राप्त 
किया है, उन्हें उचित है कि वे परावस्या को प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयर्नपूर्वेक 
धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करते रहें । इससे साधक सदा समा- 
घिस्थ रह सकेगा, ऐसी वात नहीं है, कभी यह ध्यान की अवस्था में उतरेगा 
ओर कभी धारणा की अवस्था में अवृतरित होगा, उठेगा और गिरेगा | समाधि 
के द्वारा असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। ज॑से-जंसे 
व्यु्थान कम होता जायगा, वेसे-वेसे समाधि उत्कृप्टतर रूप में प्रतिष्ठित होती 
जायगी। इसीलिए कहते हैं यदि समाध्रिस्थ होकर फर्म न कर सको त्तो 
घारणा, ध्यान और समाधि जिससे उत्कप को प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्न 
करो और उसके साथ सत्र प्रकार फे कमं भी करते रहो, परन्तु यह ध्यान में 
रखकर कर्म करो कि कहीं चित्त अत्यन्त विद्विप्त न हो, अन्यथा धारणा, 
ध्यान और समाधि पूर्व श्लोकोक्त अवस्था को प्राप्त न हो सकेगी। 


सर्व-कर्म फल-त्याग कैसे हो सकता है, इस सम्बन्ध में कुछ आलोचना होनी 
चाहिए। का्मे-मामर कर्ता के आशित हैं । भगवान्‌ ही सबके आश्रय हैँ, यह समझ 
लेने पर ज्ञात हो जायगा कि कर्मो के कर्ता भी बही हैं, इसको सम्यग्‌ धारणा 
होने पर सारे कर्म आमा में या ईशर में अधित होंगे। सर्वे कर्मे का फलत्याग 
करने के लिए 'यतात्मा' बनना होगा। परन्तु चित्तसंयम के बिना यह समझ 
में न आयेगा फि आतमा या भगवान्‌, सवके आश्रय हैं, उनका आश्रय करके ही 
सव कुछ अस्तित्ववान्‌ हं। रहा है । एक ब्रह्मसुत (प्राण) जगत्‌ आदि के रूप में 
प्रफाशित हो रहा है । अतएब उस ब्रह्मसूत्र का रास्यान पाग ब्रिना सद समझ में 
नहीं आ सकता कि वह किस प्रकार जगत्‌ का आप ह रहे हूँ । इसको जवत 
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गहीं समझ पाते सतक फर्म के फर्त्ता हम बसे रहेंगे, अतएव कर्मफल भी तबतक 
हमारा पिण्ड नहीं छोड़ेगा । चिरा के बाह्य ब्याप।र के प्रवाह में बहते रहने से 
मेगशध्यस्थ व्रह्मायू्च का राग्धान नहीं मिलेगा । सथतक फार्म फे जो मालिफ हैं 
उका भी सारधाग नहीं मिलेगा, तथ्तक मुझको ही सारे भूतों का भार पहन 
करते हुए मरना पहुँगा। सुख:दुःण का पालास्थाद जबतक भिमृत्त न होगा, 
जन्म-मरण मा प्रयाह भी गहीं छूटेगा और न जीयम गी ज्याला ही मिटेगी। 

गरा शिराके आश्रय से रहता हैं, उसका मुछ परिचय पाने पर ही प्राण 
में लक्ष्य पड़ेगा । लक्ष्य पड़ने पर प्राण जिससे संयत हो उस ओर चेष्टा पड़ेगी 
और समस्त सांसारिक कर्मों को करते हुए उनके भूल में जो सत्ता रुपी है 
अर्थात्‌ अपना स्वरूप, उसकी ओर लक्ष्य पढ़ने पर समझ में आ जायगा णि 
देह, इग्द्रियों ओर मन से 'मैं' पृथ है । अतएव अबतक जिगको आश्रय रामझ 
रखा था, ये राय आश्रय अपने आप भएङ्ग हो जायेंगे। अन्य किसी यरु का 
आश्रय न रहे पर, मन उस परम सत्ता 'मैं' फे साय मिलकर एक हो जायगा । 
तब 'सर्वकर्म' तथा उनके समस्त फलों का त्याग हो जायगा । 

परन्तु केवल जान लेने पर ही “फमली” छोड़ न देगी । इसके लिए जिरासे 
घिवेक उत्पन्न हो बंसा साङ्ग ओर मिचार करना होगा। जो अनात्म वस्तु है 
उसका परिहार तथा जो आतम-सम्यन्धी है उसके ग्रहण में सवेदा अतन्द्रित 
रहना होगा । इसके लिये साधक को धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास 
करना पडेगा, नहीं तो देह में 'मैं' बोध नहीं छूटेगा, कमं भी नहीं छोड़ेगा, 
पलसङ्ग भी नप्ट न होगा । 

एक ब्रह्म फे सिया और गुछ नहीं है, यहद बोध गेल समाधि रे ही हो 
सफसा है। ण्युरिषित दशा में मानात्य का दर्शन होना आयश्पम्भावी है, नाभात्व 
बोध रहे पर प्रकृत शाम गही होगा अतएव अ्युत्थितावस्था में अक्षाय तो 
जगे ही रहगा। पव इस अज्ञाग रे गुतिलाभ पसे सम्मव है ? 

गदल मह छु हैं कि गह 'गागात्य'न्योध मिया की परावस्था में अर्थात्‌ 
समाधि के समय सष्ठ हीता है। परखु रामायि बहुत दुर्म अवरथा है, शीप 
लष्प गही है। इते लिए कुछ बाह्य विधार करता भी भायश्यक है। मिनार 
करो देखना होगा कि 'गागात्म' है गही, है केवल 'एक' । भित्तमल गा विक्षंप 
के कारण गागात्व का बोध गष्ड भी हो रहा है। भतएव जिसे विशेष गष्ट 
हो, वदर प्रपत करना बुद्धिगानुका कार्य है। प्राणायाम के विना सितम 
गा विद्वो गएट दोला बहुत दुह है। प्राणायाम के पारा प्राण रिधर होगे पर 
बहू मेष्मध्यर्थ गुपुर्ग को भिद मारते रासाय में परग शित के साथ गुता ह 
जागगा। पव प्रकृत ज्ञानोदय होगा तथा शाग-प्रयाद रो जगत्‌ की किसी गर 
में किए मग सदरी लगेभा । इस प्रफार परवैराण्य को प्राप्त साधक परम पर को 
प्राप्त कर धम्य ही जायगा, जीव ब्रह्म में मिल जायगा। कबीर कहूते दैत 
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गग लगा उन्मनी गू गगन पहुँचा जाय। 
चाँद मिना चाँदनी तहाँ असख निरञ्जन राग ॥ 
गयीर गादते हैं कि जय मग उन्मनी में लग गया, तब उरा शूरयब्नह्म में 
पहुँचा जा सगता है जहां चन्द्र गही है परन्तु ज्योत्रगा है। जहाँ इस प्रकार का 
प्रकाश है यहीं अलक्ष्य कूटरथ अर्थात्‌ निरण्जन ब्रह्मा रहते हैं । 
बुन्द समागा सिन्धु में, सो जाने राम कोस। 
सिन्धु समाना युग्द में, बुझे विरला कोग॥ 
कीर गहते हैं कि बिन्दु जो सिन्धु में प्रवेश करता है; गह यात तो राशी 
जागते हैं, परन्तु सिन्‍्धु पिग्दु में प्रवेश करता है, इस रहस्य पो बहुत गम लोग 
जानते हैं। क्रिया मारसे-्यरते विन्दु-दर्शन होता है और मिन्द का दर्शन करते- 
गरसे मिया फी परावस्था प्राप्त होतो है, इसे सुनिषुण मियावान ही जागते हैं, 
यदी है विन्दु मा सिन्धु में लिगज्जन । इस विन्दु में जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
रहते हैं, इसकी धारणा बहुत ही कम लोगों को हो एकतो हे। 
एक समासा सगल में सकल सामाना ताहि। 


कबीर गाहते हैं कि एक रावफे भीतर प्रवेश किये हुए है ओर सय उसी 
एग के भीतर है। 
एग आत्मा ही (१) कूटस्य में, (२) शिया को परामस्या में, (३) ब्रह्म 
के अणु में, (८) सब में रहता है। यह विपुल पिस्य ब्रह्माणु द्वारा संगठित है 
और ए ब्रह्माणु फे भोतर तीनों लोक प्रपिष्ट हैं। जो साधक इस ब्रह्माण में 
प्रथेश फर पाता है, उसके लिए भिन्नोक भें मुछ भी अशेय, अदृश्य, असूत नहीं 
रहता। 
इस अरथा फा यर्णंग करते हुए कचोर कहते हैँ 
गुरू नहीं, चेला महीं, गहि भुरोइ भाहि पोर। 
एक मही इजा गही पहु रिझ पास मयीर॥ 
गांधी रदारा कहते है मि पदी गुरु नहीँ है, भेता गदी है, भुरोइ या पीर 
भी पह गही है। गहाँ एक भी गही है, इसरा भो नही है, ऐसे सवाग में कबीर 
रण करते है। 
पल स्तोक में कहा गया है कि प्रत अस्यास में अतगर्षे होने पर तुम 
प्राण में तय हिथर करो। प्राणकर्म ही फलाका क्षारातित कर्म है। उसमें 
एय रपो पर ही पुग इच्चारहुत। अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। यहां फिर 
कहते हैं [त उसमें भो बदि तुम असमर्थ हो तो इर्ध्रियों का सयम करते हुए 
गदिकशरगत्व एवं योग का आल्य करके सब गमा के पल का त्याग करो । 
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यह पृवपिक्षा सहज कर्म रोगा ऐया तो नहीं जान पड़ता । तब यह पहने 
झा उद्दोश्य सया है ? वस्पुतः ये सारे उपदेश उनके ही लिए सहज हैं, जिनको 
विश्वरूप-दर्शन हो गया है। यहाँ उत्तरोत्तर सहज साधना का कथन नहीं 
है, बल्कि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति की बात कही गयी है। अगले 
श्लोक में इसका अर्थ ओर स्पष्ट हो जायगा। विश्वरूप-दर्शन की प्राप्ति के 
समान अवस्था जिसको प्राप्त है, वह अंपने को साधना के अन्तिम उच्चस्तर में 
ले जाना चाहे तो समय और सुयोग के अनुसार जो वह कर सत्रत है, 
उसीफा संकेत यहाँ प्रदान किया गया है। एक हो अवस्था प्राप्त एक ब्राह्मण 
ओर एफ राजा का, अथवा एक गृहस्यथ और एए संस्यारी गा-साधग-मग में 
जो तारतम्य होता है, उसी की यात यहाँ परिव्यक्त की गयी हैं । उद्देश्य यह्‌ 
है कि साधम अपनी अवस्था फे अनुसार साधना की चरम सिद्धि के लिए चेप्टा 
करेगा ॥११॥ ` 


श्रयो हि ज्ञानमम्पासाज्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय - हि (क्योंकि) अम्यासात्‌ (ज्ञानरहित अभ्यास की अपेक्षा) 
ज्ञानं श्रेय: (शब्द और युक्ति द्वारा आत्मनिणंय र प्ठ है) ज्ञानात्‌ (अवण- 
मनन-जनित ज्ञान की अपेक्षा ) घ्यानं विशिष्यते ( निदिष्यासन-रूप ध्यान 
श्रेप्ड है) ष्यानात्‌ ( इस प्रकार के ष्पान से ) कर्मफलत्यागः (कर्मफल का 
त्याग) [ श्रोष्ठ दवे ]; त्यागात्‌ अनन्तरं शान्तिः (इस त्याग के वाद संस।रो- 
पशम-रूप शान्ति लाम करने में बिलम्ब नहों होता) ॥१२॥ 


धोधर-तमिमं फलत्यागं स्तीति ¬धेगः इति । सम्यमृञ्चानरहितात्‌ अम्यारा।त्‌ 
युक्तिम हितोपदेश्नपूर्व क॑ जाने श्रेष्ठमू । तस्मादपि तसपूर्वकं घ्यानं शेध्वम्‌ । 'ततस्तु तं 
पश्यति निष्कलं घ्यायमानः' इति थूतेः । तस्मादपि उक्तलक्षणः फमफलर्यागः श्रेष्ठः । 
तस्मात्‌ एवम्भूतर्यागात्‌ कपरंपु तत्फलेयु च आसक्ति-मिवृत्या मत्रसादेन च सममस्तर- 
मेष संसा र्‌-शा म्तिभं व ति ॥१२॥ 


भनुवाद-[ उपयुक्त कर्मफल-त्याग की प्रशंसा करते हैं] -सम्य गूञ्ञान- 
रहित अभ्याप्त की अपेक्षा युक्तिरहित उपदेश पूवंक (परोक्ष) ज्ञान श्रप्ठ है । 
इस प्रकार के ज्ञान की अपेक्षा ततपर्यक ध्यान श्रप्ठ है। श्र ति में लिखा है -: 
“उके बाद ( साधनसम्पन्न और संयतेन्द्रिय होकर ) एाग्रतापूर्यक ष्याग 
करते-रते भेदरदित आमा का दंग करते हैं।” उससे भो उक्त लद्ाण मार्मे- 
फल-त्याग श्र प्ठ है। इस प्रकार के त्याग के बाद फर्म और उसके फलस्वरूप 
आशक्ति की निवृत्ति होने पर मेरे प्रसाद से अति शीघ संसार-शान्ति अर्थात्‌ 
मुक्ति प्राप्त होती दै॥ १२॥ 
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आह्यारिमक व्याह्या - योनिमुद्रा को अपेक्षा १७२८ यार प्राणायाम करना 
अच्छा है, उम्रकी अपेक्षा फलाकांक्षारहित होकर सर्येदा क्रिया फरते रहना अच्छा है, 
मोर तब्गेशा मैं कुछ नहीं ओर मेरो फुछ नह--जो मिया की परावस्था में होता है-- 
अच्छा है । -- जिसके मन में भगवरप्राप्ति की इच्छा उदय हुई है, वह कोई न 
कोई एक साध्रनपय अवलम्वन करेगा ही। साधनपथ अवलम्बन करना तो हुआ, 
परन्तु भगवान्‌ दया हैं, भगवरप्राप्ति होने पर मया अवस्था होती है, भगवरप्राप्ति 
किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं जानता। “भगवान्‌ को प्राप्त करना है' केवल 
यह सोचकर एक योगी गुर फो पकड़ लिया, उन्होंने भी सम्भवतः उसे उपयुक्त 
नहीं रामझा तथापि कृपा करके एफ पथ दिखला दिया। उस मागे पर गुरुपदेश 
के अनुसार अभ्यास करना आरम्भ भी कर दिया परन्तु साधनाम्यास के अवश्य 
पालनीय नियमों को ठीक तौर पर पालन नहीं करता, करने की इच्छा भी 
नहीं होती। किसी प्रकार नियम रक्षा करके साधन करता जा रहा है, इससे 
विल्कुल ही कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है। समय-समय पर मन स्थिर होता है, 
एक-आध॑ बार ज्योति दर्शन मी होता है, परन्तु यही सारात्‌-सार परमाराध्य 
वस्तु है, यह कभी-कभी मन में होने पर भी इसमें दृढ़ विश्वास नहीं होता। 
इसी से समय-समय पर तीर्थ भ्रमणार्थ जाता है, देवी-देवता का दर्शन करता 
है, परन्तु वहां भी कुछ शान्ति नहीं मिलती । सोचता है, संसार में लोग ऐसा 
करते हैं, सम्भवतः भविष्य में कुछ फल मिलेगा, कहीं उस फल से वञ्चित न 
हो जाना पड़े, अथवा देवता के स्थान में न जाने से देवता क्रोध करेंगे और 
उसमे मेरी कोई सांसारिक हानि हो सकती है -- इन आशज्लाओं से, कुछ मिले 
या न मिले, देव मन्दिर में जाकर. एक वार सिर कुका आता है। विषय का 
लोम नहीं जाता, विपयस्याग में कोई उत्साह भी नहीं आता, परन्तु धर्म के लिए 
आइम्बरर करने का एक अभ्यास-सा हो गया है ओर वही करता रहता है। समय- 
समय पर अपनी अवस्था फो भी समझता है, परस्तु अभ्यास नहीं छोड़ सकता-- 
इस प्रकृति के उपासक की अपेक्षा ज्ञानी अच्छे हैं। ज्ञानी अर्थात्‌ जिन्नको शास्त्र- 
ज्ञान है, जिन्होंने शास्त्र में पढ़ा है कि आत्मा क्या है, आत्मा के साथ मन का 
ओर मन के साथ शरीर का खया सम्बन्ध है यह एक-एक करके रामझ लिया है, 
उनके मन में जब इस आरमदर्शन की तीग्र अभिलाषा उत्पन्न होती है, तव वे 
उस अनन्त रहस्यों से परिपूर्ण आत्मविषयक चिन्ता में मनोनिवेश करते हैं। 
इसके लिए सरसङ्ग करते हैं, सत्‌ शास्त्रों की आलोचना करते हैं और अध्यारम- 
मार्ग में पारदर्शी पुरुषों के उपदेश फे अनुसार साधन फरते हैं। उस रामय 
उमके चित्त में यह बात सदा जाग्रत रहती है कि ब्रह्म सब गुछ हैं, परन्तु सबको 
देखकर भन में बंसी कोई तृप्ति तो नहीं मिलती । तत्र क्या किया जाय जिससे 
अत्यन्त सूक्षम और दुर्जे य भातमा के सम्बन्ध में बुछ ज्ञान प्राप्त हो। द्रप्टा का 
स्वरूप में अवस्थान ही योग तो है, परन्तु द्रष्टा का सन्धान कैसे मिलेगा ? तय 
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विचारयुक्त अनुसन्धान आरम्म होता है। उनके मन में आता है कि जिसके न 
रहने पर गुछ भी नहीं रहता, जो इस दण्य समूह को प्रकाशित करता है और 
जिसके रहने पर दृश्यरामूहन का अनुभय होता है, वही द्रष्टा क्सा है? नया वह 
्रप्टा ही अभ्यग्तरस्थ ज्योति है जिसको गुरु दिखला देते हैं और देखने का उपाय 
चतला देते हैं। उस ज्योति प्रकाश के न रहने पर किसी वस्तु का प्रकाश नहीं 
होता, वही मेरा प्राण है, उसके न रहने पर मेरा मन मनन नहीं कर सकता, 
मेरी इस्ट्रियां विषय-ग्रहण नहीं कर सकतीं, मेरी स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, 
भ्राता, यन्धु, स्वजन -- जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, प्राणपन से जिनको मै 
नाहता हूं, ये राव उ ज्योति के ही रूप हैं। उस ज्योति फे रहने से ही प्राण 
का रपन्दन होता है, इन्द्रिया अपने-अपने विपयों की ओर दोइ़ती हैं, मन में 
नाना प्रकार के मूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार, अनुमान, सङ्कूल्प-विकल्प की तरङ्गे 
उठती हैं। गुरु के द्वारा ज्ञात हुआ है कि वहु ज्योतिही द्रष्टा का एकमात्र 
स्वरूप नहीं है, वह तो एक अंश-मात्र है। उसका स्वरूप जानने के लिए ध्यान 
के अगम तल में डुबकी लगानी पड़ेगी । वह ज्ञेय' मात्र नहीं है, वह 'विज्ञाता' 
है। उम विज्ञाता को जानने का कोई करण नहीं है। जो गुरु के उपदेश के 
अनुसार साधनाम्यास में सबंदा निरत रहते हैं, वे उसको केवल भानन्दस्रह्प 
में जान पाते हैं । उसको जान लेने पर भी प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। 
ऐसी भाषा भी नहीं है जिसमें उसका वर्णन किया जाय, ऐसी बुद्धि भी नहीं जो 
यरणंग सुनकरः उसका बोध कर सफे। प्रकृत योग तम प्राप्त होता है जब द्रप्टा 
का स्त्रझूप में अवस्थान होता है। परन्तु जब योग की प्राप्ति नहीं होती, तव 
द्रप्टा कहाँ रहता है और उसको किस प्रकार पहचानते हैं ? इसके लिए योग- 
दर्शन के गमाधिपाद में एक सूत्र है, उसमें ब्दा है _ 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र- 
अग्मन्न अर्थात्‌ अयोग-अवस्या में दरप्टा वृत्ति को समानरूपता को प्राप्त होता 
है । उपनिपद्‌ में भो है ¬ “यदा तमिव भवति तदा इतर इतरं पश्यति--जव 
आत्मा इंत के समान होता है, तब यह अद्वितीय आत्मा द्रष्टा और दृश्य- 
भावापन्न होकर एक भाव में द्रप्टा ओर अन्य भाव में दृश्यल्प से द्रष्टा के बोध 
का विपय बनता है। तव फिर ये जो चित्त की नाना प्रकार की बृत्तियाँ हैं, जो 
शतू-शत्‌ दृष्य रूप में स्फुदित हो रही हैं, इन सव दृश्यों में कौन अपने को 
प्रकाशित कर रहा है ?--जिस प्रकार समुद्र अपने को सहं तरङ्गों के आगारं 
में प्रपाशित करता है, उसी प्रकार इस दूश्यमान्‌ जगत्‌ के रूप में चित्त का ही 
विभिन्न प्रयाश या वृत्तिया हें, इसफे सिवा वह ओर पुछ नहीं है, वहू प्रप्टा का 
प्रमाशमात्र है। दप्टि-मा्जन करने पर दीख पड़ेगा कि इस अनस्त रूपराशि के 
भीतर केवल एक सत्तामात्र आत्मा ही विराजमान है, और मुछ नहीं है। “या 
देवी सर्व भूतेपु वृत्तिरूपेण संस्थिता” -- वह ब्रह्मशक्ति प्राण है, वही जगत की 
माता है, वह नानाइपों में अपने को प्रकाशित फर रहा है, समस्त वस्तुओं के 
अस्तित्व का मूल बही है, अतएव कोई वस्तु उसके सिवा नहीं हो सकती, वही 
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जड़-चेतन रूप में सजा हुआ है ओर द्रष्टा के रूप में अपने को दृश्य से पृथग 
करके दिखला रहा है। यद्यपि अविद्या को इसका हेतु कहा गया है ~¬ “तस्य 
हेतुरविद्या तथापि बहू अविद्या भी उसी बा अन्य एम रूप है। यह महादेवी 
ओर महासुरी दोनों है। अविद्या के न रहने पर यह जगत्‌-लीला नहीं चलती । 
अविद्या द्वारा स्त्रझप आच्छादित होता है, इसी से मनुप्य 'मैं' को नहीं जान 
पाता । यदि यह अविद्या आत्मा के आवरक-र्प में एक पृथक यर्गु होती तो 
कभी छूटती नहीं, जीव कभी मुक्तिलाभ नहीं कर पाता । बस्तुतः यह विद्या 
ओर अविद्या एक ही यस्तु है। अपने को जब जामते हैं तव वह्‌ “बिद्या” है, जब 
नहीं जानते तव 'अविद्या' है। इसी मारण आज जो अश है, आज जो बद्ध है, 
वह कल “विज्ञ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। 
यह तो हुई आलोचनात्मक ज्ञान की वात । अब देखना है कि शान' की 

अपेक्षा 'ध्यान' श्रेष्ठ कैसे है। 'अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निधिपयं मन +-जीवात्मा 
और परमात्मा में अभेद है, यह अभेद-धारणा ही ज्ञान है। मन के यिपय शुन्य 
होने पर अर्थात्‌ मन में जव सद्भुल्प या दृश्य पदार्थ गहीं भासित होते, तभी 
उसको ध्यान कहते हैं। जान में स्वरूपदर्शन तो होता है, आत्मा का अभेदभाव 
भी समझ में आता है परन्तु ज्ञेयस्वरुप में स्थिति नहीं होती । उस समय हम 
कूटस्थदर्श न करते हैं तथा यह विचार करते हैं कि यह कूटस्थ ही मैं हैं । यहाँ 
मन की पूर्ण निविपयावस्था नहीं प्राप्त होती, परन्तु स्पहपदशंन अत्यधिक 
होता है। इसे देखने से क्या लाम होता है 

आपना चिनिले क्रम जावेक तोमार !* 

जगत्‌ देखिते पावे आपन प्रफार॥ 

आमाते जे यस्तुरूपे देह माझे आछें। 

सर्दजीवे तदाकारे वस्तु विहृरिछे॥ 

अक्षय अव्यय वस्तु आछे सवं ठाई । 

रामेर रमण छाड़ा फोन प्राणी नाइ॥ आत्मबोध 


रादुगुरु प्रसन्न होने पर सत्‌ शिप्य को यह दिखला देते हैँ 


ए हेन सद्गुष जवे हुन कृपावान । 
शब्दातीत परब्रह्म चक्षते देखान॥ -आत्मत्रोध 


# अपने को पद्धाम सेमे पर तुम्दारा भम [मिट जायगा । तय जगत्‌ गो देखने 
पर अपना हो प्रकार देख पाओगे । मेरी देद में जो यर्गुरुप में हे वह यस्गु तदाकार में 
ही पब जीरयो में बिहार मरती है। वहू अदाय, अव्यय यहु सब जगह है, राम फे रपण 
के शिवा कोई प्राणी नहीं दै । 

ने सदगुर जब कृया करते हैं तो शब्दातोत परब्रद्म को आक्षा से दिघा देते हैं । 


गीता-२--४९% 


३८६ श्रीमज्भूगवर्‌गीता 
तव साधक 'शयामझ्पे राम देखे जगत भरिया' ।६ 


यहां तक जो युछ कहा गया, यह राव ज्ञान है। यह प्रज्ञा साधक को 
गुरप्रदत्त साधना के द्वारा अपने आप होतो है। जब साधक के लिए यह ज्ञान- 
गग्य होता है, तब साधक के शरीर और मन में जो एक वैशिप्ट्यभाव प्रकटित 
होता है, उसको ही 'योनिमुद्रा` यते हैं। “मन्प्रार्थ' मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न 
बेत्ति यः'-मन्प्रार्थे और योनिमुद्रा जो नहीं जानता बह शत कोटि जप करने 
पर भी मन्त्र-चैतन्य लाभ नहीं कर सकता। यहो ज्ञानपूरविका साधना है, यह 


अज्ञानपूविका साधना की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, परल्तु इसमें भी क्रियायोग 
अपेक्षित है । 


'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः? ( योगदशंन ) । तपः और 
स्वाध्याय फे हारा जिसमे ईएवरप्रणिधान सिद्ध हो सके, इस भाव से अनुष्ठित 
कर्मसमूह ही क्षियायोग के नाम से अभिहित होते हं। तप। शब्द का अर्थ है 
तपोलोक या आज्ञाचक्र। इस आज्ञाचक्र में ही 'स्व' का अर्थात्‌ आत्मा का 
अधिगम (राक्षात्कार) होता है, उसमें हो सर्वदा स्थिति या आत्मरागपंण करने 
बा नाम ईश्वरप्रणिधान है। यह इच्छा मात्र से ही नहीं हो जाता, इसके लिए 
त्रियायोग का अनुष्ठान करना पड़ता है। क्रियायोग की सहायता से इस प्रकार 
फा आरमागुसन्धान-बरम सिद्ध हो जाता है । श्रीश्रीगुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए 
१७२८ वार्‌ प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है, इसी से मन निविपय 
होगा और यही ध्यानावस्था है। तब मन एवाग्र हबर पूर्ण निरोध की ओर 
अग्रसर होता है। योनिमुद्रा में दर्शनरूप ज्ञानकी अपेक्षा यह ध्यानावस्था 
उच्चतर अवस्था है, क्योंकि यहाँ मन में कोई आन्दोलन नहीं होता, विदोप- 
विद्वीन मन स्थिर होते-होते स्वरूपशून्य के समान हो जाता है। 


यह स्थिरावस्था है, परस्तु यह विशेष धन नहीं है, अपेक्षाकृत तरल है, 
अल्प आयास या सामास्य कारण से उसकी स्वरूपच्युति होती है। इसी से 
इसकी अपेक्षा भी उच्चावस्था है-सदा क्रिया करके फलाकांक्षा-रहित अवस्था 
को प्राप्त होना । मन लगाकर सर्वदा क्रिया करने पर नशा-ग्रस्तसी एक 
अवस्था होती है, उसमें आत्मकर्म के सिवा बाहुर के भी वारम किये जाते हैं, 
परन्तु कर्म की सिद्धि-अशिद्धि रो मन में कोई उद्वेग नहीं होता । गहू जव और 
भी गम्भीर और घनी होतो है तो मिया की परावस्था प्राप्त होती है। .उस 
दंशा में न मै” रहता है और न 'मेरा'। यही संन्यास की अवस्था है, इसके 
द्वारा शीघ्र ही शान्ति मिलती है। यह अवस्या ज्ञानी या ध्यानी को तो होती 
ही है, परन्तु जो लोग अश हैं, वे भी यदि मत लगाकर क्रिया करें तो क्रिया की 


8 तब साधक राम को दयासहुप में संसार में सवंत्र भरा देखता हे । 
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पराक्रस्या प्राप्त कर मनोनिवृत्तिरूप परमशाम्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनो- 
मिवृत्ति होने पर सत्र वस्तुओं से बर्‍्धन छित हो जाता है, तब कियी पदार्थ के 
लिए मन दोइ-भूप नहीँ करता, इस प्रकार उसका मरियायोग या कर्म करना हो 
गया, फलत्याग भी हो गया और शान्ति प्राप्ति भो हो गयी । 


यहुतों की धारणा हो सकती है कि भगवान्‌ ने बाई श्लोकों में (८-९- 
१०-११) एक की अपेक्षा दूसरे फो गानो सहज पथ घतलाया है, परन्तु फल- 
निरूषण में सबसे निम्नस्तर के फल को ही सर्वापेक्षा बड़ा कहर घोषित 
किया । तया यस्तुतः पूर्ल-पूर्व मागं की अपेक्षा पोछे के गागं अपेक्षाकृत राहज 
हैं? यदि ऐसा नहीं है ता 'वह न मार सको तो यह करो', ऐसा कहने में कोई 
साथंकता नहीं रहती । 


वस्तुतः कर्म फल-त्याग निकृष्ट नहीं है, उसका सहज-साध्यत्व भी प्रद- 
{शत नहीं हुआ है । मनुप्य को चाहिए क्या ?-शास्ति । यह्‌ 'शान्ति' त्याग क 
बिना प्राप्त नहीं हो सकती । जत्रतक हमारा मन विपयों में चिपका रहेगा तथा 
विपय-ग्रहण के लिए लालायित होकर विपयों में फिरता रहेगा, तयतक उसे 
शान्ति नहीं मिल सकती । इस दु'ख या अशान्ति का मूल है विपय के साथ मन 
का संयोग । दुःख हेय अर्थात्‌ परित्याज्य है। जिसे हेय कहा गया, उसका कारुण 
निदिप्ट किया जाता है। योगदर्शन में लिखा है--द्रप्टदुश्ययो: संयोगो हेयहेतुः - 
द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग हो हेयहेतु है। दुःख का कारण जाम लेने पर कारण 
को हटाकर दु:ख का नाश किया ज8 सकता है । द्रप्टा अर्थात्‌ पुरुष और दृश्य 
अर्थात्‌ बुद्धिसत्त्व । सारे दृश्य बुद्धिपता को प्राप्त होकर पुरुष के दृश्य रूप में 
सम्बन्धयुक्त होते हैं। वस्तुतः द्रष्टा के साथ दृश्य का कभी संयोग नहीं होता, 
संयोग को नेवल प्रतीति-मात्र होती है । अज्ञान ही इसका कारण है, इगलिए 
अज्ञान को दूर करने पर द्रप्टा और दृश्य के संयोग की प्रतीति भी नहीं होती । 
जिसको भात्मदर्शन होता है, उसके सामने समस्त दृश्य वस्तुएं आत्ममय हो 
जाती हैँ। इसी से पर्ञ्चाशखाचायं कहते ह-'तत्संयोगहेतु विवर्जनात्‌ स्यादय- 
मात्यन्तिको दुः ख-प्रतोकारः' -- बुद्धि के साथ संयोग के हेतु को वर्जित करने 
पर दुःख का आत्यन्तिक प्रतीकार होता है। 


इससे यह्‌ स्पष्ट हुआ कि शान्ति ही जीवन की एकमात्र आकांक्षित और 
अत्यन्त प्रयोजनीय धस्स है। परन्तु उसको प्राप्त करना राहुज-राध्य नहीं है । 
जिन कारणों से जीव का अशान्ति या दुःख प्राप्त होता है, उनका प्रतीकारं 
मारमा आवश्यक है। यह प्रतीझार कैसे मिया जा सकता है ? जो दृश्यरूप में 
प्रतीत हो रहा दै, यह दृश्य नहीं दै, आत्मा है -यहू रामशना होगा । ` घिपयरूप 
दृश्य फी जो सद्दा अनुभूति हो रही है, वह सब बृद्धि का ही खेल है। उस 
बुद्धि का प्रतिसंयेदी होने के कारण आत्मा विपय्रों के ज्ञाता-रूप में अनुभूत 
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होता है। अविद्या के वश द्रप्टा और दृश्य का जो एकत्र सम्बन्ध होता है, उरासे 
द्रप्टा और दृश्य के साय भोगरूप सम्बन्ध घटित होता है। इस सम्वन्ध के नष्ट 
होने पर भोग का अवसान हो जाता है। प्राण आत्मा की विशिष्ट शक्ति है, 
यह पहले अनेक वार कहा जा चुका है। यह प्राण ही चञ्चल होकर मनरूप में 
बिपय को ग्रहण करता है । प्राण को साधना से जब वह चाञ्चल्य तिरोहित 
होता है, तब सङ्कुस्पातमक मन भी उपशान्त हो जाता है। इस अवस्था में ही 
कर्म और उसका फलत्याग सम्भव है। जो कर्म होता है वह प्राण के 
नाञ्चल्य के कारण होता है। प्राण के भीतर अनादि वासना-बीज निहित है, 
प्राण चञ्चल होकर मनरूप में विषय की आकांक्षा फरता है। चञ्चल प्राण 
स्थिर होने पर अग्यक्त में मिल जाता है, तय उसके फिर कमं नहीं हो पाते । 
अतएव इस अवस्था को प्राप्त योगी के कमं और फल एकबारगी परित्यक्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार के त्याग के द्वारा ही निव त्तिरूपा परमा शान्ति का उदय 
होता है, तय साध्य और साधक एकाकार में मित्र जाते हैं। इस एकर्व की 
अवस्था में कर्म के प्रवतं क ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तथा कर्म के आश्रय करण, 
कर्म और कर्त्ता का पृथक, अस्तित्व नहीं रहता, वहाँ एकमात्र साक्षीस्वरूप 
कूटस्थ वर्तमान रहता है, अतएव अपने आप सव त्याग हो जाता है। यह 
'र्याग' अत्यन्त ही आवश्यकीय वस्तु है, प्रकृत त्याग के चाद ही शान्ति-लाभ 
होता है । ध्याननिप्ठ चित्त के बिना यह त्याग-क्रिया संसिद्ध नहीं होती । 
जिसको मरि्या की परावस्था कहते हैं, वही त्याग है। यह त्याग या परावस्था 
ही रावंश्र प्ठ प्राप्ति है, यही मोक्षलाभ-रूप सर्वोच्च फल है। ध्यान के द्वारा ही 
इसकी प्राप्ति होती है। ध्यान के द्वारा प्राप्ति होनें के कारण एक प्रकार से 
ध्यान की श्रेप्ठता तो होती है, परन्तु परावस्था ध्यानावस्था से भो अधिक 
शान्तिमय अवस्था है। इसलिए फलरूप में परावस्था फा हो श्रे प्ठत्व दिखलाया 
गया। उसमें 'मैं' 'मेरा' भाव नहो रहता, अतएव कर्म, कर्ता या उनका 
पारस्परिक संयोग भी नहीं रहता। यह अवस्था प्रतिदिन भक्तिपूर्यफ मिया 
करने से आती है। किया के द्वारा यह घ्यानावस्या प्राप्त होती हे, इसलिए जो 
क्रिया ध्यानावस्था ला देती है वही सर्वतोभावेन प्रशंसनीय है। क्रिया की अपेक्षा 
ध्यागावस्था अच्छी इस कारण से है कि क्रिया करते समय मन रहता है और 
मन के साथ वि क्षेप-भाव भी रहता ह्वै। तव चित्त उपराम यो प्राप्त नहीं होता, 
इरासे क्रिया खूब तृप्तिकारक या आनन्दप्रद नहीं जान पड़ती । क्रिया के द्वारा 
जय प्राण स्थिर हो जाता है और उसके साथ मन को जो स्थिरता और एवा ग्रता 
प्राप्त होती है-चह अवस्था अतिशय वाञ्छनोय ओर तृप्तिजनक जान पड़ती 
है। अतएव क्रिया के अभ्यास से मच को विक्षेपशुन्य अवस्था अधिक उपयोगी 
होती है, अतः अभ्यास और क्रिया के ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है। ध्यान से 
दी फलत्याग होता दै अर्थात्‌ आशा और वासना मिट जाती है। ध्यान गम्भीर 
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होने पर प्रिया की परावस्था-रूप जो अवस्था प्राप्त होती है, उसमें किसी 
मिपग की वागमा नहीं रहती और चित्त की इस बासना-विरहित अवस्था से 
लित ध्येयाकार में गिल जाता दै, इसकी अपेक्षा परम शान्तिजनक अवस्था 
दूसरी नहीं है । 
अब सारी साधना की बात और भो सांक्षेप में कहता हूँ। (१) “मुझमें 
ही मन को स्थिर करो, मुझमें बुद्धि निविष्ट फरो-यही भगवान्‌ का उपदेश 
है। साधना करते-फरते साधक जवतक अपने मन-बुद्धि को आत्म! के भीतर 
प्रविष्ट करके निश्चिन्त नहीं हो जाता, तबतक यह नहीं माना जा सकता कि 
उसने साधना में आशाजनक उन्नति कर जी है। जिन्होंने इस मार्ग में यथार्थ 
उन्नति प्राप्त की है, उनका भगवान्‌ में आत्मसमर्पण प्रधाय लक्षण के रूप में 
स्फुटित हो उठता है। भगवान्‌ के अस्तित्व में उनका दूढ़ विश्वास होने के 
कारण उनको कभी भय नहीं होता, उनके अनवद्य चरित्रवल के सामने जन- 
समाज का सिर अवनत हो जाता है। उनका रादा ध्याननिप्ठ चित्त कभी 
विपयचिन्तन के द्वारा कलुपिव नहीं होता । 
क्रिया को परावस्था के विगा किसी फो मगःबुद्धि भगवान में वस्तुतः 
अपित नहीं हो सकती । 'भगवद्‌-अपित चित्त में साधक के मन की कल्पना या 
बुद्धि की मलिनता नहीं रहती । क्रिया की परावस्था में स्वभावतः मन और 
बुद्धि स्थिर हो जाती है। तव उप्के द्वारा कोई सांसारिक फार्यक्रम विल्कुल ही 
हीं हो सकता ऐसी बात नहीं है और यह भी नहीं है फि वह व्युत्यित दशा में 
ठीक सांसारिक पुरुप के समान आसक्त होकर कार्य करता हो। यदि कोई ऐसा 
करता हो तो समझना चाहिए किं उसकी बुद्धि अभी पूर्णहप से आत्मा में 
आविप्ट नहीं हुई है। किया की परावस्था में जो रहते हैं, उन स्थिरवुद्धि-सम्पश्न 
उत्रत साधफों में एक प्रकार का सूदम आम्यन्तरिक श क्तिमय संस्का र-शून्य चित्त 
उत्पन्न होता है और उसके द्वारा जिन बूत्तियों का उदय होता है या उनसे जो 
कर्म किये जाते हैं, उनमें धर्म-अथर्म या उभयात्मक कोई संस्कार नहीं रहता । 
बही योगी का निर्मल चित्त है, बह समाधिस्थिति से उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार का ध्यानज चित्त काम्यरर्मादि-रांस्कार-दूषित चित्त से विल्कुल भिन्न 
होता है। सबेसाधारण के चित्त कर्माशय से उतपन्न होते हैं, योगी का चित्त 
फर्माशय से रहित होता है। इस प्रकार के चित्त में अनेक प्रत्यय नहीं रहते, वहू 
सतत एकमुखी होता है। अतएव उससे सबं प्रकार का भेदान तिरांहित हो 
जाता है। इस प्रकार फे ध्यानज चित्त में संसार का कोई संस्कार नहीं पड़ 
सकता । फवस्य स्थिति के लिए साधक को इसी प्रकार के चित्त की आवश्यकता 
है। इस अवश्या में ही युद्धि फो नि:शेपरूप से क्रिया मी परावस्था में आविष्ट 
पिया जा सकता है । तब उसको “आपनार नाम मोर नाहि पड़े मने” अर्थात्‌ 
अपना नाम भी याद नहीं रहता'। इस प्रकार के भाव से युक्त साधकप्रवर का 
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स्थिर प्राण सहस्रार में निःशेपछूप से स्थित होकर शिवशक्तिसमरस-भावापन्नं 
हो जाता है अर्थात्‌. प्राण आत्मा में निमज्जित होकर एक हो जाता है। इसी 
कारण भगवान्‌ ने कहा है--"“अत ऊब मय्येव निवसिष्यसि” - साधना द्वारा 
प्राण को ऊध्वं में अर्थात्‌ सहस्नार में रखने पर साधक अभय परमगद को लाभ 
करता है ओर मुझमें ही रहता है। इस प्रकार की स्थिति जिसको हो गयी है, 
वह ही अपना उद्धार आप कर सकता है । 


(२) उसके याद कहते हैं कि यदि इस प्रकार से चित्त-समाधान न कर 
सा अर्थात्‌ इतना स्थिर न हो सको तो क्रिया का अम्यारा अव बढ़ाते जाओ । 
दीर्घकाल तक मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर प्राण का स्थेथे- 
साधन होगा और वह स्थिरता धीरे-धोरे बढ़कर क्रिया की परावस्था में प्रवेश 
कर सफेगी। क्रिया की परावस्था उदय होते-होते क्रमशः घन और अधिक 
काल स्थायी हो जायगी, पश्चात्‌ पूर्वोक्त अवस्था में प्रवेश करने का साम्यं 
प्राप्त होगा । 


(३) यदि इस प्रकार अम्पास करने में समर्थ न हो या समय न मिले, 
तो भी निराश न हो। मन लगाकर थोड़ा-योड़ा अम्यास करते रहो ओर इस 
निरन्तर प्रवाहित प्राणधारा की ओर लक्ष्य रखों। यह सब समय और सव 
अवस्याओं में कर सकते हो । इस प्रकार के लक्ष्य के फलस्वरूप मन स्थिर हो 
जायगा, क्रमशः वाह्य जगत्‌ मन में न रह जायगा, तुम्हारा अपना नामरूप 
भी याद न रहेगा । इसके द्वारा अन्ततः यही होगा कि तुम्हारी अपनी कोई 
इच्छा न रहेगी और प्रबाहुवत्‌ कर्म करुते जाओगे। कमं के शुभाशुम फल की 
ओर दृष्टि न रह जामगी । इस प्रकार सत्र कामों को करने पर भी मन वद्ध 
न होगा। तुम अनायास ही संसार-सागर पार हो जा सकोगे। उपयुक्त 
द्वितीय अभ्यास करने वाले योगी के समान हो सकता है कि तुम्हें योग विभूति 
प्राप्त न भी हो, परन्तु जीवम का जो सर्वेप्रधान लक्ष्य--आत्माराम हो जाना 
है--वह्‌ प्राप्त हो जायगा । 


(४) पूर्वोक्त साधक का चित्त अन्त में स्थिर और एकाग्र होकर मिठुटी 
में प्रवेश कर सकता है और उसको सिद्धावस्था भी प्राप्त हो सकती है । पर्यु 
जो लोग इस प्रकार की साधना में भी असमर्थ हैं, उनको भगवान्‌ कहते हैं 
कि 'तुम चित्त संयम कर सब कर्मों का फल त्याग करके मेरे शरणापन्न हो 
जाओ !? फल की आशा त्याग करके अल्प साधना करने पर भी आशातीत 
सफलता होती है। इसमें थोड़े प्रय्न से भी चित्त स्थिर हो जाता 
है, चित्त फे स्थिर होने पर नाद उत्यित होता है,उस नाद के साथ 
चित्तवृत्ति भी लय हो जाती है, अतएव इन्द्रियाँ संयत होती हैं ओर मन 
में सद्डूल्पकी तरङ्ग नहीं उठती । विश्वरूप दर्शेन होने के समान अवस्था की 
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प्राप्ति होने पर साधक उपयुक्त चार प्रकार की साधनाओं में से कोई भो एक 
साधना अपनी अवस्था के अनुसार चुन ले सकता है, उसी में उसको भगवर्प्राष्ति 
हो जायगी | परन्तु वह अवस्था प्राप्त किये विना इन चारों में कोई भी सहज- 
साध्य नहीं है। चित्तसंयम करके और फलाकांक्षा रहित होकर साधन करना 
कोई साधारण कर्म नहीं है। सर्वसझूल्यत्याग या इच्छारहित होना, समाधि- 
अवस्था में. ही हो राकता है । इच्छारहित अवस्था त्याग की अवस्था है, उरामें 
परमा शान्ति प्राप्त होती है। इस शान्ति की प्राप्ति के लिए योगी लोग 
प्रत्याददार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास किया करते हैं। उत्तम 
प्राणायाम में १२ से प्रत्याहार, १४४से धारणा, १७२८ से ध्यान और 
२०७३६ से समाधि होती है । योनिमुद्रा में कूटस्थ का ज्ञान होता है, ज्योति- 
दर्शन होता है और नाना प्रकार की अलौकिक वस्तुओं का ज्ञान भी होता है, 

परन्तु मन का उपराम या शान्ति तद्पेक्षा' भी वाञ्छनीय वस्तु है, इस अवस्था 

के न होने पर आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, हृद्रोग भी नष्ट नहीं होता। 

प्राणायाम द्वारा प्राण स्थिर होने पर योगी इस शान्तिमय पद का अनुभव करते 

हैं। भतएत्र योनिमुद्रा की अपेक्षा प्राणायाम अधिक करना ही विशेष फलप्रद 

है, परन्तु प्राणायाम उत्तम होना चाहिए। प्राणायाम उततम होने पर एक घंटे 

में ८० वार किया जा रकता है। मध्यम प्राणायाम एक घंटे में १०० वार 

ओर तृतीय श्रेणी का प्राणायाम घटे में १२० से १५० यार होता है। चतुर्थ 
श्रेणी का प्राणायाम घंटे में १७५ से २०० या इससे भी अधिक हो सकता है। 


प्रत्याहार--उत्तम प्राणायाम १२ बार करने से प्रत्याहार होता है। 
प्रत्याहार होते ही रूप-रसादि विषयों के साय इन्द्रियों का संयोग छूट जाता 
है। प्राणायाम के द्वारा प्राग जैसे-जैसे स्थिर होता है, चित्त भी उसी परिमाण 
में स्थिर होता है और चित्त की स्थिरता के साथ इन्द्रिमाँभी अपने-अपने 
विषयों से प्रत्याहृत होर चित्त का हो अनुसरण करती हँ। उड़डीयमांत 
मधुफरराज के साय जिस प्रकार अग्यान्य मक्षिकाएं उइती हैं, उसी प्रकार 
चित्त ज॑से-ज॑से स्यितिपद लाभ करता है, इन्द्रियाँ भी उसी प्रकार चित्तनिरेध 
-के साथ निरुद्ध हो जाती हैं। चित्त की एकाग्रता के साथ विषयों में इर्दरियों की 
प्रभृत्ति वन्द हो जाती है। जंगोपन्य के मत से इन्द्रियजय का यही सर्वोत्कृष्ट 
उपाय है। 
धारणा-प्रत्याहार फे वाद १४४ वार उत्तम प्राणायाम के दवारा घारणा 
होती है। धारणा अर्थात्‌ अभीष्ट सद्य में चित्त को संस्थापित कर सवाना ॥ 
मन स्वभावतः एक यस्तु में अधिक देर तक नहीं टिक सकता। जब मन को 
किसी एक विष्य में सगा देने का! रामर्थ्यं आता है तो उसको धारणा साम 
देते हैं। प्राणायाम के समय आध्यात्मिक देशों (मेरुदण्डस्थ चक्र आदि) में 
घारंवार भावना करनी पड़ती है। मावना करते-फरते चित्त तत्तत्‌ देश में बढ़ 
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हो जाता है तथा इन्द्रियाँ अपने विपयों फे आस्वादन से विरत हो जाती हैं, 
यही वस्तुतः 'धारणा' है। प्राणायाम में अभ्यस्त हुए विना इन आध्यात्गिक 
देशों में चित्त आत्रद्ध नहीं हो सकता। इन आध्यात्मिक देशों में धारणा से 
अलौकिक दर्शन-श्रवणादि विभूतियां आकर उपस्थित होती हैं । 


ध्यान--१७२८ वार उत्तम प्राणायाम से ध्यानावस्था प्राप्त होती है। 
्रत्यय की एकतानता ही 'ध्यान' है। धारणा के समय चित्त अशीप्ट स्थान में 
या ध्येय विपय में चढ़ तो होता है, परन्तु वह विभिन्न प्रत्ययों के द्वारा दाण- 
क्षण भग्न होता रहता है। ध्यान के समय प्रत्यय की एगततानता होती है अर्थात्‌ 
एकजातीय प्रत्ययप्रवाह अखण्डधारा में चलता रहता है। घ्यानावस्था में चित्त 
खूब प्रशान्‍्त और आत्मवि रमृत-सा हो जाता है। धारणा का भाव गम्भी रतर 
होने पर उसको ध्यान बहते हैं । 


समाधि--२०७३६ घार प्राणायाम के द्वारा समाधि-लाभ होता है। 
ध्यान अतिशय प्रगाढ़ होने पर चित्त ध्येयाकार में अवस्थित होता है, ध्याता 
को भआत्मविस्मृति हो जाती है, ध्येय विपय के साथ ध्याता मानो एक हो 
जाता है। चित्त के इस प्रकार के असीम घय को समाधि कहते हैं। समाधि 
अवस्था के विना "भात्मसाक्षात्कार होना असम्भव है। श्रुति कहती है- 
“समाहितो भूत्वा आरमन्येवादमानं पश्येत्‌” - समाहित होकर अपने भीतर 
हो-स्थिर चित्त के भीतर ही--आतमा का अनुभव किया जाता है॥ १२॥ 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करण एव च ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमो ।१३॥ 


अन्यय-र्वेभूतानां (सब जीवों के प्रति) अद्वेष्टा (दरेष-रदित) मैत्रः 
(मत्री भात्रापन्न) करुण! च एब (ओर दयावान्‌) निर्ममः (ममतारहित) 
निरह द्वारः (अहृ्भारणून्य) समदुःखसुखः (दुःख और सुख में समचित्त) क्षमी 
(क्षमाशील) ।।१३॥ 


झोघर-एपम्भूतस्प भक्तस्य क्षिप्रमेव परमेशवरप्रसादहेतून्‌ घर्मान्‌ आह ० अद्वेष्टा 
इति अष्टभिः । सब भूतानों यघाययं अदवोष्टा, मैत्रः वqुणइच उत्तमेषु द पशुस्य, समेपु 


मित्रत्॒या, वत्ते इति मंत्रः; होनेपु फृपालुरिश्यर्थ: | मिमं मः निरहद्धा रश्च । झुपासुस्वात्‌ 
एव अन्यैः समे सुखदुः यस्य सः। क्षमी क्षमाधीलः ॥१३॥ 


अनुबाद -- [ अतिशी परमेश्वर-कृपा प्राप्ति के हेतु-स्वरूप घमें को 
आठ श्लोकों में कहते हैं |--(वह ब्यक्ति) सब भूतों के प्रति यथायोग्य क्रम से 
अद्वे प्टा, मैत्र और करुण होता है अर्थात्‌ उत्तम के प्रति द्वेपशून्यश सम अवस्था- 
पञ्च के प्रति मित्रभावापन्न और हीन के प्रति गृपालु होता है । “निर्मम अर्थात्‌ 
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'ब'-'मेरा” अभिनिवेश से रहित और निरहक्कार होता है, कृपालु होने के 
कारण अन्य लोगों के साथ उराको सुख-दुःख का समान घोघ होता है, वह 
कामी अर्थात्‌ क्षमाशील होता है ॥ १३॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- फिसी से द्वेप नहों करता -- नशेबाज फो द्रेप हो 
बया 7--सवको ही अपने समान फूटस्थ का रूप देखे भोर जिससे क्रिया में उप्तति हो, 
बह करे मैं फुछ नहीं मेरा फुछ नहीं क्रिया फो परायस्था में रहकर, क्योंकि अहार 
उस समय नद्वीं रहता नशे में सुख-दुःख समान शान-फोई कुछ बोले भी तो “बोलने 
दो' कहकर दामा करता है अर्थात्‌ परवाह नहीं करता-जैसे द्वार को 'कॉचकॉल' ष्यनि । 
--इस श्लोक से इस अध्याय के अन्तिम शलोक तक भगवद्धक्त ओर ज्ञानी के जो 
सक्षण स्फुटित होते हैं उनके चारे में कह रहे हैं। “अविच्छिन्न आत्मरतिरूप 
परा भक्ति और अपरोक्ष ज्ञान में वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं है।” आत्मा ही 
सवपिक्षा प्रिय वस्तु है, ज्ञानी भक्त भगवान्‌ का आत्मा है, अतएव तदपेक्षा 
उनका प्रिय और कोई नहीं हो सकता । परा। भक्ति का लक्षण भी ठीक यही है। 
जिसकी आत्मरति अविच्छिन्न धारा में ओर अप्रतिहत भाव से बहती है, वह 
आत्मा के साथ सदा ही योगयुक्त हो जाता है। इसी रो इस प्रकार के भक्त और 
ज्ञानी लोग समगावापन्न होते हैं, उनके आन्तर और वाह्य लक्षण भी एक-से 
होते हें अथवा समानरूप से ही प्रस्फुटित होते हैं। परन्तु गोणी भक्ति को यदि 
प्रकृत भक्ति कहें तथा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई ज्ञानी फे आसन 
पर अधिकार जमा बैठे तो उनके बीच फिर वादाविवाद की सीमा न रहेगो। 
जिसके चित्त का गठन जैसा होता है वह इन लक्षणों को तदनुरूप ही देखा करता 
है। इनको लक्ष्य करके ज्ञानी श्कराचायं ने कहा है -- “तस्मादक्षरोपासकानां 
सम्यग्‌दर्श ननिष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसरवेपणानां “अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि 
धर्मपूगं साक्षात्‌ अमृतत्वकारणं वक्ष्यामोति प्रवत्तंते --इसो कारण जो अक्षरो- 
पासक हैं, जिन्होंने सवका मनाओं का परित्याग किया है, जो सम्यगद्शनगिप्ठ हैँ 
तया जो संन्यासी हैं, उनमें राक्षात्‌ अमृतपद की प्राप्ति फे उपाय्रभूत जि _ 
सद्गुणो का उदय होता है, उनको बतलाने के लिए ही भगवान्‌ यहां प्रपृत्त दवो 
रहे हैं। भक्त श्रीधर स्वामी इस श्लोफ को लक्ष्य करके 
शीध्य ही परमेश्वर की प्रसन्नता के हेतु स्वरूप जो ध्म (ग 
उठते है, भाठ श्लोकों के दारा उन्हें ही व्यक्त कर रहे हैं। 
इन दोनों की सेखन-शली देखने पर सातवी वा दै 
एक ही वस्तु है, कोई उसे ज्ञान कहता है और क्ति कहुता 
ज्ञान नहीं होता या ज्ञानी को भक्ति नहीं होती, यह बात ख या 
है। जो हो, मैं इसको भक्ति ही कहूंगा क्योंकि भगवा 
व्यवहार किया है| थे 
गीता-२--०५० 
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भक्त किन लक्षणों से पहचाना जाता है, भगवान्‌ यही चतला रहे हैं - 
(१) बह किसी से द्वेष नहीं करता, बयोंकि भगवद्भजन ( क्रिया के ) द्वारा 
उसका मन नशेवाज के जैसा हो जाता है, वह अपने भाव में आप बुत होकर 
बैठा रहता है, फिसने उसको गाली दी या किसने उसका अनिष्ट किया, इसके 
लिये फिसी के ऊपर क्रोध करने या (किसी को दण्ड देने को यात उसके मन में 
नहीं आती । उसका मेन जहाँ रहता है, वहाँ दुःख-बोध की कोई सम्भावना हो 
नहीं होती, इसलिए उसको दुःख-बोध ही नहीं होता, जिराने उसको दुःख दिया 
हे उसो दण्ड देने में भी यह व्यस्त नहं होता । 

(६) उसका घाद ज्ञान लौट आने पर भी वह अन्य जीवों को कूटस्थः 
देव के ही रूप में देखता है, इसलिए सबके प्रति उसकी स्नेहदृष्टि और प्रेमद्ष्टि 
होती है। वह शत्र को भी प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके मैं" 
पन का जो कारण है, वही राम-श्याम के राम-श्यामकरव का भी कारण हे। 
अतएव वास्तविक दृष्टि में सभी एक ही वस्तु हैं, इसी कारण सबके प्रति उसकी 
मित्रता होती है। वह जो दूसरों के दुःख दूर करने में यत्नशील होता है, यह्‌ 
समझकर नहीं कि दूसरा दुःखी है वल्कि उस दुःख को अपना ही समझ कर 
उसका प्रतीकार करता है। 

(३) वह बड़ा ही बसुणापूणं होता है। जब वह ध्यान या समाधि में 
निण्चेप्ट होकर बेठा रहता दै, तय बहिमुंख लोग समझते हैं सि. वह दूसरों के 
माचे भोजन करता है, किसी का कोई काम नहीं करता, चुपचाप बेठे-बैठे 
आलस्य में कालक्षेप करता है। परन्तु वे अजञ लोग नहीं जानते कि उस परम 
भाव -मग्न योगी के ब्रह्ममावापन्न ओर यतचित्तात्ममाव का प्रभाव कितना 
बिराट, और विश्वव्यापक है! उनके शान्त समाहित चित्त की स्निग्ध शीतल 
.किरण-कण-राशि कितने अगणित शोक ताप दग्ध जीवों का सन्ताप हूर लेती 
है ! कितने पय भ्रप्ट दुर्बल साधमों के चित्त में वह बलसञ्चार करते हुँ! 
ब्युत्थित दशा में कितने पाप-हत जीवों की पाप-कालिमा अपने हाथ से दूर कर 
भीत और सन्तप्त जीव को अमयदान देते हैं और उसे उसका गन्तब्य पथ दिखला 
देते है! जिससे उसकी साधना में सूविधा हो, वह भली भाँति साधना कर सके, 
साधनपय में उन्नति कर सके, इस प्रकार फे शास्त्रसम्मत अनेक उपायों का 
निर्देश कर देते हैं। भव-ब्याधि से अत्यन्त कातर अनेक अरामं आतुर लोगों 
फो वह भवञरोग की औपधि दिखला देते हैं। 

(८) बह निर्मम होता है अर्थात्‌ किसी विषय में उसकी गता गा 
आराफ्ति गहीं होती । पोई चाप सरतु उसका गन हरण नहीं कर राती, गयों कि 
वह सर्वदा मिया की परावस्था में ओर परावस्था की पराधर्था में रहता है, इसी 
से मैं कुछ नहं हूं, मेरा कुछ नहीं हैं' इस भाव में निमगन होने के कारण किसी 
बस्तु मं उसको ममत्ववोध नहीं होता । वहु व्युत्यितावस्था में जगत्‌ के विधिश्र 
सम्बन्धों को चित्त की वल्पनामात्र जानकर सर्वत्र ममताशून्य हो जाता है। 
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ममताशून्य होने पर भी बहु निर्देय पुरुप के समान कठोर नहीं होता। उसके 
मनः प्राण बड़े ही कोमल होते हैं। संसार के साधारण लोग जैसे अपने या 
अपने पुत्र कन्या के दुःख से पातर हो उठते हैं, दृरारों के दुःख को देखकर बसे 
कातर नहीं होते । परन्तु देहात्मबुद्धि न होने के कारण वह सभी को एक आँख 
से देखता है, वह जैसे अपने पुश्र के दुःख से अभिभूत नहीं होता, उरी प्रकार 
दुसरे के दुःख को देखकर भी वह मोहाभिभूत नहीं होता, परन्तु अपने पुत्र को 
तथा दूसरों को भी सामभाय से दुःख के प्रतीकार का उपाय बतला देता है । 

(५) वह निरहङ्कार होता है-- अहं “भाव उसको नहीं होता। देहादि 
में 'अहंबुद्धि' ही अज्ञान है। वहु सदा आरमस्वरूप में-्ञानस्वरूप में प्रतिप्ठित 
रहता है। आत्मा से वाहर किसी बस्तु को नहीं देख पाता, जो कुछ देखता है 
सबको आत्मा या रूप समझता है। अतएव देहात्मबुद्धि के वश जिस प्रकार 
अज्ञानी को पृथक्‌ अहं’ गा ज्ञान होता है, उसको इस प्रकार का अहङ्कार नहीं 
होता । सत वस्तुओं को आत्मा से अभिन्नरूप में देखने के कारण उसके सामने 
दृश्य प्रपञ्च नहीं होता, फिर अहङ्कार वया करे ? 

(६) वह सुख-दुःख में सम होता है - क्योंकि उसका मन कुटस्थ में 
लक्ष्य करके तन्मय हो जाता है, अतएव सुख में उसको सुखबोध नहीं होता और 
दुःख देखकर वह बिचलित नहीं होता। “कः शोकः को मोहः एगरव मगुगभ्यत्‌'” 
--एक ही वस्तु का जिसको अनुभव हो रहा है, उसको शोक-मोहुगंसे होगा ? 

व्युत्थित अवस्था में सुख-दुःखादि होने पर भी उसको प्रारब्य का खेल 
समझकर योगी मुग्ध नहीं होते, इसको स्वप्न-बोध के समान समझकर बहू 
तितिक्षा का सहारा लेते हैँ । 

(७) वह कमी होता दै-कोई यदि अकारण तिरस्कार करता है तो वह 
उसको क्षमा कर देता है। वह जानता है कि दूसरे अपने-अपने स्वमाववश ही 
उसको तिरस्कार या रलानि प्रदान करते हैं। स्वभाव अपरिद्यायं है, अतएव यह 
किसी में दोप नहीं देखता । द्वार की चरच राइट जैसे स्वाभाविक होतो है, उससे 
जैसे कोई उद्विग्न नहीं! होता, उसी प्रकार योगी बोलने दो? कहकर दूसरों के 
द्वारा किये गये अपराध या. गाक्षीवर्षण को बिना बलेश फे राहन करते हैँ, 
उसकी परवाह नहीं करते ॥१३॥ 

सन्तुष्टः सततं योगी यतारमा वुढ़निश्चयः । 
मय्यपितमनो बुद्धिर्यो मख्ूक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 


अन्यय ~ सततं (सव॑दा) सन्तुष्टः (असन्नचित्त) योगी ( समाहितचित्त) 
यतात्मा (संयतस्व भाव) दुनि श्वयः (दुढृनिश्चययुक्त) मि अपितमनो बुधिः 
(जिसकी मन-बुद्धि मुझमें अपित है) यः मे भक्तः (जो मेरा भक्त इस प्रर के 
गुणों से सम्पस्न है) सः (वह) में प्रिया (मेरा प्रिय है) ॥१४॥ 


३९६ श्री मद्भगवंदगौता 


अघर -- सम्तुष्ट इति । सततं सामे अलाभे च सन्तुष्टः सुप्रसन्नचित्त: । योगी 
अप्रमत्तः । यतारमा संयतस्त्रभावः । दृढो मद्विपयें निए्चयो यस्य । मग्यपिते मगोबुदी 
चेन एवंभूतो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 


अनुबाव--लाम और अलाभ में जो सर्वदा सुप्रसन्नचित्त है, योगी अर्थात्‌ 
अप्रमत्त है, यतातमा अर्थात्‌ संयतस्वमाव, दृढनिश्चय अर्थात्‌ मेरे विपय में 
जिसको दृढ निश्चय है और जिसके द्वारा मन और बुद्धि मुझमें अपित है, वही 
मेरा भक्त है, वही मुझको प्रिय है॥ १:४॥ 
आध्यात्मिक व्यास्या--सबंदा मन में सस्तुप्ट--अपने आप क्रिया को परा- 
वस्था में रह कर-- वयामि आत्मा अठका रहता हे गलोभाति ओर गिइएपम रूप से-- 
मुझमें जिसने मन को क्रिया के बाद स्थिर करके अपण कर दिया है अर्थात्‌ अन्य विषय 
में आसक्तिपूर्षफ दृष्टि नहीँ करता -- जिसको यह अवस्था अपने आप होती है - जहाँ 
बुद्धि स्थिर करके अपंण करता है-- वह भी अपने आप होता दे -- इस प्रकार जिसका 
गुषवापय विश्वास करके हुआ है--वह मेरा प्रिय अर्यात्‌ प्रकृष्ट रूप में इराके सिवा और 
कुछ नही जानता । (८-९) उपयुक्त गुणों से युक्त भक्त ही मुझको प्रिय हैं। जो 
सेरा भजन करता है, जो मुझसे प्रेम करता है अर्थात्‌, मुझको नाहता है वही 
भक्त है। भक्त साधगों की साधना के पथ नाना प्रकार के हो सकते हैं ॥ कोई 
ज्ञानालोचना के द्वारा, फोई योगाम्यास के द्वारा, कोई मन्त्रजप के द्वारा ओर 
कोई पूजा-स्तुति के हारा उनकी आराधना करता है अर्थात्‌ उनके रागीप जाना 
चाहता है। यद्यपि आरमा या भगवान्‌ हम रामे मीतर हैं, वह रायके अग्तर के 
अन्तरतम हैं, तथापि बिना उपासना के किसी को भगवद्द्शन नहीं होता । प्रश्‍न 
हो सकता है ¬ “जव वह्‌ सर्वव्यापी और सबभूततों के अन्तर-वाहर विद्यमान हैं, 
तो उनकी उपासना करने की आवश्यकता बयों होती है? इसका उत्तर योगी 
पाज्ञवल्वय देते हैं -- 
गवां सपिः शरीरस्थं न गररोत्यङ्गपोषणम्‌ । 
निःसुतं कमंंयुक्त पु्तस्तासां तदीपधम्‌ ॥ 
एवं स हि शरीरस्थः सपिवत्‌ परमेश्वर: । 
विना चोपासनादेव न करोति हितं न्‌पु॥ 
गो के दूध में घी रहता है, परन्तु वहु घो गाय के शरीर फे भीतर रहकर 
भी उसके अङ्गादि की पुष्टि या क्षतादि का उपशम नहीं करता। दूध गाय के 
शरीर से निकालने पर मन्थनादि के द्वारा उससे मकखन निकालते हैं, तब बह 
मबखन उसके लिए औपधिरूप में व्यवहृत होकर आरोग्यप्रद बनता है। इसी 
प्रकार परमेश्वर सवकी देह फे भीतर होने पर भो उपासनाहूपी मस्थन फे बिना 
(तदुस्पन्न शाम्तिरूप नवनीत जबतक बाहर गही निकलता तयत) मनुष्यों के 
लिए हितगारी नहीं होते अर्थात्‌ वह देही के अन्तरस्थ होकर भी उराके भवदुःख 
को नप्ट नहों करते, जवतक कि उपारानाहुप उपाय का अवलम्वन नहीं किया 
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जाता । उपासना करनी चाहिए इसका कारण यह है कि हम शास्त्र या विचार 
हारा भगवान्‌ या आत्मा को कुछ समझ तो सकते हैं, परन्तु उनका ठीक परि- 
चय नहीं मिलता, सयोंकि जिसमे द्वारा समझना है, यहु मन-बुद्धि भूतग्रस्त हैं। 
भूत भगाये विना उस मन के हारा इश्वरप्राप्ति नहों हो सकती । मन इतना 
बिक्षिप्त और चञ्चल है और उसका विपयानुराग इतना प्रबल है कि उसको 
जितना ही समझाओ, वह बिषय नहीं छोड़ सकता । इसीलिए उपासना की 
आवश्यकता है। उपासना एक प्रकार का अभ्यारा है। विचार द्वारा मैंने भगव- 
दुपासना की सार्थकता तो समझ ली, परन्तु उपासना करते समय देखता हूँ -- 

गाला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख महि । 

मनुवाँ तो चहुंदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि॥ 


इस तरहसे माला फेरने से, नाम लेने से या फुस फुस करके साँस खींचने से 
कुछ नहीं होगा । उपासना है उनके समीपस्थ होना। जब हमारी मन-बुद्धि 
और किसी विषय को ग्रहण न करके एकान्तभाव से केवल उनका ही स्मरण 
करती है तब उपासना होती है अर्थात्‌ हमारी मन-्रुद्धि उनके पास आकर 
बैठती है और उस उपासना का फल परमशाम्ति ग्राप्त करती है । यह मन 
एकवब।रगी उनकी ओर प्रवृत्त होकर आत्म विस्मृत नहीं होता । भ्रमर जैसे फूस- 
फूल पर मधुग्रहण करते हुए भटकता है, उसी प्रकार मन फा स्वभाव है रस- 
ग्रहण करने की । आशा से एक विषय से दूसरे विषय में दोइना । जिराका स्वभाव 
इस प्रकार चञ्चल है उसको किस प्रकार जप में, ध्यान में, या इष्ट चिन्तन में 
बंठाओगे ?--इसका भी उपाय है। मन प्राण के अधीन है, प्राणगक्ति चञ्चल 
होकर वासरूप में सदा दोड़भूप करती है। प्राण के चाञ्चल्य से ही मन, 
इन्द्रियां, देह-सव चञ्चल होकर घूम रहे हैं। प्राण की साधपा के द्वारा यदि 
इस श्वास को स्थिर किया जाय, तो सर्प के मस्तक में डंडा गारने से जैसे यहद 
फिर सिर नहीं उठा सकता, यैसे ही मन-इन्द्रियाँ सत्र सुस्थिर हो जायेगी । 

प्राणेर स्थिरता हले मनःस्थिरि तबे । 

मनःस्थिरे बुद्धिस्थः सापनिइ हुबे॥ 

प्राणस्थिरे मन:स्थिर हृइबे यखन । 

दिग्यधाम प्रकाशित दृइवे तख ॥ 

मध्यपयें बहिप्राण हृइले गिशचलं । 

चरमे परम बोध हये युविमस॥ 

प्राणेर व्रिचेप्टा जावे सद्धूल्प मनेर । 

भातिबे अपूर्व ज्योतिः शान भास्करेर ॥ 

प्राण स्थिरे मनःस्थिर हइले तोमार । 

बिन्दु स्थिर, देह स्थिर हुये पर पर॥ 


३९८ श्रोमज्भगवद्गीता 


(१०) महात्मा -- संयतस्वभाव वाला अर्थात्‌ शरीर और इन्द्रिया[दि 
(जिरे प्रश में हैं। बिपयों में लोखुपता होने पर मनुष्य का संयम प्ट हो 
जाता है । 

(११) दृढ़ निश्चय -- अन्य मिस्ी कर्म में दृढ़ निश्चय रहे या न रहे, 
“आस्मतत्त्व के त्रिपय में जिसका अध्यवसाय स्थिर है वही दृद़निश्चय है” 
—शङ्कूर। 

"ब्रह्म वाह न शोकमाक्‌' -- मेरा आत्मा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मैं 
देह नहीं, अतएव ब्रह्म जिस भ्रकार निविकार है, शोक-मोह से अतीत है, में भी 
यही हूं, इग प्रकार जिरागी धारणा है उसी का निश्चय दृढ़ है, यह रामशना 
नाहिए । देहाभिमानवश ही आत्मा शोक-मोह-प्रस्त जान पड़ता है। परन्तु जो 
क्षेक्त है उनको देहाभिमान नहीं होता । 'म देह नहीं, देह मेरी नहीं -यह भाव 
जिनके भीतर प्रतिष्ठित हो गया है, यह विषय को प्राप्त करके भी कभी प्रमत्त 
नहीं होते। इस प्रकार के आत्मप्रतिष्ठित दृढ़ निश्च्रयशील पुरुष की भज्ञा 
प्रतिष्ठित होती है । वह विपद्‌ में पड़े हों या दुःख स्रोत में प्रव।हित होते हों; 
अन्नसंस्थाम हो या न हो, आह्म-बविपय में उनको कोई प्रमादं उपस्थित नहीं 
होता क्योंकि वह सदा दृढ़माव से भगवान्‌ को पकड़े रहते हैं। 'वह्‌ मेरे हैं', 
यह जानकर बहू परम निश्चिन्त होते हैं। इसी कारण श्रीमधुसूदन ने दुढ़- 
निएचय या अर्थ 'स्थितप्रञ' फ्रिया है। 

(१२) मय्यपितमन!बुदधिः ¬ वह योगो है, इसलिए उसकी मन-वबुद्धि 
अन्य किसी त्रिपय में अटकी महीं रह राकती। उसका सब कुछ ब्रह्मापंण है । वह 
फिसी बिषय में आसक्तिपूर्वक दृष्टिपात नहीं करता । वह अपने ध्यानज चित्त 
को मौवल्यस्थिति की प्राप्ति के लिए क्रिया की परावस्था में सम्यक रूप से 
प्रविष्ट कर रखता है। यह भी बलपूर्यक नहीं किया जा सकता, गुरु की कृपा 
से साधक को इस प्रकार की स्थिति अपने आप आती है, इसको ही 'ब्रह्मापंण' 
कहते हैं। आतमा के सिवा ओर किसी वस्तु को न वह जानता है और न 
समझता है। आत्मा के प्रति जिसका इतना आकर्षण, इतना प्रेम है प ऐसा 
गुणयुक्त पुरुष ही भगवान्‌ का प्रिय भक्त दै। 

भरीभगवान्‌ तो कहते हैं-“समोऽदं स वं भूतेषु न मे द्वेप्योऽस्ति न प्रियः" 
तत्र प्रिय भक्त की वात उठी केसे ? वस्तुतः भगवान्‌ को कोई प्रिय या अप्रिय 
नहीं दै, ऐसा रहने पर भगवान्‌ में पक्षपातित्व-दोष आता है। जब आत्मा फे 
सिवा ओर कुछ नहीं दै, तो कौन उनका प्रिय होगा ? -- यह जो अपने आप गें 
रहना है, यही अपने आप का प्रिय होना है। परन्तु परावस्था में अविच्छिन्न 
से रहने पर जो ब्रह्मामबरययोध स्फुटित होता है, वहाँ तक जो अग्रसर नहीं ह्दो 
सकते, ये ही भक्तसाधक आत्मा को प्रिय मानते हैं ओर इसी कारण आत्मा भी 
उनको प्रिय जानता दै, ऐसा जान पड़ता है। किसी का हँसता हुआ चेहरा रहने 
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पर जैसे दर्पण में भी उसी प्रकार का आनम्दपूण मुख प्रतिविम्बित होता है उसी 
प्रकार आत्मा को जो प्रिय समझता है, आत्मा भी उसको प्रिय मानता है, 
ऐसा केवल जान पड़ता है। सगुण भाव में प्रिय अप्रिय का भाव कुछ रहने पर 
भी निगुण भाव में बुद्धिसाम्य के कारण, कोई इतर-विशेष जान ही नहीं पड़ता, 
सर्वत्र हो समभाव जान पड़ता है। भक्त अपने आप में प्रतिष्ठित होता है, इस- 
लिए वह समझता है कि भगवान्‌ उसके भीतर ही हैं। जो उनकी भक्ति नहीं 
करता, वह आत्मा में स्थित न होने के कारण यह भी नहीं समझ पाता कि 
आत्मा है। भगवान्‌ के सत्‌+ चित्‌ +-आनन्द, ये त्रिविध शाव स्वाभाविक हैं। 
भगवान्‌ पापी-पृण्णात्मा, ञानी-अश्ञानी, 'गक्त-अभक्त रायके भीतर रागशाव रे 
इन श्रिविध रूपों में बिद्यमान हैं। किसी के प्रति स्नेहवण या सिसी के प्रति 
होपवश इस भाव की यामी-बेशी नहीं दीख पड़ेगी, परस्तु जो आदमी श्रद्धापूर्यक 
भजन करता है उसका अन्तःकरण स्वच्छ होता है और उस स्वच्छ अन्तःकरण में 
भगवान्‌ के उपयुक्त भाव-समूह सहज ही फूट उठते हैं, इसी से जान पड़ता है पि 
बह परमानन्द का उपभोग कर रहा है। दूसरा जो उनका भजन नहीं करता, 
उसका अम्तःकरण मलयुक्त रहता है। इसी से भगवान्‌ सवके लिए सम होने 
पर भी अभक्त उनको परमानन्दमय रूप में नहीं जान सकता ॥१४॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाश्ोद्विजते च यः। 
हर्षामपंभयोहेग मुत्तो यः स॒ च मे प्रियः॥१५॥ 


अन्वय-यस्मात्‌ (जिससे) लोकः (कोई आदमी) न उद्विजते (उद्विग्न 
नहीं होता) यः च (ओर जो) लोकात्‌ (अभ्य लोगों से) न उद्दिजते (उद्रेग को 
प्राप्त नहीं होता) यः च (और जो) हुर्पामपंभयोदेगेः (हुं, अमपं अर्यात्‌ 
असहिष्णुता, भय ओर उद्वेग से) मुक्तः (इन सारे मानसिक धर्मों छे मुक्त है) 
यः मे प्रियः (वह॒ मेरा प्रिय है) ॥१५॥ ES 

श्ञीधर -- फिञ्च-यस्मादिति। यस्मात्‌ सकाशात्‌ सोक 
भयधादूया क्षोम॑ न प्राप्नोति यस्थ सोकात्‌ न उद्विजते । यशच स्वामा विर; 
मुक्तः । तत्र दृः स्वस्य इष्टलाभे उत्साहः । अमपंः परस्य सभे : 
उद्वेगः भयादिभिमित्तरिवत्तभोभ: । एस: विमुक्तो यो मझ्भक्तः स में | 

अनुबाद -- [ ओर भी कहते हैं ]-जिससे फो 
क्षोभ को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं दूसरों से उग को 9 
जो स्वाभाविक हर्पादि से मुक्त है बह मेरा भक्त मुझको प्न 
का अथं है- अपनी अमीप्टःप्राप्ति में उत्साह । अः - दूर 
सहन नहीं कर सकता । भय शब्द का अर्भे है रास 
भयादि-जनित चित्तक्षोम ॥१५॥ 


¥oo घ्रीमद्भगवदगीता 


आध्यारिमक व्याख्या - छिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बलेषा नहीं होता-- 
ओर लोग जिसके फर्म से कष्ट नहीं पाते -- दुःख ओर युस, भय ओर उद्वेग जिम 
मद्चेवाज को कभी नहीं होते -- इस प्रकार किया की पर-अवस्था में रहता है जो 
जोवस्मुक्त पुरुष --- वद्द अपने आनम्द में आप रहकर अपना प्रिय आप होता है ।-- 
(१३-१४) जो समदर्शी है वही ज्ञानी है, उसका मन सदा समता में अवस्थित 
होता है, वह प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति में हप्ट या उद्दिग्न नहीं होता उसको 
द्वितीय का अभिनिवेश नहीं होता, अतएव किसी को शत्रु या मित्र, घातक या 
रक्षक नहीं समझता। उसके सदा प्रफुल्ल आत्मतृप्त मुखमण्डल को देखकर 
अतिशय हिंसक जीव भी अपनी वृत्ति का परित्याग करने के लिए बाध्य होते 
हैं। सभी उसको देखकर अपना परम आत्मीय समझते हैं। अतएब ऐसे साधु 
पुरुष को देखकर दूसरों को बलेश होने की कोई सम्भावना नहीं होती, इसलिए 
कोई उसको' देखकर उिग्न नहीं होता। कर्जदार जैसे महाजन को देखकर 
अशास्त हो जाता है, जीबम्मुक्त पुरुष को देखकर किसी को वैसा नहीं होता, 
यहाँ तक कि पापी-तापी को भी भय दूर होकर भरोसा मिलता है, वह उनको 
देखकर समझता है कि “अब विपद्‌-वारिधि से उत्तीण हो सकू गा असीम भव- 
न्धु के पार पहुँच जाऊेंगा।” इस प्रकार के मुक्त पुरुष के कर्म इतने आडम्वरः 
शून्य, स्वार्थं गरधहीन और सर्वेतोमुखी होते हैं, जिसे! देखकर सर्वसाधारण 
स्तम्मित हो उठते हैं । लोग उनको मनुष्य देह में ईश्वर-तुल्य जानते हैं, अतएव 
उनके ऊपर अप्रसन्न कैसे होंगे ? श्रीमत्‌ नित्यानन्द प्रभु को परदोष-सहन ओर 
परोपकार में रत तथा भगवस्प्रेम में मत्त देखकर आसुरी प्रकृति वाले जगाई- 
मधाई भी विस्मित हो गये थे, वे भी अपना-अपना स्वभाव भूलकर उनके पादः 
पद्म में आरमसमर्पण करने के लिए व्याकुल हो उठे थे। ऐसे महात्मा का 
परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती । उनके महिमोज्ज्वल, शान्तिपूणं परदुःख- 
यातर, क्षमापूर्ण मुख फो देखकर अत्यन्त दुष्ट प्रकृति के आदमी भी अपनी 
प्रकृति को छोड़कर उन्हें अपना परम सुहृत्‌ रमझ्षते हैं। परन्तु जो अहङ्कारी 
आर उद्धत्‌ हैं, दूसरों का उत्कप सहने में असमर्थ हैं, वे वञ्चित रह जाते हैं, 
साधु की महिमा उनके हृदय को स्पृश नहीं कर सकती । 


(१५-१८) =इन साधुओं को हर्ष, अमर्प, भय या उद्वेग नहीं होता । वे 
सदा निर्भय और उद्देगशन्य होते हैं, उनको किसी से सुख या दुःख उसी प्रकार 
नहीं हो सकता, जैसे नशेबाज को मतावस्था में कोई बोध नहीं रहता । जो 

“लोग क्रिया की परावस्या में सदा अवस्थित रहते हैं वे जीवन्मुक्त पुरुप अपने 
आनन्द में आप बेसुध रहते हैं। जगत्‌ या जागतिक वस्तुओं में ऐसा कोई आकण ण 
नहीं रहता, जिसके द्वारा उनका चित्त आकृष्ट हो जाय। हुम जैसे किसी से 
बात करके, किसी से प्यार करके तृप्तिताम करते हैं, इस प्रकाय उनकी तृप्ति 
के लिए किसी बाहरी दरतु को आवध्यषता नहीं होती, चे अपने आप में मग्न। 


ढ्ादशोऽध्याय ४०१ 


अपने आप में स्तब होते हैं । योगदर्शन में एक सूत्र है-“निशेपदशिन आत्मभाव" 
भावनाविनिवृत्तिः” ( के वत्यपाद )-जिसको विवेवस्याति हो गयी है, इस 
प्रकार के विशेषदर्शी योगी की आरमभाव-भावना की नितृत्ति होती है। उनको 
ममविपयक भावना नहीं होती । किस प्रकार जीवन-यात्रा चलेगी, शरीर फी 
व्याधि से मुक्ति केसे मिलेगी, लड़के आदमी बनकर दो पैसे कमायेंगे फंसे, लोग 
मुझको प्रतिष्ठा प्रदान करेगे या नहीं, रहूंगा गही, चलेगा क॑से-इत्यादि कोई 
भावना उनको नहीं होतो, चित्त या चित्त का कोई प्रत्यय समुदित नहीं होता, 
उनको अहंभावना नहीं होती, इसी गारण बहू पूर्ण वैराग्यभाव को प्राप्त होते 
हैं। अविद्या के तिरोहित होने पर जत्र पुरग चित्तधर्म फे द्वारा अस्पृष्ट होता है, 

तत उसकी अहं-भाव भावना नहीं रहती। चित्‌ का प्रतिविम्धरूप चित्त जबतक 
वर्तमान रहेगा, तवतक चाहे जितना रोओ-पीटो, जितना नाचो-कूदो, जितना 
ज्ञाग बघारो, पूर्ण ज्ञा, पूर्ण भक्ति या पूर्ण वैराग्य कदापि न होगा। 

अविद्या-रहित साधक के केसे भाव होते हैं, उनको पतछजलि इस प्रकार 

वर्णन करते हैँ-- “तदा विवेकनिम्नं कंवल्यप्रास्भारं चित्तम्‌” (केवस्यपाद) ¬ 

तव चित्त विवेकनिम्न और कैवल्य-प्राग्भार होता है। नदी जैसे निम्नभूमि की 
ओर प्रवाहित होती है, विपयाभिमुख पुरुष का बित्त उसी प्रकार विपय-प्रणाली 

होकर बहता है, ऐसे चित्त को अविवेकनिम्न और विपयप्राग्गार कहते हैं। 

परन्तु योगी का नित्त विवेकनिम्न-प्रणाली से अबाहित होता है ओर बहते-बहते 

कैवल्य की सीमा में पहुंचता है । पुरुपसाक्षात्कार या आत्मदर्शन का यही फल 
है। अतएव अविवेकज नित हप, अमर्प, भय या उद्वेग - ये सव जीवन्मुक्त पुरुष 
को नहीं हो सकते । ये ही यस्तुतः भगवन्त हैं। जीवन भर साधझों की यही 
चेष्टा चलती है, देह के लिए उनका कोई आ ग्रहू नहीं होता, थे सोचते हैं कि 
यदि भगवान्‌ को प्राप्त कर लिया तो देह-मन-इन्द्रियाँ सय सार्थक हो गयीं, 
नहीं तो यह भार वहन करने से कोई लाभ नहीं है। भक्त कयी र ने इसी से कहा 
है कि 'परमारय परतीत में, यह तन रहे कि जाय'--परमार्ध को प्रतीति में यह 
तन रहे या जाये, इसमें कोई हानि नहीं है । ८ 

विश्वब्रह्माण्ड में भ्रमण करनेवात् मन भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं कर 

सकता, इसके लिए नित्त को शान्त करना पड़ेगा, क्योंकि बह द्वार बड़ा सूक्ष्म 
है। कवीर ने कहा है-- भक्ति दुआर है सांफ़रा' । स्थूल, बुद्धि, स्थूत इन्द्रिय 
और मन के रहते पाम स चलेगा । मन ऐेरांबत हो रहा किस मिध पेठा जाय 
_- मग के ऐरावत-सा हो जाने पर उस सूक्ष्म द्वार से गौसे प्रवेश प्राप्त करोगे ? 
अभिमान में जीव पा चित्त फूत कर सादा अधिवेक-प्रणाली में यहता रहता है। 
हे साथका ! उस अभिमान-अहुङ्कार को गुरुषादप में अपण करने विवेक-नदो 
में तैरो, तभी भक्ति, प्रेम, पैराग्य और ज्ञान के तट पर पहुँच सकोगे। 


गीता-२--५१ 


४०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


'हम-चड़ा” इस प्रकार का अभिमान करके लोगों को ठगने वाला स्वाँग रचकर 
बत्मानुसन्धान करने मत जाओ। कब्रीर ने कहा है-- 
तिगिर गई रवि देखते, मुगति गई गुरशान । 
सत्य गई एफ सोभते, भक्ति गई अभिमान॥ 
सूयं के आलोक से अन्धकार नष्ट होता है, गुरु के ज्ञान देने पर कुमति 
नप्ट होतो है, लोभ करने से सत्य की मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार अभिमान रहेने पर भक्ति नहीं होती ।।१५॥ 


अनपेक्षः शुचिर्देक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्बारम्भपरित्यागी यो मडूक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 


अस्वय-अनभपेक्षः (निःस्पृह-देहेन्द्रिय-विषयादि में जिसकी स्पृहा नहीं 
रहती) शुचिः ( जिसका बाह्य और अभ्यन्तर शुद्ध है, वही शुचि है ) दक्ष। 
(कार्यकुशल) उदासीनः (जो शत्रू या मित्र किसी पक्ष का अवलम्बन नहीं करता) 
गतव्यथः (विगत भय अर्थात्‌ किसो कारग से भी जिसके मन में व्यभा उत्पन्त 
नहीं होती) सर्वारम्भपरित्यागी (आडम्वरणून्य-जो कत्तव्य जाग पड़ता है वही 
करता है, लोगों को दिखलाने के लिए कोई कर्म नहीं करता या कुछ करने का 
सप्मूल्प गहीं करता, सामने जो कतंभ्य आया उपे किया) यः (जो इरा प्रकार 
फा) मद्भक्तः (मेरा भक्त है) सः (वह) मे प्रियः (मेरा प्रिय है) ।१६॥ 

श्रीधर ¬ मिञ्च अनपे इति । अनपेक्षः यदुच्छया उपस्चितेऽपि अर्थे 
(निःस्पृहः । घिः वाह्यास्यस्तरशोचसम्पन्न: । दधः अनससः, उदासीनः पक्षपातरहितः । 
गतब्पयः जाधिशून्पः । सर्वान्‌ दुष्टा दृष्टार्थान्‌ आरम्भान्‌ उद्यमान्‌ परित्युगतु शीलं यस्य 
सः । एव भूतः सन्‌ यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 

अनुवाद -- [मौर भी कहते हैं] -अनपेक्ष अर्थात्‌ अपने आप उपस्थित 
बस्तु में जो स्पृद्ाशून्य, शुचि अर्थात्‌ बाह्य ओर आम्यान्तरिक शौच सम्पस, 
दक्ष अर्थात्‌ अनलस, उदासीन मर्थात्‌ पक्षपातरहित, गतब्यथ अर्थात्‌ आधि या 
मनस्तापणून्य, सर्वारम्भपरित्यागो अर्थात्‌ सारे दुष्टाद्‌प्ट अर्थो के लिए उद्यम का 
परित्याग करने वाला, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। १६।। 

झाष्यात्मिफ ब्याइ्या -- अन्य किसी ओर ताकता नहीं -- उसको आशा भी 
नहीं करता = सर्वेदा ब्रह्म में रहता है -- किया की परावस्था में रहकर फूटस्ग को 
देखता है सबसे सब प्रकार के कमं में पह--मस्तक फे ऊपर चढ़कर बैठे हुए किसी भी 
बलेण से रहित हो ज।ता है -जो अनावश्यक कमं में इच्छा होतो है -- उस इच्छा के 
पहले ही ब्रा में रहने के कारण -- प्रकृष्टरूष में नशे के द्वारा -- अपने आप र्थाग हो 
जाता है, पर्योडि बह सब क्षणिक्र घुछ उसको अपेक्षा जिसके परे गुख नहीं है -- क्रिया 
की परावस्या में रहकर-- भोग करता है -- इध प्रकार को अवस्था गुस्वावय के द्वारा 
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प्राप्त दृई है यह अपने गमं में आप प्रिय है ।--(१९) भक्त अनगेक्ष होता है अर्थात्‌ 
अन्य फिगी ओर नहीं तासाता या किसी की आशा नहीं करता। जो लोभी है, 
जो आमक्त है, वही सबके मु हू की ओर ताकता है। वह यदि भगवान्‌ का भो 
अजन करता है तो उसका उद्र श्य होता है कुछ लाभ करना । योगाभ्यास भी 
यदि वह करता है तो उसके मन में सदा यही चिन्ता रहती है मिः कब सिद्धि 
प्राप्त होगी । मेरी क्षमता देखकर लोग आश्चयं -चकित हो जायेंगे अथवा बहुत 
से लोग मेरे अनुगामो होंगे, बहुत-सा अर्थागम होगा, कोई अभाव नहीं रह 
जायगा--यह सव दुकानदारी है। कबीर कहते हैं- 
भक्ति शेख बड़ अन्तरा जैसे धरनि भगाय । 
भक्त जो सुमिरे राम को, भेख जगत्‌ की आस ॥ 


भक्ति ओर वेप में जमीन और आसमान का अन्तर है। भक्त वह्‌ है जो 
फेयल राम को स्मरण करता है, सांसारिक किसी लाभ-हानि के चमकफर में 
नहीं रहता । जो लोग भक्ति का स्वाँग रचते हैं उनकी दृष्टि सांसारिक हानि- 
लाभ की ओर ही रहती है। इसी कारण प्रछत भक्ति स्वगं का पारिजात है 
. ओर भेख भून-फोचल में सना हुआ सड़ा माल । 

कथिरा ज्ञान न वेधिया, हिरदय नहीं जुड़ाय । 
देख देख भगती करे, रंग नहीं ठहराय॥ 

कत्रीरदास कहते हैं कि ज्ञान का भेद किये विना अर्थात्‌ क्रिया की 
परावस्या में प्रवेश किये विना हृदय की ज्वाला नहीं मिटतो । जो देखादेखी 
भक्ति करता है अर्थात्‌ साधन-भजन करने से दूसरों की हालत सुधर गयी है, 
धन-सम्पत्‌ से भण्डार मर गया है, अतएव मैं भी भजन फर, भेरा भी ऐसा 
ही होगा-एसा सोचकर जो भजन-साधन करने बैठता है, उसका भजन निष्फल 
और आइम्बरपूर्ण हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिये हुम जो कुछ करते 
हैं, उसमें आरी रंग चाहे. बुरा न भी दीख पड़े, परन्तु यह रंग परीक्षा में 
टिकता उ 

अतएव जो सब प्रकार (२०) से स्पृद्दाशून्य हैं, 
(२१) शुचि हैं अर्थात्‌ उनका शरोरःमन विशुद्ध रहता' 
है--शरीर का और मन का । मिट्टी और जल अ 
के द्वारा बाह्य शोच सम्पादित होता है। आभ्यन्तर 
का मलापसारण । आन्तर शौच ही यथार्थं शोच हैः 
अपने-पराये का योध नहीं रह जाता -- यद भर 
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प्रसारित होती है, जिसे देखकर लोगों को विस्मय उत्पन्न होता है। जेइ जन 
कृण भजे से वड़ो चतुर” । वे आलस्यरहित होकर राबेदा साधनाभ्यारा का 
प्रयत्न सरते हैं, संसार फो आपातरमणी यता में मुग्ध होकर अपने लक्ष्य से भ्रष्ट 
नहीं होते । 


(२३) वे उदासीन अर्थात्‌ पक्षपात-रद्दित होते हैं। उभयात्मक गमे 
पाप-पुण्य अच्छा-बुरा ¬ ये सव गुण के खेल हैं। परन्तु भगवऱदक्त गुणातीत 
होकर रहते हैं, उनके प्राण सह्नार में उत्थित होते हैं (उतू =ऊष्वं में आसीन 
रहते हैं) । मन द्विदल में निलीन हो जाता है, अतएव (२४) वे गतव्यथ होते 
हें। इस अवस्था में साधक को किसी ग्लेश का अनुभव नहीं रहता । अनात्म 
भात्र से ही त्याग ओर ग्रहण रूपी फम का उदय होता है। परन्तु जिसका 
प्राण सहुन्नार में स्थिर होकर विलीन हो गया है, उस पुरुष का चित्त साधारण 
पुरुष के समान बसेश ( अविद्या, अस्मिता आदि ), कर्म, विपाक ( कमफल ) 

और आशय ( कर्म्रीज ) द्वारा स्पष्ट नहीं होता । वे ईश्वरकोटि फे जीव हैं 
अर्थात्‌, जीवन्मुक्त पुरुप हैं। वे (२५) सर्वारम्भपरित्यागी होते हैं अर्थात्‌ 
इहकाल बा परकाज़ में भोगार्व जो कर्म-चेप्टा या उद्यम है उशी फा नाग 
आरम्म है, इस प्रकार के फर्म में उनका उद्यम नहीं होता । ब्रह्म में स्थित पुरुप 
सदा एक प्रकार के नशे के आकपंण में रहते हैं। साधारण जीव को अनावश्यक 
कर्म में प्रचुर इच्छा होती है, परन्तु क्रिया को परावस्था में नशे में विभोर होने 
के मारण मुबत पुरुष की प्रयूत्ति-निवृत्ति मिंट जाती है, अतएव इस प्रकार के 
कर्म में उनका मन नहीं रहने के कारण कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि 
कुछ करते भी हैं, तो वह अनिच्छा की इच्छा रो; उनमें प्रवृत्ति गा आरम्भ 
नहीं रह सकता । जैसे मनुप्य की देह में रोम और केश स्वतः उद्गत होते हैं, 
उसी प्रकार उनके कर्म होते हैं। अपनी इच्छा से बह कोई काम नहीं करते, 
उनमें विसी सद्भूल्प चिन्ता या परिणाम विवेचना आदि मनोबुद्धि का स्पन्दन 
बुछ भो नहीं रहता-करना है किये जाते हैं॥१६॥ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइ क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागो भक्तिमान्‌ यः स से प्रियः ॥१७॥ 


_ अन्यय य (जो) न दृप्यति ( प्रिय वस्तु पाकर हृष्ट नहीं होता ) 
न द्वेष्टि (अप्रिय समागम में द्रोप नहीं करता) न शोचति (शोक नहों फरता) 
न फाङदाति ( किसी प्रकार की आकाङ क्षा नहीं करता ) शुभाशुभपरित्यागी 
(पुण्य-पाप फा परित्यागो है अर्थात्‌ स्वगेकामना या नरकादि का भय जिसको 
नहीं है ) [ इस प्रकार का | यः भक्तिमान्‌ ( जो भक्तिमान है ) सः मे प्रिया 
( बह मेरा प्रिय है ) ॥१७॥ 
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श्रीधर -- किज्च-यो नेति। प्रियं प्राप्य यो न हृष्यति । अप्रियं प्राप्य यो न 
टेष्ट । इप्टार्थनाशे सि यो न घोनति। अप्राप्तमर्भ' यो न काझ क्षति । शुभाशुभे पुष्प= 
पापे परिश्यवतु' शीलं यस्य सः । एवंभूतो भूरवा यो मद्भूक्तिमान्‌ स मे [प्रियः ॥ १७॥। 


अनुवाद -- [ और भी कह रहे हैं ]-प्रिय वस्तु पाकर जो हृष्ट नहीं 
होता, अप्रिय बस्तु की प्राप्ति में जो देप नहीं करता, इष्टायं-नाश होने पर जो 
शोक नहीं करता, अप्राप्त अर्थ फी भी जो आकाङ, क्षा नहीं करता, शुभाशुभ 
अर्यात्‌ पाप-पुण्य का परित्याग करना जिसका स्वभाव है, इस प्रकार जो मुझमें 
भक्तिमान है वह मेरा प्रिय है ॥१७॥ 
माष्पारिमिफ वयाह्या--जो क्रिया पी परायरया में रहफर किसो यस्तु से खुश 
नहीं होता - हिसा नहीं करता--इच्छा नहीं करता शुभ अशुभ दोनों फा त्याग जिस 
नशेबाज को अपने आप ददोता है । इस प्रकार की किया गुवयामप के द्वारा पाफर अपने 
बामं से ही--आप प्रिय. होता है । (२६-२७) साधारणतः लोगों को इप्टलाम से 
हपं, अनिष्ट आ पड़ने पर द्वेप तथा प्रिय वस्तु के वियोग से शोक होता है, 
परन्तु जो साधक प्राण को प्र के ऊपर प्रवेश करा कर क्रिया की परावस्था में 
अपने आप में प्रतिप्ठित हो रहे हैँ, उनका चित्त कभी हं -द्रेप या (२८) शोक 
के वशीभूत नहीं हो सकता । जो आत्मज्ञ पुरुप नहीं हैं, उनको ही प्रिय और 
अप्रिय वस्तु का ज्ञान होता है. आत्मञ्च पुरुष को प्रिय-अप्रिय का बोध नहीं 
होता । उनके आनन्द के लिए बाहर की किसी वस्तु को आवश्यकता नहीं 
होती । विपय के प्रति जीव का जो अति तीव्र आकपंण होता हे उसके ही फल- 
स्वरूप शुभ-अशुभ के ग्रहण ओर त्याग की इच्छा होती है, यही फारण है कि 
देह और इन्द्रिय आदि की व्याकुलता कदापि नप्ट नहीं होती । परन्तु क्रिया की 
परावस्था में जो प्रतिष्ठित हैं, उनका मन ही नहीं रहता तथा देह के सञ्च कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव इष्टानिष्ट को प्राप्ति से उनका कुछ बनता-बिगड़ता 
नहों । यह सभी अवस्थाओं में अचल-अटल होते हैं। उनको उस स्थिरता से 
खींच लाने की शक्ति विपयों में नहीं होती । परम स्थिर अवस्था को प्राप्तकर 
उनकी सारी वासनाएँ मिट जाती हैं, (२९) इसी से उनको किसी नये प्रकार की 
इप्टप्राप्ति की आकाङ,क्षा नहीं करनी पड़ती । सच्चिदानन्द-भाव में नित्य 
प्रतिष्ठित हो सकना ही सबवपिक्षा चड़ी अभीष्ट वस्तु है। जव वहो बस्तु प्राप्त है 
तो अन्य किसी वस्तु को पाने को उनको तृष्णा ही नहीं होती ओर न 
आकाइडक्षा ही होती दै। मतएव तब कोई उद्वेग उनके मन को व्याकुल नहीं कर 
पाता । ( ३०-३१ ) उनसे ऐसा कोई कमं भी नहों हो सकता जिसके द्वारा 
जन्मान्तर की प्राप्ति हो । अतएव पुष्य-पाप का कोई भी संस्कार उनके भीतर 
नहीं रह सकता । शुभ-अशुभ दोनों का त्याग हो गया है, कोई फर्म उनको 
कामना करके नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के भजनशील साधक अपने में 
आप सदा प्रतिष्ठित हैं और ऐसे भक्त साधक भगयान्‌ के अत्यन्त प्रिय हैं। प्रिय 
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योध कैसे होता है? जो वस्तु जिसके प्राण के जितना समीप है, वह उसको 
अधिक प्रिय जान पडती है । आत्मा ही आत्मा के सवपिक्षा सन्निव है, अतएव 
आत्मा के गामने आत्मा ही सवपिक्षा प्रिय जान पड़ता है। इस आतम" को यही 
प्रिय रुप में अनुभव कर सकता है. जो क्रिया के हारा आत्मस्थ हो गया है। 
गुरुकृपा से जो क्रिया प्राप्त कर लिया करते हैं और मिया की परावस्था में 
नशेयाज फी तरह उन्मत्त हो जाते हूँ उनके सामने शुभाशुम कुछ नहीं रह 
जाता । त्रियाम्याम में जो रत हैं, उनको ही इस प्रकार का नशा या आत्म- 
विस्मृत माब होता है। क्रिया के द्वारा मन:बुद्धि का मल अपनोत होने पर 
अन्तःफरण शुद्ध होता है, उसी शुद्ध अन्तःकरण में आत्मा का अपागविद्ध परमा- 
नन्दभाव समुदित हाता है। इसलिए गुरु को कृपा से जिन्दोंने साधन पाया है वे 
उस साधना के हारा आप हो जो अपना प्रिय है, यह समझ पाते हैं।।१७।। 


समः शत्रो च मिव्रे च तथा मानापमानयोः । 
शोतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः॥।१८॥ 


अन्वय -- शत्रो भिन्ने च ( शत्रु और मित्र में ) तथा मानापमानयोः 
(तथा मान और अपमान में) समः (समान अर्थात्‌ एकरूप) शीतोप्गपुख- 
दुःखेपु (शीत, उप्ण और सुख-दुःख में) समः (समभाव) च सञ्गविनजितः 
(और सर्वविषयों में आसक्तिशून्य) ॥१८॥ 


भोषर  फिज्वय-सम इति । छत्रौ च मित्रे च समः एकरूप: | मानापमान- 
योरि तथा उम एव, हृपं-विपादसून्य इत्यथः। शीतोष्णयोः सुलदुःखगोश्च समः। 
सञ्षविवाजतः बयचिदपि अनावक्तः ॥ १८॥ 


अनुवाद - [ ओर भी कहते हैं ] ¬ शमु और मित्र में जो सम अर्थात्‌ 
एकरूप है तया मानापमान में जो उसो तरह सम अर्थात्‌ ह॒पें-विपादशुल्प है, 


शीत, उप्ण, सुख और दुःख में जो सम है, जो सङ्गामिवाजित है अर्थात्‌ जिसे 
आसक्ति नहों दै ॥ १८।। 


माष्यारिमिक उ्पाएपा -- गशेवाज फे समान क्रिया को परावस्था में रहकर 
शत्रु-भिन्र फिसी को नहीं जानता - मान-अपमान भौ उसको नहीं-शीत, उष्ण, सुर, 
दुःख सव समान है, किती विषय में इच्छा नहीं जाती । -( ३२-६५) नशेवाज को 
जैसे अपने पराये का बोध नहीं रहता, शुभाशुभ का बोध नहीं रहता, शीत- 
उप्ग नहों जान पड़ता, नणे की झोंक में सब भूल जाता है, उरी प्रकार क्रिया 
को पराबस्या में स्थित योगी का मन नहीं रहता, अतएव शीतोप्णादि या सुप” 
दुःख-जनित कोई उद्वेग उनको गहीं होता । जब नशा दूट जाता है, तब भी 
यह सांसारिक लोगों के समान सुख-दुःख से विह्वल नहीं होते, ब्द जानते द 
कि सुखःदुखादि जो कुछ है सव अपने आप प्रारब्ध के अनुभार होता हवै और 


हादशोऽध्याय। ४०७ 


संसार में जो हमारी निन्दा था प्रशंसा करते हैं वह अपनी-अपनी प्रकृति के 
अनुसार किया करते हैं। मेरा जो आत्मा या मैं' है, वह निन्दा और प्रशंसा 
के परे है। लोगों को जो अच्छा नहीं लगता उसकी वे निन्दा करते हैं और जो 
उनको उत्फुल्ल करता है उसकी प्रशंसा करते हैं। निन्दा या प्रशंसा” गुण-दोप 
देखकर ही किये जाते हैं और गुण-दोष के सम्वन्ध में जिसकी जैसी धारणा 
होती है वह वैसा कहता दै। परन्तु आत्मा गुण-दोप-रहित है, अतएव कोई 
निन्दा करे या प्रशंसा करे-ज्ञानी को कोई निन्दा-प्रथंसा स्पर्शे नहीं कर 
सकती । रामायण में थी रामचन्द्र के वनवास की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त 
झुप्ट होकर कभी दशरथ, कभी फंफेयो और कभी भरत फे कन्धे पर दोष 
आरोपण करने लगे तो उसके उत्तर में धोरामचन्द्रजी ने लमण से कहा 
भाई ! किसी का दोप नहीं है, क्यों दूसरों के उपर क्रोध कर रहे हो ? 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेपा। 
अहं करोमीति वृथाभिमानः 
स्वकम सूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ 
अपने कमसूत् में सव येघे पड़े हैं। हम जो सुख-दुःख पाते हैं वह अपने 
अपने कर्मो का फल है दूसरों का इसमें तिलमात्र भी दोप नहीं हे। इस प्रकार 
की जिसकी दृष्टि है वही भक्त है, वही ज्ञानी है।। १८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौ'नी सम्तुष्डो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्यिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे ग्रियो नरः ॥१९॥ 


अन्यय -तुल्यनिनास्दुतिः (निम्दा ओर स्तुति में तुस्य शान रखने 
बाला) मौनी (संग्रतवाक्‌ या मननशील) येन केनचित्‌ सन्तुष्ट! (प्किञ्चित्‌ 
प्राप्ति में सन्तुष्ट) अनिहेतः (वासस्यानहीन अर्यात्‌, ग॒हादिमें आसक्तिशू 
स्थिरमतिः (स्यिरबु द्धि), [ऐसा] भक्तिमान्‌ नरः (भक्तिप्तान्‌ ५ | मे प्रिय 
(मुझको प्रिय है) ॥१९॥ < 

श्रोधर- किंज्च -तुल्य इति । तुल्गे मिः्ास््‌ 
क्रेमचिद यषासः्धेन सन्तुष्टः । अनिकेतो नियतवासभूस्यः 
एवध्भूतो मद्भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियो नरः ॥ १ शा 


अनुवाद- (और भी कहते हैं)--जिसके 
है, जो मोनी अर्थात्‌ संयतबाक्‌ है तथा जो यथाल' 
अनिकेत है अर्थात्‌ नियत॒काल एकस्थान में वास 
अर्थात्‌ व्यवस्थितचि्त है इस प्रकार का 
प्रिय दै १९॥ 


३० श्रीम:द्रगवद्गीता 


झाष्याध्मिक व्याए्या --निन्‍दा या स्तुति दोनों बिमा याचगा के नहों होते 

अतएव दोनों फो तुष्छ समान जानकर कोई बात बहने की इच्छा नहीं करता--जो फुछ 
हुआ या पाया, उसमें शरतुष्ट--अपने घर में नहीं रहता अर्थात्‌ श्रह्म में रहता है-- 
मरति श्थिर क्रिया की परावस्था में अपने माप होती है--ऐसी क्रिया ग्ुरुवावय के द्वारा 
प्राप्त कर अपने आप भतीम।ति यह रिंथर करते हुए शहमप्रिय हो जाता है ।--(३६) 
इस प्रफार फे राधक की कोई निन्दा करे तो वह दुःखो नहीं होता, कोई प्रशंरा 
करे तो वह हृप्ट नहीं होता । मृत शरीर में जीवन न होने के कारण उसको 
तुच्छ पदार्थ जानकर लोग जैसे उसको नही चूते, उसी प्रकार प्रशंसा और 
निन्दा दोनों फो योगी लोग अति तुच्छ समझते हैं। जिनको कामना है, वे ही 
निरदा और स्तुति सुनकर दिचलित होते हैं, परन्तु क्रिया की परावस्था में 
स्थित सर्वकामनाशून्य योगी को यह सच स्पर्ण भी नहीं कर सकते । व्युत्यित 
अवस्था में इनको वह अति तुच्छ समझते हैं, अतएव यदि कोई उनकी झठी 
मिन्दा भी करता है तो भी वे उसबा प्रतिवाद नहीं करते । शान्ति के रामुद्र 
में उनका मन डूबा रहता है। वाह्य कोई अभाव उनके शास्त चित्त को चञ्चल 
नहीं कर सकता | विशेषतः किसी सांसारिक लाभ को वह लाभ नहीं समझते | 

जिसको प्राप्त कर और वुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, आत्मप्रतिप्ठ 
होकर वह उसी घन के धनी चने हैं, अतएव सांसारिक लाभ-हानि की ओर 
उनकी दृष्टि आकृष्ट नहों होती। ब्राह्मी स्थिति के अटल सिंहासन से सांसारिक 
हानि-लाभ उनको नीचे नहीं उतार सकता। (३७) वह सुद्ध ब्रह्मसंलीनचित्त 
होते हैं, इसी कारण वह मौनी होते हैं, तुच्छ बातों में ग्रंमय यिताते उनको 
कोई नहीं देखता। यात करने की इच्छा तक उनको नहीं होती । वह (३८) 
सदा गन्तुप्ट होते हैं, प्रारव्धवश जो गुछ आकर उपस्थित होता है, वह अति 

सामाग्य होने पर भी उनके मन में असन्तोप उत्पन्न नहीं करता । ( ३९ ) वह 
अनिकेत होते हैं अर्थात्‌ साधारण लोग जैसे अपने घर के प्रति आयक्त होकर 

उसको अपना नित्य निवास मानते हूँ, योगी को वैसा नहीं होता । वह पर्णकुटी 

में रहें या राज प्रासाद में, उनको वह एक उक्ष-कोटर की अपेक्षा अधिक मूल्य- 

वान्‌ नहीं मानते। धर्मशाला में जैसे यात्री एक दो दिन या कुछ घंटे विताकर 

चले जाते हैं, वह भो उसी प्रकार ग॒हादि को धर्मशाला के समान देखते हैँ । इस 

प्रकार के महात्मा घर-संसार, धन-धान्य, पशु अथवा पुत्र-कस्या लेकर उन्मत्त 

नहीं हते, इनको अपनी बस्तु भी नहीं समझते । निद्रालु शिशु को खिलाने के 

लिए उठाने पर वह जिस प्रकार पुनः निद्रित हो जाता है, उसी प्रकार विपथों 

की और उनके मन को खींच लाने पर भी उन सारी बाह्य ग्राम्य कथाओं में 

उनका मन कदापि बंठना नहों चाहुता। किया की परावस्था में प्रविष्ठ हो कर 
निजानन्द में मग्न योगी जगत्‌ को मूल जाते हैं। वहु किसी वस्तु में आसक्त न 
होम के कारण घर पर रहते हुए भी नहीं रहते । उनका एकमात्र निवारास्याग 


द्वादशोडष्याय। ४०९, 


रह्म है, अन्य निवास की उनको आवश्यकता नहीं होती । (४०) उनकी बुद्धि 
सवंदा स्थिर होती है, क्यों क्रि उनका मन एकाग्र होते-होते निरोध अवस्था की 
ओर क्रमश: अग्रसर होता है। धीरे-धीरे यह निरतिशय स्थिर हो जाता है। 
क्रिया की परावस्था में यह स्थिरता अपने आप होती दवै। जिस क्रिया के अभ्यास 
के द्वारा इस प्रकार की अनिर्वचनीय अवस्था प्राप्त होती है, उस क्रिया को 
गुरुमुख से जानकर जो उसके साधन में प्रयत्न करते हैं, वे अचिर काल में हो 
अपने आप प्रिय हो जाते हैं। आत्मा की अपेक्षा और कोई प्रियतर वस्तु नहीं 
हो सकती । क्रिया. के द्वारा किया की परावस्था प्राप्त होने पर साधक स्वयं ही 
आतम-स्वरूप हो जाता है, तब आत्मा का आनन्दत्व ओर प्रियत्व भाव सुपरि- 
स्फुट हो उठता है। क्रिया की परावस्था के विना आत्मा का स्वरूप अवगत 
नहीं होता, अतएव सबको ही क्रिया करनी चाहिए। आत्मा में लक्ष्य होने के 
कारण हम अन्य वस्तु को प्रिय मानते हैं, परन्तु वह मन की श्रान्ति-मात्र है। 

बोध ओर आत्मा एक ही पदार्थ है, जब क्रिया करके क्रिया की परावस्था में 
स्वृशून्य होकर परमानन्द का बोधमात्र अवशिष्ट रहता है, तभी बोध होता हे 
कि आत्मा कैसी प्रिय वस्तु है। संसार की सारी प्रिय वस्तुओं का बोध भी इस 
आत्मा के कारण ही होता है, आत्मा के न रहने पर बोध होता किसको ? 

अनएव जो कुछ बोत्र होता है वह भी केयल बोध -स्वरूप है, अतएव जो कुछ है 
सव आत्मा का ही प्रकाश है। यह वोध न होने के कारण अधिकांश लोग 

मोहकूप में पड़े रहते हैं, कियाम्यास के द्वारा इस आनन्दमय जगरप्राण आत्मा 

की ओर लक्ष्य पड़ता है, तव आत्मा प्रियबोध होता है । यही है आत्मा के प्रति 
आत्मा का प्रियवोध । मन चञ्चल रहने पर आतमा को सकय नहीं कर सकते 
और यहु बोध का विषय भी नहीं होता कि आत्मा ही सवपिक्षा प्रिय बस्तु है। 
प्राण के चाङ्चल्य से ही मन का चाङचल्य घटित होता है, आत्मकिया द्वारा 
प्राण स्थिर होने पर उसके साय मन भी स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ मन नहीं 
रहता । तब यहिद्‌ प्टि न होने के कारण आत्मा आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता 
है। इस अवस्था में देहाहि फा बोध नहीं रहता, अतएव देहजनित सुख-दुःख _ 
आदि में आसक्ति या विरक्ति नहीं आ सकती | इसी कारण योगी सतत स्थिरः _ 
मति हो सकते हैं ॥१९॥ Ri 


चे तु धर्माशृतमिदं यथोषतं पयुपासते । 
भ्रददधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव से प्रियाः ॥२०॥ 
इति थ्रीम-द्भगवदूगीतासूपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे. श्रीकृष्णाजु नसंवादे 
मक्तिप्रोगो नाम द्वाइशोऽध्यायः ॥। 
गीता-२-५२ 


४१० * शीमद्भगवद्गीता 


अन्वय -- ये तु (जो लोग) यथोषतं (पूर्वोक्त) इदं घर्मामृतं (इस धमं- 
-रूपी अमृत को ) पयुपासते ( परिपूर्णरूप से अनुष्ठान करते हैं) ते (वे) 
अ्रदधाना: (श्रदावान) मत्परमाः (मत्परायण) भक्ताः (भक्तगण) मे अतीव 
प्रियाः (मेरे अत्यन्त प्रिय हैँ) ।।२०॥ 
शोघर -- उक्त घर्मजातं सफल उपसंहरति-ये रिविति। यथोक्तः उक्तप्रकारं 
बमंमेद अमृतं अपृतत्यसाघनरवात्‌ । घर्भ्यामृततमिति केचित्‌ पठस्ति। ये तद्‌ उपासते 
अनुतिष्ठम्ति भढ कुन्तः । मत्परमाश्च सन्तः । मद्भक्ता: ते अतीव मे प्रियाः 
इति ॥२०॥ 
दुःखमव्यक्तवत्मँतद्बहुन्िघ्नमतो बुधः । 
सुखं कृष्णपदाम्भोजं भक्तिसत्पयमाभजेत्‌॥ 


इति श्रीक्षीधर॒स्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 


अनुवाद -- [पूर्वंकथित धर्मों का फल के साथ उपसंहार कर रहे हैं] ¬ 
उपयुक्त धर्मामृत का जो श्रद्धापूर्वक और मत्पर-होकर अनुष्ठान करते हैं, वे 
मेरे भक्त हैं ओर मुझे अतिशय प्रिय हैं। धर्म ही अमृत है, क्योंकि बह मुक्ति का 
साधक है। कोई-कोई इस श्लोक में 'धर्मामृत' के स्थान धर्म्मापृत' पाठ 
करते हैं ॥२०॥। 


[ मब्यक्त मागे-रूपी निगु'ण उपासना दुःखसाध्य और विष्न-बहुस है, 
अतएव पण्डित लोग भक्तिरूपी सत्पय का आश्रय करके सुख से श्रीश्रीकृष्ण- 
चरणकमल का भजन करते हैं॥] 


आष्पारिमक ध्यादया -- यह जो पमं अर्थात्‌ इच्छारहित क्रिया है-इसमे ही 
अमरपद पाओगे--जो इस प्रकार क्रिया करेगा थोर ऊर्वं में रहेगा -- ब्रह्म में रहकर 
केवल आरमा ही सबसे श्रेष्ठ है यह जानकर अर्यात्‌ मिया में गुरुवागय फे द्वारा उएदिष्ट 
होकर विश्वास फर सेने पर -- अपने आप इस परमपद की विवेचना करके ब्रहानम्द में 
मिह्यित स्पिर होकर रहता है। अतएव पो ब्रह्मग्ान प्राप्त करने फी इच्छा करते हैं, 
बह यही त्रिय! करें ।-= इस अध्याय फे १३ से २७ श्लोक तक जिन राद्गुणों की 
बात पी गयी है, वही भगव्भृक्ति फे पू्णेलक्षण के रूप रो भक्तों में प्रकटित 
होते हैं । यही प्रकत ध्म अर्यात्‌ आत्मकथा है। इन सबके अनुध्ठान से ही 
आत्मानुशीलन होता है जिका चरमफल इच्छारहित अवस्था है। यह इनके 
द्वारा ही प्राप्त होती है और यही साधक को अमृतपद प्रदान करती है। यहाँ 
जिन सदृगुणों के विषय में कहा गया है, वह नाच-कुदकर गोलमाल करने से 
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अथवा पत्रःपुप्प-नेवेद्य-उपचार मन्त्र पढ़कर अपंण करने से प्राप्त हो जाएंगे, 
ऐसी वात नहीं है। जो भगवडूक्त होंगे उनके चरिश् में ये सारे लक्षण परिस्फुट 
होंगे ही । उनकी देह, इन्द्रियां, प्राण, मन-बुद्धि सब अत्यन्त शुद्ध और संयत 
होंगे अन्यथा सतत'सन्तुष्ट, सतत योगी, निःस्पृह, समदर्शी, सुख-दुःख में 
एकरूप परोपकारी तथा शुभाशुभ-परित्यागी होना सम्मव नहीं। ये लक्षण 
जिनमें पूर्णतः परिस्फुटित होते हैं, वही जीवन्मुक्त पुण्प हैं। साधक को ये गुण 
साधना के द्वारा प्राप्त करने पड़ते हैं, पश्चात्‌ जब ये गुण साधक में स्वाभात्रिक 
गुण के रूप में परिणत होते हैं, तव उसको सिद्ध साधक कहते हैँ। अशुभ से 
कल्याण मार्ग की ओर जामे की जिसकी इच्छा होती है, संसार के ताप 
से सन्तप्त होने पर जत्र उससे परित्राण पाने की इच्छा वलवती होती है, जब 
जन्म-मृत्यु, भोग-रोग के अशुभ फल को देखकर चित्त अतिशय भीत और 
सन्त्रस्त हो उठता द्वै तव उनसे मुक्ति पाने के लिए मानव चित्त व्याकुल हो 
उठता है। इस व्याकुलता से जीव के भीतर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है । इस 
इच्छा से असत्काये से निवृत्ति ओर सत्पथ में गमन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
जीव के सदसत्‌. पय में गमन का कारण है सद्भूल्ग-विकल्पात्मक मन । यह मन 
प्राण का ही स्पन्दन दै । प्राण को निःस्पन्दित किये विना मोक्ष-द्वार उद्घाटित 
नहीं हो सकता । यद्यपि शास्त्र में कहा है 

न॒ मुक्तिमंजनाद्‌ ह्वोमादुपवासशतं रपि । 

ब्रह्म॑ वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ 


करके गाचते-नाचते पैर थक जाते हैं, अथ, 

हैं, शरीर में रोमाञ्च आदि लक्षण फूट उठते हैं, अपने को 
समझने जगते हैं, परन्तु दूसरे ही क्षण विपय-स्पृह । बलवती 
कारण पया है - इसका कारण यह है कि अञ्ञानावरणरू 
नप्ट नहीं हुआ है अतः चित्त की एकाग्रता और निरोध 


बत्त॑मान है, यद्व मानना प 
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बलेशों का शोक-मोह आदि के रूप में जो आविर्भाव होता है, वह ध्यान के द्वारा 
हेय होता है। ईश्वर प्रणिधान ओर क्रियायोग के तीग्र अभ्यास के द्वारा ये सव 
भाव क्षीण होकर समूल निरुद्ध हो जाते हैं। संसार के अधिक लोगों का चित्त 
आवरणविक्षेप-रूप मल के द्वारा अशुद्ध होता है । सब लोग देह ओर इन्द्रियों के 
सुखविधानाय उन्मत्त होकर दोड़-धूप कर रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं, जानते हो? 
सभी सुख की खोज में रत हैं, परन्तु 'सुख' है षया, इसको वह नहीं समते । 
इसीलिए व्यर्थ भटक-मटक कर मरते हैं। पतङ्ग अपना प्रतिविम्ध देखकर उरावो 
पामे की आणा से दर्पण में सिर मारता है, परन्तु दर्पण में उरतो वह नहीं 
मिलेगा यह्‌ ज्ञान उसको नहीं है-इसी से सिर मारते-मारते ढेर हो जाता है। 
यह दर्पण आवरणमाऱ दै, प्राप्ति का द्वार नहीं । सुख रूप में जान पड़गे वाली 
सहस्रां वस्तुएं आत्मा के प्रतिबिम्ब तो हैं, परन्तु उनके द्वारा अन्वेषण करते 
समय वे आत्मा के आवरक हो जाते हैं, वहा उस सत्य वस्तु--आत्मा का कोई 
सन्धान नहीं मिलता । इसी कारण विक्षेप या दोइधूप दूर नहीं होती । सुख- 
स्वरूप का सन्धान न मिल सकने के कारण ही यह विक्षेप होता है। आत्मा 
सच्चिदानन्दस्वरूप है, उस स्वरूप का अप्रकाश ही आवरण है । वही चित्त- 
दर्पण का मल है। इस मल के कारण ही हमारी ज्ञानदीप्ति नहीं होती। इस 
मल फा क्षालन करके ज्ञान की उज्ज्वलता की वृद्धि कैसे प्राप्त हो सकती दै, 
उसे ऋषि बसलाते हैं-“योगाङ्गानुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदी प्तिर।विवेवख्यातेः”” 
योगाङ्गों के अनुप्ठान से अशुद्धि का क्षय होता दै। भशुद्धि का क्षय होने पर 
विवेकरूयाति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश होता दै। यम-नियम-आसन-प्राणायामादि 
योगाज्ों में प्राणायाम फे द्वारा ही--तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌? -प्रकाश का 
आयरण क्षीण होता दै । प्राणायाम के द्वारा प्राणवृत्ति स्तम्भित होने पर प्राण 
का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। उस स्थिर प्राण के भीतर आत्मा के 
सुशीतल क्रोड़ को साधक लक्ष्य कर सकता है ओर उसमें अवस्थान करने का 
सामथ्यं प्राप्त कर चिरजीवन के लिए कृतकृत्य हो सकता है। प्राणायामादि 
क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर “देह और इन्द्रियों से मे 
पृथक्‌ हूँ”, यह शुद्ध बुद्धि के द्वारा योधित होता दै। इस समय जो 'मै' 
देहेन्द्रियमय हो गया है, कदापि देहेन्द्रिय से अपने को पृथ करके देख नहीं 
सकता, प्राणायाम के द्वारा परावस्था प्राप्त होने पर उस पृथक्‌ भाव का 
अनुभव होता है तया दिव्य ज्ञान का उदय होता है। यह केवल मन में इच्छा- 
मात्र करते रहने से प्राप्त नहीं होगा, साधना फे फल के रूप में इसकी प्राप्ति 
द्वोती है । जीवन के पूर्व कर्मों के अनुसार उसका मोक्ष-द्वार अर्गलाब्रद्ध होता 
दै, परन्तु प्राणायाम साधन के द्वारा वह अगंल-मुक्त होता है । प्राणायाम विशुद 
भाव से अम्यस्त होने पर हमारा मूल प्राण जो फुलमुण्डलिनी के रूप में मुलाधार 
में निद्रितावस्या में पड़ा है, जाप्रत दशा में लोट आता है। बाह्य ज्ञान या 
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स्गन्दन को उरी सुप्तावस्था कहते हैं, जब वह शक्ति जाग्रत होकर अन्तर्धारा 
मो स्पन्दत झरती है, तव बहिर्ञान का निरोध होता है ओर यह शक्ति 
सुपुग्नागाग से प्रयाहित होफर राहनार में पहुँच कर परम शिव से मिल जाती 
है। यही एकमात्र ज्ञान-प्राप्ति का उपाय है। यद्यपि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का 
साक्षात्‌ उपाय है, परन्तु प्राण ओर चित्त के जय हुए बिना ज्ञान प्रतिष्ठित 
नहीं होता । ज्ञान केवल कहने की यात नहीं है, जबतक प्राण मध्य मार्ग में 
प्रविष्ट नहीं होता, तवतक मुह से ज्ञान की बात कहते फिरना केवल मिश्या 
दम्भ भौर प्रलापमात्र है | गोरक्षसंहिता में लिखा है-- 


ब्रह्मरन्ध्रों मनो दत्वा क्षणाद्ध यदि तिप्ठति । 
सर्वपापविनिमु क्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


यदि कोई ब्रह्मरन्ध में क्षणाद्धं भी मन फो निश्यल भावसे रख 
सके, तो वह साधक समस्त पापों से विनिमु क्त होकर परमगति को प्राप्त 
होता है । 


जिसके प्राण और चित्त निविष्ट नहीं होते, वह यदि शास्त्रानुसार कर्म 
बरे तो भी उसको आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तथा मोक्षलाभ नहीं होता। 
स्तुति, पूजा और स्मरण के द्वारा शुद्धसत्त्व होने पर भगवान्‌ में जो निश्वला 
भक्ति ओर विश्वात होता है, यही प्रकृत पूजा दै। मन में जपत विजातीय 
चिन्ता का प्रवाह चल रहा है, तत्रतक उस मन के द्वारा प्रुत भगयरस्मरण- 
मनन नहीं हो सकता । 


सतताम्यासयुक्तस्तु निरालम्बो यदा भषेत्‌ । 
तस्लयाल्लीयते नान्तग्रृंण-दोपविव जितः ॥ 


अम्यासयोग के द्वारा मन जय निरासम्बर में स्थिर होगा, तब 
होने पर सव प्रकार के गुण-दोपों से विनिमु क्त होकर योगी परमाहमा 
हो जायेंगे । 

बह्मसाक्षात्कार के द्वारा योगी का भ्रम और संशम | 
जाता है। उनका चित्त इतनी एकाग्रता प्राप्त कर ; 
किसी वस्तु की प्रतीति तक नहीं होती । घमं पथ प्रश 
ओर श्रवणाभिलापी साधक को बहु व्युत्यित अवर 
और जिससे उसका आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उतर 
व्यवस्था भी गर देते हैं। उनका चित्त सर्वदा राममाव। 
उनको सुख मी इच्छा नहीं होती, दुःखादि के प्रतीका. 
आती । - 
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भ्रम-संशय शुन्य योगी का वित्त अत्यन्त स्थिर होता है। बह स्थिरावस्था 
जब अत्यन्त बुद्धि को प्राप्त होती है तो योगी इच्छारहित हो जाते हैं। मन 
स्वभावतः ही विक्षेपधर्मी है, अतएय मन के चञ्चल रहते कोई साधना ठीक 
भाव से नहीं होती । साधना के लिए हम अनेक मागों का अनुसरण करते हैं 
ओर मन के द्वारा उसे करते हैं, परन्तु मन के चञ्चल होनें के कारण वहु 
आरमवस्तु उन उपायों से सहज ही प्राप्त नहीं होती । प्राण यद्यपि मन को 
चेगयुक्त करता है, तथापि प्राण की क्रिया में कोई इच्छा नहीं होती, कोई उसको 
ओद दृष्टि रखे या न रले, वह अपने आप संदा चलता रहता है। यह सङ्कल्प 
हीन प्राणक्रिया जो श्वासरूप में होती है, उसमें लक्ष्य रखने पर प्राण एवादम 
स्परदनशुन्य हो जायगा और उसके साय-साथ मन भी विलीन हो जायगा। 
प्राण के स्थिर ओर मन के लग होने पर अमरपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ आत्मा 
तो अमृतस्त्ररूप है ही, केवल मन:प्राण के विक्षेप फे कारण उसके अमृतस्चरूप 
की उपलब्धि नहीं होती । जो आत्मक्रिया का अभ्यास करता है, उसका प्राण 
सहुत्नार में प्रविष्ट हकर स्थिर हो जाता है, तव वह समझ पाता है कि परमपद 
बया वस्तु है। गुरंवावय में विश्वास करके उनके उपदेश के अनुसार जो दुढ़ 
अभ्यास में रत होता है, वह निश्चय ही परमपद में प्रविष्ट होकय ब्रह्मानन्द का 
भोग करता है, उसका जीवन चिरकाल के लिए कृतार्थ हो जाता है। अतएव हे 
साधक, यदि ब्रह्म के भीतर प्रवेश करके ब्रह्मान लाभ करना चाहते हो तो 
गुरुप्रदत्त इस साधन क्रिया को प्रागपण से करते चलो । तुम निश्चय ही अमृतपद 
प्राप्त करके ब्रह्मानन्द फे अधिकारो हो सकोगे ॥२०॥ 


द्वादश अध्याय के वक्तव्य के सम्बन्ध में संक्षिप्त पुनरालोचना 


रह्म के दो विभाग हैं-एक 'निगुं ण' और दूसरा 'सगुण'। निगुण की 
उपासना नहीं होती, साधना के फलस्वरूप कोई-कोई साधक ब्रह्म के इस निगुण 
भाव को उपलब्ध कर सकता है। परन्तु यह दै क्या, यह कहने या समझने योग्य 
भाषा का अभाव है। कोई विशेषण देकर उस अवस्था को नहीं समझा सकते, 
इसको चिरफाल तक मूकास्वादनवत्‌ साधकेरदर लोग अनुभवमात्र कर सकते हैं, 
परन्तु उसके स्वरूप का निर्देश करने का साम्यं किसी में नहीं होता । 


सगुण की उपासना होती है। यह ब्रह्म का एकांश-मात्र है। यह सगुण 
उपासना दो प्रकार की दे == (१) अव्यक्त क्टस्थ की उपासना और (२) 
ब्यक्त की उपासना। व्यक्त को उपासना अधिफारो-भेद से अनेक प्रकार की हो 
सकती है। 


विश्व के भीतर जो अधिष्ठान-चं तन्य विद्यमान है, यहु असंख्य नामःरूप 
द्वारा आवृत्त दै, उस नामरुूपमाम को अवलम्बन करके जो उपासना प्रवर्तित 
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होती है वही सगुण उपासना है ओर अव्यक्त होने पर भो वह स्थूल है। एक 
ही वस्तु के रूपभेद से असंख्य नाम होने पर भी जैसे उसके स्वरूपगतभाव में 
दितीय या अस्तित्व नहीं रहता, एक ही आकाश घट-भेद से विविध उपाधि 
ग्रहण करता है तथापि आकाश जैसे विभिन्न नहीं होता, उसी प्रकार विश्व 
की जो मूल सत्ता या अधिष्ठान-चैतन्य है, वह प्रकाशमात्र ज्योतिःस्वरूप है, 
उसका अन्य कोई विशिष्ट नाम या रूप नहीं है, वह अद्वितोय ज्योतिःस्यरूप 
किसी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, इस कारण उसको “कूटस्थ कहते हैं । 
यह कूटस्थ या सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण ही विश्वरूप में प्रकाशित होते 
हैं। जो प्रत्येक जीव में कुटर्थ ज्योति के रूप में रहते हैं वही अज्ञ प्ठमात्र 
पुरुष हैं, और वही वृहत्‌ हृटस्थ रूप से विश्वमय व्याप्त हो रहे हैं, इसी लिए 
बृहत्‌ कुटस्थ को जिन्होंने देखा है, वे जानते हैं कि इस जगत्‌ के समस्त नाम- 
रूपमय पदार्थ उस ज्योति के भीतर प्रविष्ट होकर ज्योतिःस्वरूप हो जाते हैं। 
इस ज्योति के अन्तर्गत पुरुप ही ध्येय हे तथा इस विराट विश्व के भीतर लाखों 
मामरूप वर्तमान होने पर भी वे नाम-रूप जिसका आश्रय करके रूपवान्‌ और 
गामयुक्त हुए हैं, उनके अन्तराल में जो ज्योतिमंय अन्तर्यामी- पुरुपरूप में 
वर्तमान है, वही कुटर्थ या नारायण हैं । 


यह-पुरुष ही विश्व का प्राण है। इसके फेवल चैतन्य भाव को लक्ष्य 
करके इसको पुरुष या नारायण कहते हैं तथा इसको विविध शक्तियों को लक्ष्य 
करके इसको ज्योतिमंयी महादेवी या जगदम्वा कहते हैं। ब्राह्मण सोग जिस 
गायत्री की उपासना करते हैं, वह भी इस विश्वप्राण जगदम्बा की ही उपासना 
है। यह कूटस्य ज्योति सबके भीतर वतंमान रहने पर भी सबके साममें प्रका- 
शित नहीं है, अतएव इसको अव्यक्त कहते हैं। इसका कोई प नन के 
कारण इसको 'इूटस्यः कहते हैं। वेदविद्‌ पुरुष क्षर ब्रह्म फहा 
करते हैं । से 


सेइ एक विन्दुरूप सिन्धुरूपाधार । 
जगतेर रूप याते करये विहार । 


आदित्य फे प्रकाश के समान वह स्वप्रकाश स्वर 
कोई उस रूप को साक्षात्कार नहीं कर पाता इसलिए वह 
आप में प्रकाशित होता तो है परन्तु मलिन मन-बुद्धि के | 
योग वल फे द्वारा सुपुम्ना के मागं से प्राण को आवेशि त 
द्योतनात्मक परम पुरुप फा दर्शन होता है, यह गीता के अष्टम अध्याय 
जा चुका है। यह पुरुप ही जीव फा उपास्य और मोक्षदाता है। 


चित्त स्थिर होने पर जो स्वरुपशून्य के समान अवस्था हो तहे, 
भगवान्‌, पहले निराकार'से प्रतीत होते हैं, परन्तु बही अन्तिम तत्त्व 
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लिराकार असीम आकाश को भेद करने पर पुनः चिन्मय लीला-विग्रह का 
अनुभव होता है। वह मायिक रूप नहीं है, वह नित्य सब्चिदानन्द-विग्रह है, 
इस रूप का दर्शन विरले ही कर पाते हैं। इसको तत्तत्‌ स्याननियासी जीवन्मुक्त 
महापुरुप समय-समय पर अनुभव करते हैं। उसके परे भी जो अनियंचनीय 
अव्यक्त अवस्था रहती है, वह फहने या समझने में नहीं आ सकती । बहुत से 
लोग समझते हैं कि योगी समाधिमग्न होकर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, 
अतएव उस अवस्था में आनन्द का पूर्ण अभाव होता है। परन्तु यह चात सत्य 
नहीं है, योगी समाधि की अवस्था में जो आनन्द प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना 
किसी सांसारिक आनम्द फे साथ नहीं हो सकती । 


ब्यक्त उपासना में प्रतीक की उपासना देश में नाना प्रकार से प्रचलित 
है। सिद्ध साधकों की ध्यानावस्था में ये रूप पहले प्रकाशित होते हैं, पश्चात्‌ वे 
जगत्‌ में प्रचारित होकर उपासकों को उपासना को सुकर बनाते हैं। याद 
रखना होगा कि ये सव रूप केवल कल्पना-मात्र नहीं हैं। योगी लोग योग- 
साधन के समय अन्त:शरीर में इनका अनुभव किया करते हैं । परन्तु जो नाम- 
मात्र की पूजा करते हैं उनके सामने वह जड़रूप में प्रतीत होते हैं। उसमें 
प्रतीक का दोप नहीं है, जड़बुद्धि साधक की जड़ता के कारण वह जडवत्‌ प्रतीत 
होते हैं। साधक की साधना में तीग्रता के द्वारा इन सारी जड़ मूर्तियों में 
चंतन्य का अधिप्ठान होता है, कोई-कोई साधक इस प्रकार मूत्ति की उपासना 
करके भी कृतकृत्य हो जाते हैं। मन्त्र-जप, मुतिघ्यान, नाम-कोत्रंन आदि प्रतीक 
उपासना के अन्तरगत हैं। 


ये सारी उपासनाएँ एक प्रकार से शक्ति की या प्राण की ही उगासना 
है। ब्यक्त उपासना के भीतर श्रेष्ठ उपासना हुई प्राणोपासना। प्राण का व्यक्त 
भाव श्वासःप्रस्वास रूप में देह में वर्तमान रहता है, इस इवास-रूपी मन्म को 
चैतन्ययुक्त करना होगा। जबतक एवास है, तब्र॒तक जीवन और वाह्य चंतन्प 
है। इस व्यक्त प्राण की उपासना से ही साधक 'निष्कल' अवस्था प्राप्त करता 
है--/निप्कलं तं विजानीयात्‌ षवासो यत्र लमं गतः।” इस व्यक्त प्राण या श्वास 
की उपासना करते-करते साधक अव्यक्त या स्थिर प्राण का सन्धान पाता है, 
तभी उसका मन्त्र-चंतन्य होता है। ऐसी उपासना विफल नहीं होती । सभी इस 
अभ्यास के वल से सिधि प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति के चालीस प्रकार फे 
लक्षण हैं जो इस वारहवें अध्याय में कहे गये हैं, ये साधना के अभ्यास से सबके 
भीतर स्फुटित हो सकते हैं । भुक्ति प्राप्ति के लिये ये चालीस प्रकार से गुण 
साधकों फे लिए नितारत सम्पादनीय हैं। साधक के साधना म्यास के फलस्वरूप 
ये सारे गुण एक-एक करके प्रकटित हो सकते हैं। सिद्धावस्था में सिद्ध के 
स्वाभाविक लक्षण के रूप में ये गुण सवंदा वर्तमान रहते हैं । 
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भक्त साधक को अपने-अपने सामथ्यं के अनुसार क्या-क्या करना होगा, 
इसकी भी एक वार आलोचना कर लेनी चाहिए। 


(१ ) जो अव्यक्त की उपासना नहीं करते, व्यक्त की उपासना करते 
हैं, वे गुरूपदेश के अनुसार दूसरी ओर मन न देकर क्रिया करते चलें, इससे वे 
अतिशी ध्र आत्मस्थ हो सकेंगे अर्थात्‌ मृत्यु-संसार रूप यह देह-जञान उनको न रह 
जायगा। उनका प्राण मस्तक में स्थिर होते ही क्रिया की परावस्था रूप 
अवरुद्ध अवस्था शीघ्र ही प्रकाशित होगी। इसलिए स्थिर कुम्भक के साथ 
प्राण फो निःणेप रूप से मस्तक में अर्थात्‌ सहस्रार में उठाना होगा, इरासे 
फिर जन्म-मरण का अभिनय करने के लिए संसार में पुनः पुनः आवागमन 
नहीं करना पड़ेगा । 

(२) प्रतिदिन १२-१४ घंटे अभ्यास करने पर, १७२८ यार प्राणायाम 
का अभ्यास करने पर प्राण शीघ्र त्रिकुटी भेद करके सहुल्लार में पहुंच सकता 
है। इस प्रकार के तीव्र अभ्यास में असमर्थ होने पर जहाँ तक हो सके अभ्यास 
करो ओर प्राण में या श्‍वास में लक्ष्य रखो । सब काम करो और उसके साथ- 
साथ श्वास में लक्ष्य रखो, इससे भी चित्त स्थिर होकर विपय-भ्रमण से विरत 
हो जायगा । इस प्रकार के अम्यास के फलस्वरूप चित्त क्रिया की परावस्था में 
रहकर कर्म करने में समर्थं होगा । 


( ३) यदि क्रिया की परावस्था में रहकर कर्मादि न कर सको तो सत्र 
प्रकार के कर्म करते चलो, परन्तु संयम के अभ्यास के साथ उपगु क्त साधन में 
सव प्रकार से कमं करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जातो है। परन्तु जिनकी प्रवृत्ति 
उस समय भो प्रबल हो वे यदि संयम-अभ्यास के साथ क्रियायोग के विविध 
अनुप्डानों की साधना करते हैं, तो उसके फलस्वरूप उनके प्राण स्थिर हो | 
जायेंगे और प्राण की स्थिरता के साथ मन भी स्थिर होकर विलीन हो. 
जायगा । क्रिया फी परावस्था में रहकर मशेवाज के समान कर्म 
साम्यं नहीं रहता । क्रियायोग का अम्यास करने पर 
स्वरूप मन उत्तरोत्तर ध्यानावस्या में प्रवेश बार' 

इस प्रकार से जो साधक साधनाम्यास करते 
११ वें अध्याय के अन्तिम श्लोक में कषित लक्षणों को प्राप्त 

मस्करमंकृत्‌ मत्परमो मदृभ क्तः 
मि्वरः सर्वभूतेषु यः स मामेति प 

(१) कमं करके भक्त साधक फो 
अगवरमे रणा जान पड़ती है। अतएव उन टरा को 
भागी नहों होते । ३ 
गीता-२- ५३ 


४१८ : श्रीमद्भगवद्गीता 


( २ ) आत्मा के सिवा दूसरी ओर मन देनें पर प्रकृत कल्याण नहीं 
होता, यह समझ कर भक्त दृढतापूर्वक भगवदू-भजन करता है ओर उनको ही 
आश्रय करके रहता है । 


( ३) जो इस प्रकार का भक्त है वही सद्भवजित हो सकता है। जीव 
का संसार के प्रति बड़ा आकरं ण होता है। मैं लाभान्वित हूँंगा, गह सोचकर 
जीव सारे कर्म बारता है। परन्तु भगवद्‌-भजन करते-करते भक्त फा संसार के 
प्रति रह आकर्ण ण नहीं रह जाता, तत्र ऐसा जान पड़ता है कि भगवरप्रेरित 
रोपर ही मैं राये कर्म कर रहा हूँ, उसके शुभाशुग फल की ओर उरी दृष्टि: 
नहीं जाती । 


( ४ ) सर्वभूत में उनका वैरभाव नही रहता, वह सव देहों में और 
मब वस्तुओं में आत्मदर्शन करते हैं। इसलिए उनका लक्ष्य सदा जीवों के 
कल्याण के प्रति रहता है। तव उनके लिए आत्मा का अदर्शन यहीं भी 
नहीं रहता । 


अफ्रोध, परमानन्द ओर क्षमा साधुओं के लक्षण हैं। स्थित-प्रश हुए विना 
थे सत लक्षण किसी में नहीं घटते। सबं भूत में समदर्शन और ब्रह्म में सरवकर्मापंण 
हुए थिना निःश्रेयस प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि संसार की नियगतश्ङ्लणा 
को ओर लक्ष्य रखकर साधु लोग दुप्ट के दमन और शिप्ट के पालन का उपदेश 
देते हैं, अतएव अवस्था विशेष में क्षमा और क्रोध दिखलाना पड़ेगा। भक्त 
प्रह्लाद ने अपने पोत्र यलि से कहा था -- “न श्रेय: सततं तेजो न नित्यं श्रे यसी 


कामा-सर्ंदा तेज या क्षामा प्रकट करना श्रेयस्पार नहीं है। अयस्था-यिशेप में 
इनका प्रयोग होना चाहिए । 


साधक का जीवन साघु जीवन है। साधु जोवन-यापन किये विना चरित्र- 
चल को प्राप्ति नहीं हो सकती । इन्द्रियां विषयों फो प्राप्त करते ही यदि उनकी 
ओर धावमान होती हैं तो समझ लो कि अभी भगवटप्राप्ति बहुत दूर है। जो 
आत्मजयी नहीं अर्यात्‌ जिसका मन विक्षेपशून्य नहीं हो सकता, उसे इन्द्रिय-जय 
करने में पूणं असमय समझो । ईश्वर में विशवास करना प ड़ेगा, परस्तु बलपूर्वक 
विश्वास नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इसके लिए साधुसज्ञ करना पडेगा । 
साधुमाङ्ग से शास्त्र में दृढ़ मति उत्पन्न होती है। ततव भगवान्‌ को शास्त्र और 
गुर वासय फे अनुसार युक्ति के साथ रामशने की चेष्टा करनी पड़ती है। प्रतिदिन 
क्रिया फरो, ध्यानाम्यास करो, इससे प्राण, मन और बुद्धि स्थिर हो राकेगी । 
बुद्धि जितनी स्थिर होगी, उतना ही परमानन्द का अधिकारी यनफर तुम यह 
समझ सकोगे कि परम पद षया वस्तु है। चाह्य कार्य जिसको करना अत्यावश्यक 
है उसे करना ही होगा, परन्तु यह दृढ़ लक्ष्य रखना पड़ेगा कि यहीं वाह्य कर्म 
में मन आसक्त न हो जाय | क्रिया की प्रावस्था के विना यद्यपि समदर्शन ठीक 


हादशो5प्याया । ४१९ 


प्रकार से गहों होता, तथापि विचार के द्वारा यह जागकर कि सर्व भूतों में वह 
एक ही आत्मा विराजमान है, सबके प्रति श्रद्धालु हो सकते हो और रादय 
व्यवहार कर रागेते हो । जीवन को शास्त्रानुशासन में नियमित करो । अधिग 
मत बोलो, सर्वदा श्वास में लक्ष्य रखकर स्मरण में सचेप्ट रहो, परहित- साधन 
में कभी पीछे न रहो । सत जोवों में वही आत्मा दै, यह जानकर किसी से 
घृणा न करो, यहाँ तक कि शत्र से भी देप न करो -- यही अमृतधमं है। इस 
धर्म का आचरण करने साधु जीवन प्राप्त फिया जा रागता है। इसरे हृदय में 
गोणी भक्ति, पश्चात्‌ मुख्या भक्ति आकर उपस्थित होती है। दुश्चरित्र ओर 
अशान्त व्यक्ति की साधना निष्फल है, इसलिए इन्द्रि, मन और देह गो रायंदा 
पवित्र रखने की चेप्टा करो । चरित्रवान हुए विना केवल शास्त्र पढ़ने से वियेक 
उत्पन्न नहीं होता । प्रकृत श्रद्धा और विवेक उत्पन्न होने पर अपने आप भजन 
में दुढ़ता आती है। अविरत भजन के फलस्थहूप चित्त विषयाकृष्ट न होकर 
सर्ददा सब विषयों में सन्तोप प्राप्त करता है। इस प्रकार से विक्षेपशुन्य होने 
पर ही चित्त परमपद में प्रविष्ट होता है। तब सर्वात्म-दृष्टि उत्पन्न होने पर 
परम ज्ञान मी प्राप्ति से साधक रादा के लिए कृतकृत्य हो जाता है । 


इति श्री श्यामाचरण = आध्यात्मिकदी पिका नामतः गीता के द्वादश 
मध्याय वी आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त ॥ 
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